प्रकाशक ६ 


मेडिकल पुस्तक भवन, 
गोछा दोनानाथ, वाराणसी । 


एकादशम्‌ संस्करण 
७ 


( सर्वाधिकार प्रकाशकाधीन ) 


पू० ६०-०० रुपये माश्र 


मुद्रक--- 

घेजनाथप्रसाद 

कल्पना प्रेस 

रामकदोरा रोड, वाराणसी | 


प्रावकंयच 


कन्न्धय “टै+ डा के कूद. ०» ये 
महत्मा दैनिमेन ने उन पृर्ण सदृश-विधान पर आधारित होसियोतैशी को 
मूत्तनप दिया तो पहुचात्य चिक्स्सिन्जगत में बढ़ी हलनल मच गयी। 


का. 


प्राचीन चिक्स्सान-यद॒ति ऊे जनुसस्णकारी पलोपैयथ खिकित्सकों की निराधार 


लिण्त्सि-सैली और उससे होनेवाली धॉधलियों का पर्दाफाश हु | जनता 
में भी उत्त महात्मा की सत्य शैली का अनुभव किया और होमियोपेथी की 
तरप्य विशेष आवर्पित हुई । 

इतना टोने पर भी ह्ोमियोपैली की सदृश-चिकित्सा जनसाधारण के 
लिए सहज प्रमाणित नहीं हुई। महात्मा हैनिर्मेन ने अपने जीवन में जिन 
ओपधियों की परीक्षा छीं. उनके परवर्ती मनीपियों ने भी उनका भडार 
ब्येष्ट परिपृर्ण किया। अब लोगों ने देखा कि उतनी औपधियों को सदा 
याद रखना और परिपूर्ण सदृश-चिकित्सा करना सरल नहीं, तो अन्य सहज- 
गम्ब चिकित्सा की स्वोज होने लगी । कहना न होगा, भद्दात्मा सुशलर ने इस 
अभाव की पूर्ति की । उन्होंने बारह औपधियों का जो वात्तव में मानव-शरीर 
फा परिचालन करने वाले क्षार हैं, अनुसंधान किया और प्रमाणित किया कि 
कोई भी रोग उक्त एक या एकाधिक क्षारों के अभाव के कारण ही 
पैदा हुआ करता है। फलतः यावत्‌ रोगों की चिकित्सा उन्हीं १२९ औषधियों 
में सीमित होकर होने लगी। कहना न होगा; इसके मूल में भी 'सदृश- 
विधान ही प्रधान आधार है। यही कारण है कि इधर कुछ दिलों से प्रका- 
शित होनेवाली हर मेटेरिया मेडिका' की चिकित्सा में 'सुशछूस बायोकेमिक 
रैेमिडीज” नाम से उपरोक्त बारह ओऔपधियों के संक्षिप्त लक्षण भी लिखे 


जाकर प्रकाशित होने लगे। अपेक्षाकृत सहज होने के कारण हमारे भारत में 
इसका यथेष्ट प्रचार हुआ | 


प्रकाशक ४ 


मेडिकल पुस्तक भवन, 
गोला दीनानाथ, वाराणसी । 
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प्रावक्थन 


महत्मा हैनिमेन ने जब पूर्ण सदुश-विधान पर आधारित ह्ोमियोपैथी को 
मूत्तेम्प दिया तो पाश्यात्य चिकित्सा-जगत्‌ में बड़ी हलचल मच गयी। 
प्राचीन चिकित्सा-यद्धति के अनुसरणकारी एलोपैथ चिकित्सकों की निराधार 
चिफ्ित्सा-शैली और उससे प्टोनेवाली धाँघलियों का पर्दाफाश हुआ | जनता 
में मी उस महात्मा की सत्य शैली का अनुभव किया और होमियोपेथी की 
तरफ विशेष आऊर्षित हुई । 

हतना दोने पर भी होमियोंपैथी की सदृश-चिकित्सा जनसाधारण के 
लिए. सहज प्रमाणित नहीं हुई। महात्मा हनिरमेन ने अपने जीवन में जिन 
ओऔपधियों की परीक्षा की, उनके परवर्ती मनीपियों ने भी उनका भडार 
यथेष्ट परिपूर्ण किया। अब लोगों ने देखा कि उतनी औपधियों को सदा 
बाद रखना और परिपूर्ण सदृश-चिकित्सा करना सरल नहीं, तो अन्य सहज- 
गम्ब चिकित्सा की खोज होने लगी । कहना न होगा, महात्मा सुशलर ने इस 
अभाव की पूर्ति की | उन्होंने बारह औपधियों का जो वास्तव में मानव-शरीर 
का परिचालन करने वाले क्षार हैं; अनुसघान किया और प्रमाणित किया कि 
फोई भी रोग उक्त एक या एकाधिक क्षारों के अभाव के कारण ही 
पैदा हुआ करता है। फलतः यावत्‌ रोगों की चिकित्सा उन्हीं १९ औषधियों 
में सीमित होकर होने लगी। कहना न होगा, इसके मूल में भी 'सदृश- 
विधान” ही प्रधान आधार है। यही कारण है कि इधर कुछ दिनो से प्रका- 
शित होनेवाली हर 'मेटेरिया मेडिका' की चिकित्सा मे 'सुशलरूस वायोकेमिक 
रैमिडीज” नाम से उपरोक्त बारह ओषधियों के सक्षित्त लक्षण भी लिखे 


जाकर प्रकाशित होने छगे। अपेक्षाकृत सहज होने के कारण हमारे भारत में 
द्सका यथेष्ट प्रचार हुआ । 


: 05: 

किंठु दुःख है कि हिन्दी भाषा में वायोकेमिक चिकित्सा पर कोई अलग 
संपूर्ण एवं खुवोध ग्रन्थ प्रकाशित नहीं हुआ । होमियो पुस्तकों के यत्‌किचित 
प्रकाशन से ही कार्य चलाना पढ़ता था। इस अभाव की पूर्ति के लिए ही 
इस भ्रन्थ को जन्म दिवाजा रहा है। पारिवारिक चिकित्सा के रूप में 
यावत्‌ रोगों के लक्षणों के साथ वही वायोकेमिक औषधियाँ इस पुस्तक में 
विस्तार के साथ दी गई हैं । क्वल इतना ही नहीं, इस ग्रन्थ को उपादेय 
बनाने के लिए सक्षित्त आहार गुण सग्रह, शारीरिक आवश्यकताओं के अनु“ 
सार पथ्य-निल्पण तथा शरीर-निर्माण सम्बन्धी वेज्ञानिक विषयों का भी समा: 
वेश इसमें किया गया है। पुस्तक का निर्माण इसी दृष्टि से हुआ है कि 
कोई भी वायोकेमिक चिकित्सक, चाहे वह पेशेवर हो या घरेल मात्र इस 
एक पुस्तक से ही पूरी तरह अपना कार्य-निर्वाह कर सके। चिकित्सकों की 
सुब्धि के लिए, इसीलिए अन्त में रोगोषधि-कोश भी दिया गया है । अस्तु, 
इस पुत्तक के लेखन तथा प्रकाशन से बाद जनता का कुछ भी छाम और 
द्वितताघन हुआ तो लेखक का श्रम साथक होगा और उसे प्रोत्साहन भी प्रात 
दोगा । 


-लेखक 


सम्मतियाँ 


बायोजेमिक चिकित्सा! पर प्राप्त कुछ मुख्य सम्मतियों का साराश 
मिम्माब्ति है--- 
तम्पादक, होमियोपैथिक “अग्रदूत' वाराणसी लिखते हैं -- 


८ « * डॉ शर्मा जी द्वारा लिग्वित वाबोकेमिक चिकित्सा! पुस्तक 
सचमुच दिन्दी भाषा में अप्वितीय है। विपयों का वर्गन बहुत ही बोधगम्य 
भाषा में किया गया है। पुस्तक प्राचीन चिकित्सकों एवं चिकित्सा-शास्त्र 
के विद्यार्थियों के लिए लाभप्रद सिद्ध होगी। लेखक का प्रयत्न प्रशंस- 


नीय है-- हट 
-डॉ० कैलाण भूषण श्रिपाठी 


डॉ० अयोध्यानाथ पाण्डेय ( होमियोपेयथ ) माननीय गवर्नर द्वारा बोडे 
आफ होमियोपेथिक मेडिसिन्स' उत्तर प्रदेश के मनोनीत सदस्य तथा 
डिस्ट्रिक्ट ऐोमियोपेंथिक मेडिकल असोसिएशन, वाराणसी के प्रेसिडेण्ट 
ल्खिते हैं -- 

४" श्रीयुत्‌ डॉ० सुरेशप्रसाद शर्माजी तारा लिखित वायोकेमिक 
चिकित्ना' का द्वितीय सस्करण देखा। इस पुस्तक पर 3० प्र० सरकार ने 
पुरस्कार भी प्रदान किया है | द्वितीय संस्करण संशोधित एवं परिवर्द्धित है | 
प्रथम संस्करण ही चिकित्सकों के लिए क्राफी उपादेय साबित हो चुका है । 
इस कारण मानना ही पड़ेगा कि द्वितीय संस्करण से चिकित्सक विशेष 
लामान्वित होंगे । चिकित्सा के सम्पूर्ण अद्भ-प्रत्यज्"ों का विधिव॑त्‌ वर्णन है ! 
मुके आशा एवं पूर्ण विश्वास है कि यह्द पुस्तक न केवल चिकित्सकों में ही 
वरन्‌ जनता-जनादंन में भी विशेष चसत्कार एवं सर्वगुणसम्पन्न साबित 


होगी''***** ! 


“+डॉ० ए० एन० पाण्डेय 


[हे | 


सम्पादक आज, वाराणसी छिखते हैं-- 


वायोकेमिक चिकित्सा? में लेखक ने प्रायः सभी. रोगों के लक्षण 
और ओषधि के साथ ही साथ पथ्यनिरूपण, आहार-गुण और शरीर-निर्माण 
सम्बन्धी विज्ञान भी देकर पुस्तक की उपयोगिता बढा दी है |“? 
--सम्पादक 
डॉ० वारिद वरण चटर्जी एम० एम०, ए० डी० ( रजिस्टर्ड ) 
7” डॉ० सुरेशग्रसाद शर्मा जी द्वारा लिखित पुस्तक 'बायोकेमिक 
चिकित्सा” वायोकेमिक विज्ञान के सम्बन्ध में साग्रोपाग रूप में है। विषयों का 


विवेचन सरल ढग से दिया गया है। आशा है चिकित्सक समाज इससे पूर्ण 
रूप से लाभ उठायेगा। 


“डॉ० वारिद वरण चर्ट्जी 


प्रकाशकोय वक्तव्य 


महान एपं का विपय है कि आज एम पाठकों के समक्ष 'बायोकेमिक 
जिक्‍्त्ता' पुस्तक का एकादशम्‌ सस्करण प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके पहले के 
सभी संत्करणों की हार्थोन्ह्माथ खपत ऐो गई, बस इसकी उपयोगिता का यही 
एक प्रत्यक्ष प्रमाण है । 

प्रसन्नता की वात है कि 3० प्र० राज्य सरकार द्वारा पुरस्कृत यह पुस्तक 
होमियोपेथिक शिक्षण सस्याओं द्वारा भी अपनायी गई है। साथ ही साथ 
चिकित्साल्यों, पुस्तकालयों फे अतिरिक्त प्रत्येक कुटुम्ब में इस पुस्तक को रखकर 
चिकित्स! प्रेमियों ने जो इसको आदर दिया हैं इसके लिए हम विशेष रूप से 
उनके कृतन और आमारी हैं । 


आशा है जनता और चिकित्सक समुदाय इसे अपनायेंगे । 
--प्रकाशक 
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मयथस अध्याय 


प्रस्तुत अध्याय में निम्ताकित विषयों का समावेश हुआ है ॥-- 

पोधण -संरथात, शरीर का रासायनिक संगठन ( खनिज पदार्थ; 
सजीव पदार्थ, नहजनोय, नप्रजनीय, प्रोटीन, वसा, क्ार्वोज, श्वेतसार, 
छव॒ण, जल , शरीर में पाये जाने वाले यौगिक, भोजन, छाद्य के 
मुच्य अवयव, भोजन के मूल अवयव क्तिने-कितने खाने चाहिए, 
खाद्य का रासायनिक संगठन ( दाल्वगं, शाकवर्गं, फलवर्ग, शुष्क फल 
वर्ग, मसाले, दुग्धवर्ग, दुग्ध के छवाण, मासवर्ग, अण्डा, भोजन 
पकाने के लाभ, कुछ भोजन के नमूने, अंग्रेजी डबल रोटी, भग्रेजी' 
विस्कुट ) आादि । 


श्‌ बायो कैमिक चिकित्सा 
पोषणा-संस्थान 


जब सेलें कोई काम करती हैं तब उनके प्रोटोप्लाज्म ( जीवनमूल ) 
में बढ़ी ही विचित्र रासायनिक क्रियाएँ होती हैं। इन क्रियाओं से शक्ति 
उत्पन्न होती है जिसका अधिकाश कार के रूप में दिखायी दिया करता 
दे । कार्य करने से सेलें घितती और दूटती-फूटती भी हैं। यदि सेलों को 
उन पदार्थों की जगह जिनका शक्ति उत्पन्न करने में व्यय होता है नये पदार्थ 
न मिलें और उनके दूटे-फूटे भाग फिर ज्यों के त्यों न बन जावे तो शरीर 
का सब कारोबार क्षणभर में बन्द हो जाय, परन्तु ऐसा नहीं है, जिस 
प्रकार अमीवा अपने शरीर के खर्च हुए पदार्थों की जगह उस जल में 
से जिसमें वह रहता है, नये पदार्थ ग्रहण करता रहता है उसी प्रकार हमारे 
शरीर की सेलें भी, उस लसिका से जो उनके पास रहती है, पोषणकारक 
और शक्ति उत्पादक पदार्थ ग्रहण करती रहती हैं। लसिका रक्त से उत्पन्न 
होती हैं। रक्त में ये पदार्थ भोजन से आते हैं। जो भोजन हम खाते हैं 
डस पर शरीर में रासायनिक क्रियाएँ होती हैं। इन क्रियाओं के पश्चात्‌ 
उसमें वे पदार्थ जिनकी शरीर में आवश्यकता होती है, शरीर में रह जाते 


हैं, जिन चीजों की आवश्यकता नहीं होती या जो चीजें पच नहीं सकतीं वे 
मल ( विष्टा ) रूप में शरीर से बाहर निकल जाती हैं । 


शरीर का रासायनिक गठन 


रासायनिक परीक्षा से शरीर में दो प्रकार के पदार्थ मिलते हैं -- 
( १ ) खनिज या निर्जीव पदार्थ । 


(२) सजीव या जान्तव पदार्थ--ये पदार्थ सजीव इस कारण कहलाते 


हैं कि वे केवल सजीव सृष्टि अर्थात्‌ वनस्पतियों या प्राणियों में ही पाये जाते 
हैं । निर्जीव सृष्टि जैसे ककड़, पत्थर में नहीं । 


शरीर का रासायनिक संगठन--खनिज पदार्थ र३े 
छनिज पदार्थ 


ये ऐसे होते है जैसे जल, अमोनिया गेंस, मसक का तेजाब ( हाइड्रो- 
क्लोरिक एसिड ), भाोति-माँति के लवण जेसे खटिक सयोजित, साधारण लवण, 
स्फुरित ( फास्फेय्स ), गंधित ( सल्फेद्स ) इत्यादि । 


सजीव पदार्थ 


इन सवो में कार्वन अवश्य पाया जाता है। ये पदार्थ दो प्रकार के 
होते हैं :-- 
(१ ) नश्नजनीय --इसमें कार्बन के अतिरिक्त नन्नजन ( नाइट्रोजन ) 


भी अवश्य होते हैं जैसे कई प्रकार की प्रोटीन । प्रोटीनों के अतिरिक्त और 
भी कई नन्नजनीय पदार्थ होते हैं जैसे यूरिया, यूरिक अम्ल | 


(२) अनश्रजनीय या नन्नजनविही न --इनमें नन्नजन नहीं होती जैसे 
बसा ( चर्बी ), शकरा ( शक्कर ), श्वेतसार ( माँड ) | शरीर का रासायनिक 
सगठन इस प्रकार है ;-- 


शरोर 
| 


| | 
सजीव पे जज पदार्थ 


| | खनिज पदार्थ 
नत्रजनीय अनतन्रजनीय 


(१) प्रोटीन, (२) बसा; (३) कार्बोज, (४) लवण, (४) जलरू तथा अन्य कई 
नचीजें जेसे शकरा । 


हु ) वायोकेमिक चिकित्सा --- 


हि. 


सक्षेपत:- शरीर में मुख्यतर पाँच प्रकार के पदार्थ मिलते है;--- 
(१ ) प्रोटीन । 

( २)वसा (चर्बी )।. _ 

( ३ ) कार्वोज जेसे शक्कर | 

(४ ) लवण | 

( ४ ) जल । 


. प्रोटीन 


विश्लेषण करने पर इनमे ये मौलिक पाये जाते है :-- कार्बन, उद्जन;+ 
ओषजन,; गन्धक, नत्रजन वा स्कुर | १०० भागों से कार्बन के १४, ओषजन 
के २९, नत्रजन के १६, उद्जन के ७ और गन्धक का १ भाग होता हे 
इन मौलिकों के $परस्पर रासायनिक सयोग से वने हुए विचिन्न सम्मेलन को 
ध्रोटीन! कहते हैँ । कर 

प्रोटीनें कई प्रकार की होती हें । कुछ जछ से घुलनशील हैं, कुछ नही । 
अण्डे की सफेंदी एक प्रकार की ओरोटीन है । बहुत-सी प्रोटीनें ऐसी होती हें 
के यदि उनको या उनके घोछों को गरम करे तो उनमें एक विशेष प्रकार 
का परिवर्तन हो जाता है। ये जमकर सख्त हो जाती हैँ और फिर पानी मे 
नहीं घुलतीं। यदि एक काँच की नली में अण्डे की सफेदी या उसका घोल 
लेम्प के ऊपर गरम किया जाय तो वह जमकर सख्त हो जायगा और उसके: 
छिछड़े ( थक्का ) नली की दीवारों से चिपट जायेंगे | 


शरीर में कोई सेल ऐसी नहीं जिसमे प्रोटीन न हो । वह प्रत्यक सेल 
का अत्यावश्यक अवयव है। शरीर की ग्रोटीनों मे सदा रासायनिक रूपातर 
होते रहते हैं। प्रोटीन और ओपजन के सयोग से औषजनीकरण ( घनद्‌ 
प्रक्रिया ) नामक रासायनिक क्रिया होती रहती है जिसका परिणाम यह होता 
हे कि प्रोटीन से यूरिया, यूरिक अम्ल, अमोनिया, जल इत्यादि नये पदार्थ 


शरीर का रासायनिक संगठन-प्रोटीन, वसा ३ 


बन जाते हैं ओर साथ-साथ उष्णता ( गर्मो ) के रूप में शक्ति भी उत्पन्न 
होती ६ । 


स्वस्थ मनुष्य के मूत्र में प्रोटीन नहीं होती । इक्‍्क प्रदाह् या द्वदय के 
रोगी में मूत्र में एक प्रकार की प्रोटीन आने लगती है। यह मूत्र में घुली 
रहती दे । यदि मूत्र काच की नली में यथाविधि पकाया जाय तो वह उष्णता 
के प्रभाव से अनघुल बन जाता है ओर मूत्र की सतह पर एक गाढी सफेद तह 


दिखाई देने लगती ६ । 


प्रोटीनों के जुदा-जुदा नाम द्वोते हैँ । जो प्रोटीन मास से पाई जाती है 
उसकी मांसज कद्दते हैं । अण्डे की सफेदी की प्रोटीन को डिम्बज कहते है । 
दुग्ध में दो पोटीनें होती हैं। जब दुग्ध में दही बनता है तो एक प्रोटीन 
अनघुल बन जाती है। दह्दी का अधिक भाग इसी जमी हुई ओर अनघुल 
बनी हुई प्रोटीन से बनता है; पनीर का अधिक भाग इसी प्रोटीन से 
बनता है, पनीर या किलाट में पाये जाने के कारण उस प्रोटीन को 
किलाव्ज कहते हैं | दद्दी बनने के पश्चात्‌ दूसरी प्रोटीन तोड़ (दही का पानी) 
में घुली रहती है । इस प्रोगीन को दुग्धज या दुग्ध डिम्बज कहते हैं। यह 
प्रोटीन वैसे ही होती हे जैसे कि अण्डे का डिम्बज, मलाई में दुग्धज होती 
है। गर्मी के प्रभाव से यह जमकर दुग्ध के ऊपर आ जाती है। गेहूँ 
( गोधूम ) की प्रोटीन गोधूमज, चने और मगर की प्रोटीन चरनकज 
कहलाती हैं । 


वसा ( चर्बी ) 


वसा में तीन मोलिक होते हैं--कार्बन, उद्जन और औषजन | वसा 
जलाने से जलती है अर्थात्‌ वद एक दहनशील पदार्थ है, जल से हलकी 
होने के कारण उस पर तेरती है, शीत के प्रभाव से जम जाती है, ' उप्णता 
२ 


हर वायोकेमिक चिकित्सा 


से पिघली जाती है । वैसे तो वसा का थोड़ा वहुत अश शरीर के हर एक सेल 
में पाया जाता है, परन्ठु कुछ सेले ऐसी होती हैं कि जो वसा से भरी रहती हैं; 
ये सेले वसामय सोन्रिक तन्तु में होती हैं । 

जब चर्बी का ओषजनीकरण होता है तब कार्बनद्विओषित गेस और 
जल उत्पन्न होते हैं और साथ-साथ उष्णता के रूप में शक्ति भी निकलती 
है । एक आम वसा के पूर्ण ओषजनीकरण से इतनी उणष्णता पेदा होती है 
कि यदि वह जल गरम करने के काम मे लायी जावे तो ६४०० ग्राम जल 
का तापक्रम १ दरजा शताश बढ़ा दे, यदि जल का तापक्रम २७ था तो अब 
३८ ही जायगा । 


चर्वी पानी से नहीं घुलती, क्लोरोफाम, ईथर, मद्यसार में घुल 
जाती है। 


कार्बाज 


इन पदार्थों में भी वसा की भाँति तीन ही मौलिक होते हैं--कार्बनः 
उद्जन ओर ओषजन | परन्तु इनका संयोग्र भिन्‍न प्रकार से होता है। ये 
पदार्थ ऐसे होते हैं जेसे शकरा, श्वेतसार, ग्लाइकोजन, लकढ़ी या शार्को 
के रेगे | एक़ प्रकार के कार्बोज से ही बनते हैं इसको सेल्यछोज या काष्टोज 

कहते हैं । ह 

प्राणियाँ के शरीर में कार्वोज श्रेणी के दो ही पदार्थ पाये जाते हैं-- 

( * ) शकर या शकरा जो कई प्रकार की होती हैं | 

(२ ) ग्लाइकोजन ( शकराजन ) 

श्वेतसार और काष्ठोज प्राणियों के शरीर में नहीं होते; ये चीजें वनस्प- 
तियों में पायी जाती हैं | 


कार्बोज के ओपजनीकरण से कार्बनद्विओपित गैस, जल और शक्ति उत्पन्न 
होती है । वसा के मुकाबले में उप्णता कम बनती है । 


शरीर फा रासायनिक संगठन-कार्वाज-शवेतसार ७ 


शकराओं के भिन्‍न-मिन्‍न नाम दोते हें। दुग्ध की शकरा--हुग्धोज, 
अयूर की शर्बरा-द्वाक्षीज, गन्ने की शकरा--इक्ष्वोज कहलाती है । 


श्वेतसार 


वनस्पति वर्ग में बहुत पाया जाता है। चावल का अधिक भाग श्वेत- 
सार ही हाता है। गेह्े का छिलका उतार दिया जावे तो श्वेतरंग की 
चीज निकलेगी उसका अधिकाश श्वेतसार द्वी है। श्वेतसार के दाने अति 
सम होते 9 और इनका आकार भिन्‍न-भिन्‍न होता है। हर एक दाने में 
कई तहेँ काछ्ठोज की होती हैं। इन फाषप्ठोज की तहों के बीच में श्वेतसार 
रहता है । 


श्वेल्सार ठण्डे पानी में अनघुल होता है, उबलते हुए पानी में यह 
घुल जाता है. और यह घोल दुधिया-सा ओर अपारदशशंक होता है। आयो- 
डीन ( नेंल ) से मिलकर श्वेतसार का रंग नीला हो जाता है। यदि खनिज 
अम्लों के साथ श्वेतसार गर्म किया जावे तो उससे अंगूरी शक्कर ( द्राक्षोज ) 
बन जावेगी । 


लवण 


शरोर में कई प्रकार के खनिज लवण पाये जाते हैं। ये सोडियम, 
पोटेशियम, मेग्नीशियम, खटिक इत्यादि के लवण होते हैं । प्रत्येक सेल 
के प्रोयोप्लाज्म ( जीवनमूल ) से किसी न किसी प्रकार के लवण अवश्य 
पाये जाते हैं। किसी-किसी अग में खनिज पदार्थ अधिक होते हैं। जैसे 
अस्थि में । 


जल 


जल प्रत्येक सेल का अत्यावश्यक अवयव है। कोई सेल नही, कोई 
तनन्‍्तु नहीं, जहाँ जल का कुछ न कुछ अंश न हो । शरीर के भार के १०० 


प् बायोकेम्कि चिकित्सा 


भागों में ६४ भाग जल के होते हैं। जल, ओषजन ओर उद्‌जन का संय्ो जित 
रूप है | उदजन के दो परमाणु ओर ओषजन के एक परमाणु केरासायनिक 
सयोग से जल का एक अरु बनता है । जल का रासायनिक सकेत अ ई ओ 
है। उद्जन को अमिद्रवजन भी कहते हैं। ओबजन का सकेत “ओ' ओर 
अभिद्रवजन का है । 


शरीर में प्रोटीनों, वसा ओर कार्बोज के ओषजनीकरण से जल उत्पन्न 
होता है | रक्त और लसिका का अधिक भाग जल ही होता है। 


उपयु क्व पदार्थ ( प्रोटीन, वसा, कार्बोज, छव॒ण, जरू ) सब्र के सब 
यौगिक हैं अर्थात्‌ एक से अधिक मौलिकों से बनते हें। अब हम उन मौलिकों 
को गिनाते है जिनसे ये योगिक बनते हैं। 


शरोर में पाये जाने वाले योगिक 


जितने मोलिक वेज्ञानिकों को मालूम है. उनमें से हमारे शरीर में केवल 
१६ मोलिक पाये जाते हैं-- 


( १ ) कार्बन (६ ) खटिक 

(२ ) नत्रजन (१०) मेंग्नीशियम 
(३) ओपजन (११) आव (छीथियम) 
(४ ) उद्जन (१२) प्लवफ्लोरिन ) 
( ५ ) गन्धक (११२) हरिन (क्लोरिन) 
(६ ) स्कुर (१४) ने (आयोडीन) 
(७) सोडियम (१५) सेल (सिलिकोन) 
( ८) पोटेशियम (१६) लोह ह 


इनके अतिरिक्त कभी-कमी वहुत ही सृक्ष्म मात्रा में ताम्र (ताँवा), मेंगनीज 
ओर सीसा भी पाये जाते हैं । 


शरीर का रासायनिक संगठन-योगिक 8 


अनुमान है कि वदि किसी जवान मनुष्य के शरीर का जिसका भार 
वे 


१३ ( डेढ ) मन हो विश्लेषण किया जावे तो उसमें निम्नलिखित मौलिक 











मिलेंगे । 
| 
मौलिक | सेर | छुटाँक तोला 
२ || 
श, ओपजन ! डे ६ । 
९ 
२. काबन ७ हा , मर 
२. उदजन पर १३ श्र 
४. नेनत्नजन £ श्ड र्‌ 
५. खसट्कि ॥। है 
६. स्फुर णा ११ ; 
७. गन्धक डे ड्ठे | 
८. हरिन 5) शडे 
६. सोडियम गिल श्ड् 
१०, पोटेशियम मम १ बे 
११, प्लव री १३ 
१२, मेग्नेशियम है 
शक ड हि 
१३. लोहा (६) २२ ग्रेन 


मम मन ही 2 रन का जद लटकन तक लममनिल ५ मिली शिशिकरर! कक ति 
शेष मोलिक अंश मात्र ही होते है । 


१० वायोकेमिक चिकित्सा 


घ् 


योगिक पदार्थ क्रितने-कितने होते हैं 
हम केवछ उन पदार्थों को लिखते हैं जो अधिक पाये जाते हैं-- 
















शरीर के भार के 
योगिक । सेर छुटांक प्रति १०० भाग 
>> ि » जल ४२ द पूछ 
२. वसा १ श्र्‌ 
हे. कगरञ्जक ० ६३ डे 
४, खटिक स्फुरित ३ हे 
५. खटिक कार्बनित ५ ६ 
६. प्रोटीन १० श्र्‌ 
७. अन्य छवण ध श्र १०० 
(था 





शरीर के १०० भागों में ५७ भाग जल के होते हैं, शेष ४३२ भाग अन्य 
चीजों के । 


खाद्य-मोजन 


जिन पदार्थों से शरीर बना है और जिनसे शक्ति उत्पन्न होती है वे सब 
भोजन में मौजूद होते है | जो चीजें हम खाते हैं अर्थात्‌ जिनसे भोजन बनता 
है वे खाद्य द्रव्य कहलाती हैं । 


भोजन से लाभ 


(१ ) भोजन से शरीर की सेलें अपनी वृद्धि के लिए, सामग्री प्रात 
करती है | सेलों के बढ़ने और उनकी सख्या अधिक होने से शौरर का वर्धन 
होता है । 

(२ ) शक्ति उत्तन्न होने के लिए शरीर में मसाला पहुँचता है । शक्ति 
दी से सब काम हाते हैं । हे 


भोजन ११ 


खाद्य के मुख्य ( मूल ) अवयच 


ये वह्दी चीजें हैँ जो शरीर में पायी जाती हूँ अर्थात्‌ +-- 

( १ ) प्रोटीन 

(२ ) वसा ( स्नेह पदार्थ-घृत, तेल इत्यादि 

(३ ) कार्वोज 

( ४ ) लवण 

(४५ ) जल 

किसी खाद्य द्रव्य में प्रोटीन अधिक होती है, किसी में वसा और किसी में 
कार्बोज | किसी में अधिकाश जल ओर लवण ही होते हैं । 


अच्छे भोजन के लक्षण 


(१ ) अच्छे भोजन में मूल अवयव उतने ही होते हैं जितने की शरीर मे 
आवश्यकता द्वोती है । 

( २ ) भोजन, जलवायु, मनुष्य के स्वभाव ओर प्रकृति के अनुकूल 
होना चाहिए | आयु; ऋतु, मनुष्य का भार, शारीरिक ओर मानसिक परिश्रम, 
स्वास्थ्य और अस्वास्थ्य इन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए । 

( ३ ) भोजन ऐसा होना चाहिए. कि वह अच्छी तरह ओर 
आप्तानी से पच सके। भोजन जहाँ तक हो सके स्थूल और मभहाप्रमाण 
नहो। 

भोजन के मूल अवयव क्ितने-क्रितने खाने चाहिए 


मामूली मानसिक और शारीरिक परिश्रम करने वार्लों को जिनका 
भार १६ मन के छगमग हो, मूल अवयव निम्नलिखित परिमाण में खाने 
पचाहिए. । 
प्रोटीन७०--८४ माशे ( आम ) 
वसा ( स्नेह ) ८५ माशे ( आम ) 
कार्बोज २२०-२५० माशे ( ग्राम ) 


श्२ बायोकेमिक चिकित्सा 


छूवण, जल--कोई विशेष परिमाण की आवश्यकता नहीं। मास के 
बनाने के छिए. बहुत आवश्यक है। मास प्रोटोन से बनता है। शरीर के 
भार का आघे से कुछु ही कम मास है--४२५(। इससे समझ सेना चाहिए 
कि प्रोटीन कैसी आवश्यक चीज है। जिस भोजन में प्रोटीन कम होती है 
उस भोजन को खाने वाले सदा निर्बल रहते हैं. और उनकी मांसपेशियाँ 
पतली, कमजोर ओर पिचपिची होती हैं। मस्तिष्क से अधिक काम लेने 
वार्लों को-- जैसे विद्यार्थी, अध्यापक, वकील, डाक्टर को प्रोटीन की अधिक 
आवश्यकता है| 


जैसे प्रोटीन सेलों के बनाने के लिए. आवश्यक है वैसे ही बसा और 
कार्बोज शरीर मे शक्ति उत्पन्न करने के लिए. आवश्यक हैं। प्रोटीन से भी 
शक्ति उत्तन्‍न होती है परन्तु शरीर की सेलें इस पदार्थ को शक्ति पेदा 
करने के लिए इतनी काम में नहीं छाती जितनी वसा और कांबोज को । 
मानसिक परिश्रम करने वार्लों की अपेक्षा शारीरिक परिश्रम करने वालों को 
( फोज के सिपाही, मजदूर, पहलवान इत्यादि ) इन पदार्थोंकी अधिक 
आवश्यकता होती है । शीत ऋतु में शरीर का ताप स्थिर रखने के लिए& 


इन उण्णता उत्पादक पदार्थों की, श्रीष्स ऋतु की अपेक्षा अधिक आवश्यकता 
होती है । 


कार्बोच और वसा ( घृत, तेलादि ) एक दूसरे की जगह काम दे सकते 
हैं अर्थात्‌ यदि भोजन मे वसा कम हो और कार्बोज काफी हो तो शरीर को 
कुछ हानि न होगी ओर स्वास्थ्य खराब न होगा । इसी तरह बदि कार्त्रोंज 
कम हो ओर वसा कुछ अधिक हो तब भी काम चल जायगा। इतनी बात 
आवश्यक है कि वसा कार्बोज़ की अपेक्षा देर मे पचती है ओर उतनी 
नहीं खाई जा सकतो जितनी कि शकरादि कार्बोज | गरीब मनुष्यों को वसा 
( घृतादि ) बहुत कम प्राप्त होती है, उनका कास श्वेतसार शक्कर जेसी 
सस्ती चीज खाने से चल जाता है । 


भोजन १३ 


प्रोरीन भोजन में अवश्य होनी चाहिए ( विशेषकर वद्धन काल में 
२५ वष फी आयु तऊ ), यदि २५ वर्ष से पूर्व प्रोटीन कम मिले तो व्धन 
अच्छा न शोगा । गर्भवती स्त्री फो, अपने स्तन से बालकों फो डुग्घ पिलाने 
वाली री का, क्षय रोगियों फो या अन्य कठिन रोगों से अच्छा होने वार्लों 
को साधारण परिम;ण से अधिक प्रोटीन मिलनी चाहिए। जवान मनुष्य के 
भोजन में ४४०५० माशे से कम प्रोटीन न द्ोनी चाहिए । ग्रोटीन का 
काम वसा आर कार्वोत् नहीं फर सकता । जो जातियाँ प्रोटीन कम खाती है 
ये कमजोर होती हैं । 


जितनी उश्णता फी एक ग्राम ( एक घन शताश मीटर ) या माशा 
जल के त्तापक्म को एक दर्जा शताश अधिक करने के लिए. आवश्यकता 
है वह उश्णता की एक इकाई कहलाती है। परीक्षा से यह मालूम किया 
जा सकता दे कि किसी चीज के जलने या ओपजनीकरण से उदष्णता की 
कितनी इकाइयाँ उत्तन्न हुई अर्थात्‌ वह उष्णता एक ग्राम जरू का ताप 
कितना बढ़ा सकती है| एक ग्राम शकरा के जलने से ( ओषजनीकरण ) 
से उष्णता की १६४० इकाइयाँ बनती हैं। इसी तरह और चोरों की 
इकाइयाँ जे हैं :-- 


वद्धू+--६४०० 
श्वेतशार--४१०० 
प्रोठटीमय--४६०० 


इन अर्को से विदित है कि जहाँ तक उष्णता का सम्बन्ध है ४१ ग्राम 
खसा ६४ ग्राम प्रोटीन के बराबर है (प्रोटीन से उष्णता कम बनती हे ) 
था यह कहिये कि १ भाग वसा २-३ भाग प्रोटीन के बराबर है। यही 
अनुपात कार्बोज और वसा का है। शीत-ऋत मे घृत का अधिक सेवन इसी 
कारण बहुत उपयोगी है । 


श्ड वायोकेगिक चिकित्सा 


इन तीनों मूल अवयवों के अतिरिक्त हमको जल ओर मॉँति-माँति के 
व्वर्णो की भी आवश्यकता है । प्रत्येक सेल में किसी प्रकार के छबण 
पाये जाते हैं । अस्थियाँ लव्णों के विना ( खटिक सयोजित ) मजबूत नहीं 
बनतीं। रक्त के कणरज्लक के लिए लोह सयोजित की आवश्यकता है) 
लवण और जल शक्ति उत्पन्न करने के काम नहीं आते। खनिज लवणों 
( साधारण लवण) खटिक, स्फुरित और काबनित, छोह संयोजित ) के 
अतिरिक्त शरीर को सजीव लवर्णों ओर अम्लों ( जो शार्कों और फर्लों मे 
पाये जाते हैं ) की भी वड़ी आवश्यकता है। इनके विना स्वास्थ्य अच्छा 
नहीं रहता । 


भाजन की कुछ जोर चीजें 


मसाले, चाय, कहवा;, कोका--इनमें से कोई चीज भी जीवन के लिए 
आवश्यक नहीं है, न इनसे से की बृद्धि होती है ओर न शक्ति उत्तन्न 
होती है | मसालों से भोजन स्वादिष्ट ओर रोचक वन जाता है। स्वादिष्ट 
भोजन, अस्वादिष्ट भोजन की अपेक्षा भली प्रकार और शीघ्र पचता है । 
अधिक मसाला अजीण पेंदा करके स्वास्थ्य को विगाड़ता है । 


भारतवर्ष में चाय का रिवाज प्रतिदिन वढ़ता जा रहा है । अच्छी वनी 
हुई चाय एक़ प्रकार का उत्तेजक है । थकान के वाद चाय पीने से थकान 
कम हो जाती है | बिना जरूरत के उत्तेजक वस्तुओं का सेवन अच्छा नहीं । 
चाय को पानी में पकाना नहीं चाहिए । ऐसा करने से चाय के हानिकारक 
अवयव पानी में घुल जाते हैं । उबलते हुए, जल मे चाव को तीन-चार 
मिन८-मभिग्ों कर छान लेना चाहिए । उस थोड़े से समय में उसके उत्तेजक 
अवयव तो पानी में घुल जाते हैं परन्तु हानिकारक अवयव वहुत कम घुरू 
पाते हैं। ४ मिनट से ज्यादा मिंगोने से चाय कड़वी हो जाती है और 
अजीण् पैदा करती है । 


भोजन श्पू 


साय, कहवा और फोका आमाशयिक रस फी क्रिया को मन्द करते 
हैं इसलिए. भोजन के साथ उनको न पीना चाहिए. | दुग्ध मिलाने से यह 
दोप फम हो जाता है। अधिक कावा पीने से अनिद्रा, सिरदद) मिरगी, 
टदय कम्प इत्यादि रोग ऐो जाते ४ | 


रासायनिक संगठन 

















थाम से स्नेट्ट कार्बोज कम शी 
(बसा । (श्वेतसार) | पदार्थ 
गेहे £१*४७| २*०४ | ७०६० ३१४. शृधद्३ 
जी ८६२| १६० | ७६०१० २३ १२९३ 
स्का ६४२६ ४४४ | ६५८०६ ३९७४ | ११०४० 
चावल ६९६६१।| ०५४० | ८१"०७ ९"० ४ | १९९०५ 
वाजरा प८ाएर। ४७६ | ७३१४० १९५-२९० ११९"१२ 
ज्वार ७६७ | २७७ + ६७२६ । 
] 

गेहेँं का आटा | १०७ | ९१ | ७५०४ ० 
(छना हृआ) । 
फूल मंदा ७छ'६ू | १९४ ७६"४ ०'प 
गेहूँ का चोकर ६६९४ | ३४ | ४२६ ६१० १२९४ 











इन सब में २-२४ काष्ठीज होता है। चोकर में १८% काष्ठोज होता 
है। उपयुक्त तालिका से विदित है कि बिना छने गेहूँ के आठे में छने 
हुए आटे और फूछ मेदा की अपेक्षा अधिक प्रोटीन होती है। गेहूँ केः 


श्द्व्‌ बायोकेमिक चिकित्सा 


छिलके ( चोकर ) मे प्रोटीन और लूवण दोनों बड़े परिसाण से होते हैं। 
इससे स्पष्ट है कि आठ बहुत बारीक चलनी में चालना अच्छा नहीं । अन्न 
थर्गों मे कार्बोज श्वेतसार के रूप से पाया जाता है ! 











दालवर्गं 

नाम प्रोटीन स्नेह ( वसा ) कार्बोज 
मूँग |. २१६२ २"६६ ५३९०५ 
मसूर |. २४१४७ ३५०० ५०००३ 
चना । २६९६१ ४३२७४ पड र२ 
मदर |... २२-०१ १६६ घ३०६७ 
अरहर २१०७० २"४० ५४००६ 
उरद ,. २२"३३ १६५, फू २२ 
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इन सर्वो में १०-११५ जल, ३-४५ खनिज पदार्थ और शेप भाग 
काषप्ठोज होता हैं । 


छिलके उत्तरी हुईं दाल, छिलकेदार की अपेक्षा जल्दी पचती है । 





भोजन-शाक वर्ग १७ 























षाक बरग 

नाम गरटीन | बसा | कार्बोज न 

पदार्थ 
बन्द भोमी घ | ०४ प्ष्प ० हे ' पहध 
फूल गोभी २'२ ०४ ४७ ' ०'प ६०९७ 
टमाटर शडरे ०*२ ५५० , ०७ ६१९६ 
खीरा ०्'प्प ण्ा्ट्‌ २*१ लोड €ण'६्‌ 
आलू २२ | ०१ १४/७-२०८६ १*० ष्पार३्‌ 
शलूजम ०६ू | ० शप पूण० | ०प ६०१३ 
गाजर ०'प्र ०टडे 4१०" १ । ०६ । ८६२ 
हरी मदर ४० न्ष्पू्‌ १६०० | ०६ । ष्८ाश्‌ 
प्याज १६ ०* ३ १०*"१ ०६ | पा७'६ 
मूली १३ ०"७ 43 083 १९० पर 
केला ३ ०्'छ्र्‌ २२९० ण्प्य ४ ७५*३ 
भण्टा ०८६ | ०६४ ३"४प८ | ०२६ घध्न्ध्र्८ 
भिण्डी १६ १"१ ५०७२ ढ््द ६०९४ 
मीठा कद्दू ०.६० १९० ३*६६ ०७ ६३४० 


इन सर्बो में थोढ़ा बहुत काप्ठोज होता है । शाक पकाकर खाना 
चाहिए. | बथुआ, मेथी, सोवा इत्यादि हरे शार्कों का सगठन ऐसा ही होता 
है | इनमें कई प्रकार के उड़नशील तेल भी होते हैं। जिनकी वजह से. 
उसमे गन्ध आया करती है । यद्यपि शार्कों में पौष्टिक पदार्थ बहुत कम 
होते हैं तथापि भोजन में अवश्य होने चाहिए।। उनमें हमको कई प्रकार के. 
लवण मिलते हैं जिनके न होने से स्वास्थ्य बिगड़ने का भय रहता है। 


श्प बायोकेमिक चिकित्सा 


केले के आटे में थे चीजें होती हैँ--प्रोगीन ४४८, वसा ०५८४८; कार्बोज 
८०"०४, खटिक पदार्थ २५० और जल १९३०४। 


























फलवर्ग 

नाम प्रोटीन | बसा | कार्बोज | जल 
डे है ०4 | शरचप १४ पार" 
नाशपाती ०'ड ०्धू ११० १्न्छ प्प३े'६ 
आड, ० ०१ अप १०३ च्ल्टष् 
बेर १९० -- | १४८ श्त्पू पा ४ 
स्ट्रावेरी १९० ०४ | ६३ १.७ प६*२ 
रेस्पवेरी १*० ध्ल्डे पूनरए | २०० प्य४४ 
शहतूत ०*३ ११४ | २*४ प्प४ ७ 
अगूर ९१० | ६१४० | शपथ | १० ७६*० 
खरबूजा ०"७ ०३ ७*६ ०*६ प्ध्प 
तरबूज ०" ३ ०१ ६"५ ००१ ६२९६ 
नारगी ०६ ०*६ प्पः७छ र्‌ः० ८६९७ 
नीवबू १*० ०६ ८३ ०'५ वह ३ 
अनानाश ०४ | ०३ | ६-७ ०३ ८६"३ 
अनार ९५ | रद | श६७ | ० ७६८ 
अनीर ९“प. नज+ श्प्य ०*छ ७६*१ 
मुनक्का श्र ३*० | ६४०० २*२ २-७६ 
किशमिश रुप | इछ ७४७ ४९१ श्ड्ा८ 


मिष्ट फ्लो में कावॉज अधिकतर शकरा ( द्राक्षौज ) के रूप में पाया 


भोगन-शण्क फलेवग 


१६ 


जाता है। सब फ्लो में २ से ५ कटष्ठोज दोता है। आधी छुर्टगोंक नीबू के 
रस में २६ मासे साइट्रिक अम्ल ( नीबू का तेजाब ) होता है। खट्द फर्लो 


में किसी न किसी प्रकार 


च्ब 
न्नजज 


पा 


अम्ल होते हैं। आम में 


जज 


गेलिक अम्ल, 


साइट्रिक अम्ल, टारदारिक अम्ल ( इमली का तेजाब ) और मेलिक अम्ल 


पाये जाते हैं । 





नाम 


' ज्ेस्टनट (ताजे) | ६६ 


चेस्टनट (चल) 
अखरोट (सूखे) 
बादाम (मीठा) 
पिस्ता 

नारियल (गूदा) 


गोला (सूखा) 
नारियल का दूध 


गली - रन नल नल नर 


प्राटीन 


२०११ 
श्शाद 
२४० 
२१०७ 
भार 
६*० 
०'पू 


२७९४ 





३४७६ 
प्र्७ा४ 


४४ ५. 





शुप्क फल वर्ग 


१४४० 
प्प्ड 
३१८ (क) 
६४ (क) 
श्प्ः७ 





३२३ 
8१० 
१३ 


शाप 





श्््पू 
५६ 
४६ 
६० 
७७ 
४६*६ 
३.५ 
६०" ३ 
पे 


(क ) इसमें काप्ठोज शामिल है। शेष चीजों में ३-७४८ काष्ठोज 


होता है । 


सागूदाना--इसमे ८द'७/ कार्वोज ( श्वेतसार के रूप में ) होता 


है, प्रोटीन अंशमात्र होती है | शेष भाग जल रहता है । 


आराख्ट--इसमे ८५४"४% कार्बोज ( श्वेतासार के रूप में ) होता हे 


शेप भाग जल रहता है | प्रोटीन और लवण अंश मात्र होते हैं । 


२० वायोकेमिक चिकित्सा 


मसाले 


हल्दी, काली ओर छाल मिर्च, धनियाँ, जीरा इत्यादि इसमें किसी न- 
किसी प्रकार के उडनशील तेल होते हैं, इन्हीं के कारण इनमें विशेष प्रकार 
की गन्ध आया करतो है। तेलों के अतिरिक्त उनमें विशेष अवयव भी होते 
हैं जिनके कारण ये चीजे अपना-अपना गुण और स्वाद रखती हैं । 


राई--१०० भागों मे उड़नशील तेल ०"५ से तक, मामूली तेल १५. 
से २५ तक, नत्रजनीय पदार्थ ३५ से ४५ तक, कीष्ठोज २ से ५ तक, खनिज 
पदाथ ४ से ६ तक, श्वेतसार अश मात्र होते हैं | 


अदरक--१५ से ३४ जड़नशील तेल, ३२% मामूली तेल और श्वेतसार 
होते हैं । 


लोग--१०५६ उड़नशील तेल होता है | 














(ः 
दुग्ध वर 
+-जज--+-_.....हततहततत || 
प्राणी प्रोटीन | वसा । शर्करा लवण जल 
ब्रोपियन सखी... | १३रप 7 इ् उ्गाउरणाफक्तद्भा +ज+ज स्त्री श्ष्य्ष श्प ७० ०२ | वू८' ०५ 
वगाली र्री ९२ | रूु८धण $ 2६० | ०२० | धश्चष््ध 
गाय श्र छी० रे ४ | ० एफ  पफण'रप 
घोड़ी २९० १०२० | दुप | ०२६ | ६०७६ 
गघी ररप | २६५ | ५०० | ०४० | ८२९६० 
बकरी थार बछ्प्ट ४९४६ ०७५ ८५*७१ 
भैंस ६'१५ छटप | ४१७ 


ताजे -+-+-+_++->ह7 5० | ० ८७ ८४० '८७ | ८१"४० 
६४53 ककया अपर  व>प> सहमत लक पवन कर सह रिलीज 


भोगन-ठुग्ध वर्ग २१ 


गधी का दूध सदी के दूध से बहुत कुछ मिलता ह। उसमें स्री के दूध 
से घसा कम रोती # | जब शिद्यु को माता का दूध मुआफिक न आवे 
या यक्षत रोग के कारण उसको कम बसा देना उचित समझा जाब तो 
डसको गधी ० दूध पिलाना अच्छा £ । घोड़ी के दूध में बसा और भी कम 
ट्ोती दे 


दुग्ध के लवण 


ग्जी दे; दुग्ध की राख में थ लवण पाये जाते जा 


केल्शिय 


_ल्शियम फारस्फेट २३८७५ 
9» सेल्फेट २२५ ,, 

9 का्बनिट २९८५ ,, 

93 सिलीकेट १२७ ,, 
पोटेशियम कार्बनिट २३०४७ )) 
» क्लछोराइड १२९०५ ,, 

» सेल्फेट द३३ ५ 
मेग्नेशियम कार्वनिट ३९७७ ); 
सोडियम क्लोराइड २१९७७ ,; 
फेरिक आक्साइड २३७ ,॥ 
१५०७०"०० 


जीजीजीजी बनी न्‍ीजडीजीज ली 


मवखन- प्रोटीन २००, वसा ८५४"००, लवण. £१"०, जल 
१२६५४ । 
रे 


र्‌२्‌ बायोकेमिक चिकित्सा 


घृत--वसा १००४६ ( छूगभग )। 


पनीर--प्रोटीन १८२१५, वसा २७"८३, शर्करा २"३०, लवण ४८६, 
जल २६"६० | 


दही--प्रोटीन २५०६५, वसा २४५, रूवण ११ ) शेष भाग जल | 

तोड़ (दही का पानी)- प्रोटीन, "८२%, वसा ० "२४, शकरा ४६५%, 
लवण ० ६५/८, जल ६३ १४% | 

बालाई (शर)--प्रोटीन २५३८, बसा २० से ६५५० सामान्यतः ४५%, 
शकरा ४५५६, लवण ०५ _ शेष भाग जल | 


मलाई--प्रोटीन, खटिक सयोजित और थोड़ी-सी वसा होती है, 











जा ९ 
सासवग 
मम मम हम नर नर अल ममककक 
वसा | शकरा | लवण जल 














२४५ ण्द्द्‌ ९२ ७५" 


ग्राणी प्रोयीन 


सुअर श६ ६ दर ०"६ १"१ ६२९६ 
घोड़ा र१६ | २४५ | ०६ | १५-४७ ७४*३ 
मुर्गा २२९७ ४१ १*३ १*१२ छणड 

. मछली श्दा ३ ०"७ ०६& ०्च्र ७६*३ 
वकरा शेर ० पूछ स्ल्न ११० ७६*० 
हिरिन १६*७ शहर ११ ७५०७ 
खरगोश २२*३ ११ 





तार *्‌ या 3 मल कह मत ७४१० 


भोजन डिम्ब श्३ 


हिम्व ( अण्डा ) 











औ व 
मुर्गी । प्रोटीन | वसा लवण । जल 
सावन अण्डा | खोल सह्ति ) १३,४०। ११६० | १९२० | ७३९३० 
लाड मा दबेत भाग | भर८््७छ । ०२५७५।+ ०६३ | झएए० 
आएे छा पीछा भाग । १६१३ | ३१९३६ | १९०१ | ५१९०३ 
सोल अधिकतर खटिक कावनिक से बनता ह. अण्ड के १०० भागों 


में १० थाग खोल, ६० भाग सुफेदी, ३० भाग उर्दी के होते है । 


भोजन पकाने से लाभ 


१--प्रकाने के समय भोजन स्वादिष्ट हो जाता ६ । ओर आसानी से पच 
जाता ई। 
ठण्णता के प्रभाव से रोग उत्पादक कीटाणु ( बैक्टीरिया ) और 
कीट मर जाते हैं। पके हुए भोजन में हैजा, पेचिश इत्यादि रोगों के वेक्टी- 
रिया के रहने की सम्भावना दोती ह | 
दुग्ध उबाल कर पीना चाहिए या ताजा विना उबाछा हुआ। उत्तर 
यह ह€ कि ताजा दूध जबाले हुए की अपेक्षा कुछ जल्द पचता है । यदि 
स्वस्थ गाय का दूध पवित्र स्थान में स्वस्थ मनुष्य विधिपू्वक शुद्ध किये 
हुए, हाथों स शुद्ध वतन में निकाले तब ऐसा दुग्ध बिना उवाले पीने से 
कोई हानि नही, परन्तु जेसा दुग्ध आजकल मिलता है उसको विना गर्म 
किये कदापि नहीं पीना चाहिए. | उसमे अनेक प्रकार के रोगों के कीयरशु 
रहते हैं। ये उबाल देने से मर जाते है। दुग्ध को बहुत देर तक नहीं 
पकाना चाहिए। ऐसा करने से वह देर में पचता है । उसके कुछ ओर भी 
शुण दूर हो जाते हैं | 


२४ वायोकेमिक चिकित्सा 


७०: शताश ( १५८ फारेनहाइट ) ताप से आधे घण्टे में बहुत-से 
वेंक्टीरिया मर जाते है | दुग्ध खुले बर्तन से कभी न रखना चाहिए । खुला 
रहने से उसमें धूल, मिट्टी पड़ने और हवा से दूषित गेसों के आ जाने की 
सम्भावना रहती है | 


कुछ मोजनों के नथृने 





2 मम -» नाक कन+न.. 


भोजन ( २४ घण्टे में ) मूल अवयव ( लगभग ) 


बे न न नम पल नन्टपनट नि पिननलट इस नन परपन नि ननन सनम नस तर मम कम -3 >> 
४७-७७ ाा्रढणाााा्क्आरमअक तय क अकाल मम 3 लकल लक फा सर बिक सर हि 








चावल (० छटाँक प्रोटीन ५० माशे 
डाल ९ छु्ाँक कार्बोज ५ ० ,, 
तरल -< छंठाक 

शाक शथोढ़ान्सा 3 मल लक. :7 शलगप: 787 विवश 


इस भोजन मे प्रोटीन ओर वसा कम है। बसा का काम कार्बोज से 
चल जायगा। यह भोजन मजदूरों के छायक है| विद्यार्थियों, अध्यापकों या 


अन्य मानसिक परिश्रम करने वालों के लिए. अच्छा नहीं है । 
53227 7रयात्नाशाश्माााााम नव ८ या तल >> जब लल कलम माता“ ममननलननिमिमव लक 


भोजन ( २४ घण्टे मे ) मूल अवयव 
लनोलललिलिल लत लिल न तत++++ न लतस++++ न 


चावल ८ छुटाँक प्रोटीन पत्र 
ढाल १ छुटाँक 
द्रव छंटाक वसा र्े८ 
तेंल या व्रत. > छुटाँक 
शाक थाड़ा-सा कार्बाज श्र 


. बढ भोजन वेसा ही है जेसे उप्यक नव व ऊर7र्7 उपयुक्त न० 


या जा *। यह भी माननिक परिश्रम 
करने वार्लो क लिए अच्छ। नहीं है । 


कुछ भोजनों के नमूने र्छ्‌ 





अमन कक 


भोरन (६ ५४ घण्ट 


(४२१ 

#१५ 

जज 
अिबककमकीी, 


। मूल अवयव 











दाल मे छटाफ पग्रादन जद 
ज्वार का भादा १० छुदाम वसा का 
तेल था घुत ९ छुटाक कवाद कर 
<(2/2: दर ननिए शनि अविलिर कमर तप मिल मर लहर लक कर 
यह भोजन शारीचस्कि परियम करने हाला के लिए ह | 
न्‍रिलकेनानेअम-3-७०७७.क/2३५५५०५#+भस ९३2५ ४५+ पर नकन+-भधा कक ऊ५> ५4५०५ कक मनन नाक न» >ममा-फपक-ऊ33+ 3३: प०-4““%9+54५ 3०७७ पनह+-++3५9+७+अमनकना+५५>क ९3333 अमन») कानमननफपाह नमक ++५ मनन ५३५ +का-»क++++ ७३-3५ कम नमन कथन ५ ५34३3 8»५++न॥+नम. 
भोजन ( रे भाट में 2 ४० जावितत 
चावल ३ छटाक 
ि गा घाटा 2 न 
गहूँ झा आट ४ 9 | भोटान 5६१ 
दाल २ ३ 
श ही वसा ० 
सुर ४ १) 


गकरा १ ३; । काब्राज ४२३० 
शअाक ४ 3) 


मामूली मानसिक ओर शारीरि्कि परिश्रम करने वार्लो के लिए अच्छा 
भोजन है प्रोटीन आर वसा इसमें भा कुछ कम है। 











भोजन ( २४ घण्टे मे ) | मूल अवयव 
गेहूँ का आटा ६ छुटाक 
दाल शक #» ् ] 
_.._  गोटीन के 
द्ध हर 99 
शर्त * 39 | बसा ६२ 
शकरा चर्च. 399 


शाक कार्वाज ३५ * 





२६ वायोकेमिक चिकित्सा 


इस भोजन मे प्रोटीन और वसा यथेष्ट परिसाण मे है, कार्वोज कुछ अधिक 
है। मत्तिप्क के काम करने वालों के लिए अच्छा भोजन है | 




















भोजन ( २४ घण्टे मे ) मूल अवयव 
गहूँ का आठ ४ लुटठाँक 
दाल २9% ३ 
दूघ ८ ,, | टीन ७६ साशे 
3 ४ $ । बसा ८२ » 
मास २ 
रु 
शकरा ९१ 9 | कार्वोज श्छ४ ;) 
शाक 
भोजन ( २४ घण्टे मे ) मूल अवयव 
गेह का आठ ४ छुटाक , प्रोटीन ७२ माशे 
ट्व ० ;$$ 
५ बसा 
द्घाल्ड है 3 गे परे 3 
खुल ५ # | 
शर्व्रा रू रे कार्बाज ३०० ,; 
शा 


कुछ भोजनों के नमूने २७ 


अग्र जी डबल शोेंटी 





क 

















कप 4८ .__ | खनिज 
0 67 03 2 8 
च्क कह ! रा हे है का 
शत ( अयानू ' ६ क | २० (भहर | ०३ | ११० | ४०१० 
सोम रहित ) । 
गूसी (मय ६९६ १२ | ४ं४पफ 0 5 
चोवर के ) | । 








डबल सेंटी का है भाग गेस ओर शेप भाग ठोस होता है| ठोस भाग 


में ४०५० प्रतिशत जल टोता है । 


अंग्र जी बिस्कुट 


जल छडप अन्य कार्बोज पंच 
नत्रजनीय पदार्थ ७'श्८ काष्टोज ०१६ 
वसा ह्श्श्द खनिज ०'द्३ 
शर्करा १७०२ 


पढ़ने लिखने वालों को दूध, दही; मछाई, बालाई ( शर ), घृत इत्यादि 
का अविक सवन करना चाहिए | अधिक शारीरिक परिश्रम करने वालो 
को चावल, शकरा जैसी चीजों की जितनी शक्ति १ शाशा वसा ( घृत ) 
से प्रात द्ोती हैं उतनी २, ३े माशा कार्वोज से मिलेगी! इससे विदित 
है कि शक्ति का एक नियत परिमाण प्राप्त करने के लिए वसा के मुकाबले 
में कार्वोज की अधिक मात्रा खानी पड़ेगी, आमाशय ( पेट ) पर अधिक 
भार पड़ेगा । इसलिए. दिसागी परिश्रम करने वार्लों को अधिक कार्वोज 
खाकर अपना पेठ भारी न करना चाहिए । कार्वोज की जगह घृत, मलाई, 
वाराई, बादाम इत्यादि कुछ खा सकते हैं । 


श्८ वायोकेमिक चिकित्ता 


भोजन ओर पथ्य 


भोजन- साधारणतः पाँच प्रकार के उपादान हमारे खाद्य-पदार्थों में 
मोजुद रहते हैं :-- 


(१ ) छना जाति या 270007, ( २ ) चीनी या श्वेतसार जातिया 
(थाणाएता॥०९, (३ ) चर्बी जातिया #&; (४) लवण या 0७४ 
ओर (५ ) पानी या शैे७७' | इनके अछावा विटामिन नाम का एक ओर 
भी उपादान का आविप्कार हुआ है। विटामिन की कभी भी वहुत-सी 
वीमारिया का कारण है। छाना जातीय उपादानों से शरीर पुष्ट होता है और 
उसका जो क्षय होता है वह पूर्ण हो जाता है। शकरा जाति के उपादान 
शरीर में गर्मो उत्पन्न करते हैं और उसमे काम करने की शक्ति वढाते है । 
चर्बी जाति के उपादान में भी शकरा जाति के उपादान की तरह शरीर में 
ताप उत्पन्न होता है। उसमे काम करने की शक्ति वढ़ती है, पर शकरा 
जाति की अपेन्षा इससे गमी अधिक उत्पन्न होती है। नमक ( लवण ) भी 
प्रोटीन की भाँति शरीर के गठन में सहायता करता है । पानी खून को पतला 
रख कर उसके ढोगा में मदद पहुँचाता ह। भोजन को साफ करने में सहा- 
यता पहँचाता है ओर बचे हुए खाद्य को पतला वनाकर खून के साथ मिल 
जाने की सुविधा देता है। जो हो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, ये पाँच 
उपादान आर विठ्ामिन--इस तरह छः प्रकार के उपादान ठीक-ठीक 
प्रछार से रखना उचित है | इनके कम या अधिक हो जाने पर शरीर अस्वस्थ 
हो जादा है । 

पथ्य-छुखार तथा बुखार से मिली हुई दूसरी बीमारियों की नई 
का वालीं, आरारोटठ, सायगू प्रमृति और 
पतले दस्त होने पर आरागेट बढ़िया पथ्य है । जिन बच्चों को कृमि हों उनके 
लिए वाली दाढ़या चीज है | बुसार आने के कई द्विन वाद जब बिना पचे 
ष्ाएु रस पृत पच लाये तो टायू बालों के साथ दूध डिया जाता है| पेट की 


दशा में पतला और हल्का पानी 


रोगी की सुत्पा रे६ 


गदबदी में पूछ मना हे । न्यूमानया: ब्राफाइटिस एत्पादि बलठगस मिली 
बीमारियों की पी ण््परया मे द्घ म् ह्याः जन बलगम दटीला हो जाये तो 
एक रताह के याद दूध देया चर्गता | थतिसार ओर पेट की गड़बड़ी वाली 
बीगारे में निझके था मा? आ ऊने का पोगों बढ़िया पप्यं 2] पेंट की 
गासझ़ में छिलागस, तसकदझा, जगूर। पसछा नींबू अभुति फछ भी नहीं 
इग्त्रण फादा ) पर अनार सेगाना करिजयत् तथा उदरामय दोनों से हो 
दफ्योर्गी / | झगर रा साझा था मर दा सिशाया तथा पानी टायफायड 


। जिमार्यों में सेगी ज्री ताकत बनाए रखने के लिये 


बेटल झपयोयी ४ | ४ प्ले दस्त या झतज सभी आअवस्थाओं में दिया जाता 
४५ माग्गी कं आलजअफिका नाल 55 ग्स्ा र्ग। न घ्य न घापा त्ती श्त्य न 
दे | नारंगी, मार, “गा महतागी मीबू- नाशपाती, पीता इत्यादि खट्टे 


जी तर 
या सा रस &७। 5 


सीट झा ०53 कमाधाकक 5 प्स ] श्त्स ््ज क्लजिल ढ््ड बज र यों कक & या 52 
6, दाग: ने से ाकत्मक उतर के शांगयां को दया करते हैँ, पर 


सभी प्रकार के उयसों से एसडा अयोग करना उचित नहीं है । इनमे से 
प्रधयक से ब्गम बत जाता है | उसठिए जिस ज्वर में श्लेष्मा का प्रकोप 
अधिक्ष .॥ उनमें म्नवा देना उचित नहीं हैं; पर इसके विपरीत वात; 
पेत्तिक उदर में रोगी की धातु प्रकृति जोर रोगी की अवस्था के अनुसार ये दिये 
जाते ६ | 


रोगी को सुश्रपा 


रोगी का हमेशा अभय वाणी सुनाते रहना चाहिए कि डर की कोई बात 
नहीं है, पर झट से ज्यादा नहीं बोलना व्ाहिए। रोगी की शब्या के पास 
वेठ, रोगी के छक्षण लिखकर चिकित्सक को देना चाहिए तथा चिकित्सा 
करने वाले के अनुसार दवा ओर पशथ्य नियम के मुताबिक खिलाना चाहिए | 
दो या और भी ज्यादा आदमी वारी-बारी से रोगी की सुश्रपा करें। रोगी के 
सामने हृताश भाव दिखाना, दुःखित होना या रोना एकदम मना है ओर 


३० वायोकेसिक चिकित्सा 


घोर अन्याय है। यह रोगी की मानसिक ताकत घटा देती है ओर वहुत 
जल्दी-जल्दी मृत्यु की ओर खींचती जाती है | दैजा वगेरह लरछुत वीमारियों 
में बहुत सावधान रहना पडेगा | कार्बोलिक साबुन से अच्छी तरह हाथ धो 
लेने के वाद उसे दूसरा काम करना चाहिए. । रोगी के पाखाना पेशाब तथा 
थूक के लिए. अलग-अलग वर्तन रखना चाहिए;। पाखाना फिरने के लिए 

वेड-पैन, यह न मिले तो मिट्टी का गमला, टूटी इंडिया आदि का व्यवहार 
किया जा सकता है | 


द्वितीय अध्याय 
ध्वायोकफेमिक' और आवश्यकीय बात्ते 


परिशाष--बायोफेमिस्द्री! शब्द ढो शब्दों के मेल से बना है | पहला 
है क्रियोसा ओर दूसरा € किेमिस्ट्री'। बायोस' ग्रीस भापा का शब्द 
र एसछा शथ हैं ऊदन या जिन्दगी। 'केमिस्ट्री! शब्द का अर्थ 
होता है स्सावन शास्त्र । उससे यद अथ निकला कि वायोकेमिस्ट्री! उस 
विद्या की बहने . हो छीवधारयों के पोपण तथा उनकी बनावट से सम्बन्ध 
से। इसके अतिरिक्त उसका सम्बन्ध उन नियर्मों से भी है जिनमें भिन्‍न- 
भन्‍न रस और टीघ तेयार शेते है । 

इसे ही टाक्टर फादर मुहर की भाषा में देखिए ।-- 

आठ व0९७8 पघ०णा. जला ॥6 30ल0णएाग्रॉ७ ॥98]00प008 8 
(8860, 38 (0. छी59008/0०त) ५ 8 000 ॥6 ४70 
कफा0 छाते जाशो0ए णएाी ]0 ०>छुथ्या5 ण ग॥9 79200ए 8076 पे/7- 
शापेह्ञा। फुणा. टछर5$छां।) ॥00855छ9 तृएधातर०४. गाते 775०: 
30007%0707"974 ०| 7!8 ॥0'8270 007577श78,? 

इस शास्र को 'यवेल्व टीश् रेमिडीज' जीवन रसायन शास्त्रां अथवा 
द्वादशे क्षार चिकित्सा! आदि विभिन्‍न नामों से भी पुकारते है | 


3 थक 


_ब->-हं 


(कप ९ 
विज्ञान के प्रवतक 
सबसे पहले हैनिमन साहब ने हीं कितने ही पार्थिव छूवणों की परीक्षा 
की ओर सद्दश मतानुसार ( होमियोपेथी ) चिकित्सा के लिए उन्हे काम से 
लाने छगे | उस समय तक “वायोकेमिक' मत से इसका व्यवहार प्रचचित न 
हुआ था। इसके बाद डाक्टर स्टाफ ने भी इस बात का समर्थन किया कि 


हा 


झ््र्‌ वायोकेमिक चिकित्सा 


किसी रोगी को आरोग्य करने के लिए नरदेह के सभी उपादान बहुत ही 
आवश्यक और उपयोगी हैं। खुविख्यात वैज्ञानिक औवल साहब ने भी 
इन लवणा की बहुत प्रशता की है। इतना सब होते हुए भी अभी यह 
विज्ञान पूर्ण प्रकाश में नहीं आया था । 
उन्‍नीसवी शताव्दी के उत्तराद्ध में जमंनी के ओल्डनवर्ग नगर के 
रहने वाले डॉक्टर विलियम हेनरिच सुशलर साहब ने पार्थिव छवर्णों का 
सहारा लेकर वायोकेमिक चिकित्सा प्रणाली! का प्रचार किया। सन्‌ 
१८७३ ई० में तद्रिबयक आपकी पुस्तक भी प्रकाशित हुई। डॉक्टर 
ओझ्न्‍नर ने जर्मन भाषा मे छिखें हुए, उस ग्रन्थ का अग्रेजी मे अनुवाद 
किया ओर इसके वाद एम० डासेटी वाकर, केरी साहब और वोरिक एण्ड 
डिथुई इन चिकित्सकों ने 'बाबोकेमिक चिकित्साः के सब गन्थ अग्रेजी 
भाषा में प्रकाशित किये । 


जैब-तन्तु 


जीव-देह के गठन के भीतर कितने ही खास-खास अश दिखाई देते 
हैं। उनके सम्मिलन और टीक-ठोक स्थान पर छगाने के कारण ही शरीर 
का निर्माण हुआ ह। थे सव अश नाना प्रकार के तस्खुओं ( 7755768 ) 
से बने ६। थे दन्दु भी कितने ही छोटे-छोटे कोपों द्वारा बने हैं। इन 
तन्तुओं में अल्थि कोप, पेशी कोप उपास्थि कोप, श्लेष्मिक झिल्ली कोष, 
स्थिति स्थापक तन्ठु, उपत्वक तन्तु, सबोजक तन्तु, स्नायु कोप, चन्नु तन्त 
इत्यादि भिन्‍न-मिन्‍न श्रेणी के ओर अलछ्ग-अछ्य काम में आने वाले तन्‍्ठु 
“खाई ठेते हैें। थे सब कोप भी जेब ( 08०7० ) और पार्थिव 
( ॥708«77० ) दो पढार्थों से बने हैं। सजीव नर-देह का गठन और 
उसकी शक्ति बहुत दिनों तक ठीक ठीक अविकृृत अवस्था में रह सकती है, 
पर उसका मूल पढाथं--प्रे कोप प्रत्यक क्षण छग्रातार खस होते रहते हैं, 
और उनकी जगह पर नय-नय कोप बनते रहते हूं | 


जेव-्तन्तु ३े 


न्हौँ हा 


रक्त की रासायनिक संयुक्ति 

बनने के अनुसार १०० भाग रक्त मे ८० भाग पानी और २० भाग 
ठोस पदार्ष, रस कर तवक्षारजन से उत्पन्न योगिक पद ( ':४0088- 
7009 ("07070 ) है। उसका १० भग टद्विमोग्लोविन नामक छाल 
द्रब्य- ६ भाग प्रोद्दीन पदार्थ ( साथ पदार्थों से मिला हुआ जेब पदार्थ ) 
, और बाकी एक भाग मे बहत थोद़े परिमाण में मेद्र ( 96 ), का्बोहाइ- 
ड्रेड्स ( शर्करा शेणी ), पार्थिव लवण और यूरिया ( मूत्र॒क्तार ) नामक 
तन्तु वास के बचे हुए भाग £) यह अजब लवण प्रधानतः क्लोरा- 
इट्स, सोडियम फास्फेड और पोटेशियम फास्फेट्स हैं। उस हिसोग्लो- 
बिन में सूक्ष्म परिमाण में लोदा भी रहता है और आउक]ष!सीजन को लेने 
ओर ठीक-ठीक यथास्थान रखने का काम इस लोह के बिना हो ही 
नहीं सकता । 

जीव देह के निर्माण के लिए खासकर दो एथक श्रेणियों के रासायनिक 
यौगिक पदार्थों की जरूरत पढ़ती है । 

(क ) अजेव पार्थिव पदार्थ जेसे खड़िया मिद्दी, साधारण नमक, 
सिलिका आदि | 

( ख ) जव पदार्थ जेसे मेंद, चीनी ( शकरा ), श्वेसार, अण्डलाल ु 
आदि | 

पार्थिव योगिक पदाथों से प्रधानतः पानी, अद्भारकाम्ल ( ('७907- 
ल्‍00५706७ ), नमक का तेजाब ( स्एठता०णाी0० 0०१ ), साधारण 
नमक ( 500ा7 (॥070७ ), कैल्शियम काबनिट ओर कैल्शियम फास्फेट 
इत्यादि होते हैं | हे 

आहार-विहार की गड़बड़ी पैदा होने पर अथवा अन्यान्य कारणों से 
पार्थिव उपादनों की कमी या परिमाण की विचित्रता या विभाग की गड़बड़ी 


जब होती है तभी स्वास्थ्य मे विकार पैदा होकर नाना प्रकार की बीमारियाँ 
उत्पन्न हो जाती हैं । 


ल्‍्ध् 
८<्‌ 


वायोकेसिक चिकित्ता 


जीव-देह में पाथिव लबणों के परिमाण और 
विभाग का अनुपात 


£ आम 5 १५ ४३२ ग्रेन 
१००० आम रक्त कोप में नीचे लिखे परिमाण और विभाग के 
अनुसार पाथिव छवण पाये जाते है-- 


लोंह न ०हध्ह्८ 
काली सल्क ज+ ०१३२ 
काली म्यूर हा ३२०७६ 
काली फास्फेट ज-- २३४३ 
नेट्रम फास्फेट न २३६३१ 
नेट्रस म्यूर कह ० ३४४ 
कल्केरिया फासा._ -+- >+ ०६४ 
मैन्नेशिया फास.. -- ००६० 


अलग-अडछग श्रेणियों के तन्तठु जिस तरह विभिन्‍न कार्यों के लिए बने हैं, 
उनके उपादानों मे भी उसी तरह का प्रभेद है। यथा-- 

स्नायु कोष ( !प७०२७ 0०॥8 )--सैग्नेशिया फास, काली फास, नेट्रम 
ओर फेरम । 

पेशी कोप ( ॥(प5०७ 00॥8 ) भैग्नेशिया फास, नेट्रम, फेरमस और 
काली म्यूर | ह 

सयोजक तन्तु ( (४07076९७6ए० '557७6 )2--खासकर साइलिशिया । 
स्थिति-स्थापक तनन्‍तु ( ४898० गाहछ6 2--खासकर कल्केरिया 
फ्लोरिका | ह 

अस्थि कोप ( 8076 0०७ )“कल्केरिया ल्‍्लोर, मैग्नेशिया फास और 
अबिक मात्रा में कल्केरिया फास | 

उपास्थि और इलेष्मिक कोष ( 09 (88० & (घ८०प5 (०॥5 )- 
लासकर नेट्रम म्यूर | 


5० विशॉनि 2 शथिद लवग 
झरीर विमान-पाथिव लब दर 


केश और चन्न कोप  सनन्‍्प पाथिव लबणों के साथ लोहा | 
र्वे घा न्‍ का बे कक 
प्रत्यक्ष जशिय दंग का एकनाक बेघा हुआ काम हैं और हरेक का 
5 लकी ्क शनि $ $ # “कह सं जा लक यकन्क मेट के >ूमकएड कम वर 2। ६००४ 2:०3 जास कर 
झतसने हा 5 [हर भेे साथ भसानष्ट सम्यन्त रहने के कारण > उजासक 
पुल से मिलकर ये अपनी रासायनिक प्रक्रिया 
सहायता परचाते 8 । 


नर 


३० 


॥| 


उत्ताशाद क वापए आर त 


श 
कगय 
८ 


हि । 


कर. / 


न 
रु, 

शरीर की घनासट हे 

चर लाया लट के की 


पट 


बायाक्रेमिक दवाय 


व, $ि॑॑िपलब्डीएश :--िए ॥ण हछशा0 8र)४वधा0एएछ गा ॥ी8 
श059प छात्र #चछप्ए5 क्वा0 5णएीएशआमहफ 0 ॥68| ))  0888585 
जयंती पाए एज 8छ जे, ॥॥0 तृपल्छाणा58 ज्रो0गीणश' फाड़ 07 
गीठा तेंपलघच्छ 78 07 35 700 ठ07शातेश॥ 07 |06 65950008 0 
गगरहए, छुलाा5 07 खएण]॥, 75 070 7॥777074706 77 90008- 
ग्ररंठ कहा, 

अर्थात्‌ सभी साध्य रोगी तन्तु स्थित और रक्त अवलम्बित अजैव 
पदार्थों के प्रयोग से आरोग्य किये जाते हँ। शिसी भी रोंग का उचित 
कारण, किसी तरह के क्षत्रक, बीजाशु था जीवाणु उस स्थान पर मूल 
कारण दे या नद्दीं अर्थात्‌ इन छुत्रक बीजारु या जीव'छु के ऊपर रोग की 
उत्पत्ति निभर करती ह या नहीं / वाब्रोकेमिक चिकित्सा में इस सवाल की 
कोई भी सार्थकता नहीं । 

डॉ० सुशलर ने आगे चलकर यह भी लिखा है कि ३-- 

4 6 #शाहत65 &7/8 पर56त0 8०८०0 छठ ४0 ४6 8ए79- 
६078, गरी९ 06972त छा0, फ्र्का ० 6प्रपंगष्ट ता58850 जी 98 
शिध्याउ8त ॥9 ग6 छ068 फ़छए- 

अर्थात्‌ कोषों को स्वाभाविक अवस्था में छाने के लिए. आवश्यक 
लवणों के प्रयोग करने के पहले रोग बीजाशु प्रभृत उत्पत्ति के क्षेत्र 
स्वरूप तन्तुओं का एकदुस संस्कार कर दिया जाता है। लक्षण बताने 


३६ वायोकेमिक चिकित्सा 


वाली दवा के प्रयोग करने पर न्यायसंगत स्वाभाविक नियम से अवश्य ही 
आरोग्य होगा । 


तन्तु लब॒ण 

कल्केरिया फ्लोरिका ( (/8087/88 #]0प्रात८७ ) 
कल्केरिया फास्फोरिका ( ०8.09789 ॥2॥098.॥0768 ) 
कल्केरिया सल्फ्यूरिका ( 08008798 5ध्रीएगप्रप०७ ) 
फेरम फासफोरिकम ( #0+पा 7]॥6059#070फ7 ) 
काली म्यूरियेटिकम ( हि&॥ (प्रापक्षाठ्पाग ) 
काली फासफोरिकम ( 8] ए॥089॥070प्रा7 ) 
काली सल्फ्यूरिकम ( 88 8प्रीए#प्रापठप्रा9 ) 
मैग्नेशिया फासफोरिका ( /88768/8 7॥087090 708 ) 
नेट्रम म्यूरियेटिकम ( पिाएपा पपण&प्ठप्रा) ) 
नेट्रम फासफोरिकम ( िद्वाएपा ॥॥657#070प7 ) 
नेट्रम सल्फ्यूरिकम ( &00प्ण डिपीफगपापठप्राग ) 
साइलिशिया ( जि06& ) 

ओपधि-प्रस्तु त-प्रक्रिया 


एक भाग विद्वद्ध पार्थिव छवण के साथ ६ भाग दूध की चीनी मिलाकर 
ओर एक घण्टे तक खरल में घोटने पर प्रथम दशमिक क्रम के भाग के साथ 
दूध की चीनी < भाग मिलाकर फिर एक घण्टे तक घोटने पर दूसरा 
दशमिक क्रम तयार होता है। इसी प्रकार लगातार पहले के क्रम की दवा के 
१ भाग के साथ दूघ की चीनी £ भाग मिलाकर और एक घण्टे तक 
घोट्कर बाद का क्रम तेयार किया जाता है । 
मात्रा 


को न ऊ् जप 
इसी विचुर्ण को एक मटर की मात्रा में ( प्रायः ५ ग्रेत ) जीम पर 
डाल देना या इसी मात्रा की टिकिया चबाकर खाना पड़ता है। बालक 


तन्तु लवण ३७ 


बालिकाओं को उम्र के अनुसार आधी या चोथाई मात्रा का प्रयोग करना 
चाहिए | 


समय का जअत्तर 


नई बीमारी में आधे घण्टे से लेकर २ घण्टे के अन्तर से दवा का प्रथोग 
किया जाता है। परानी मोभारी में दिन मे अधिक से अधिक हरे+-४ बार 
सेवन करना ही काफी 8&। गम पानी में घोलकर पिलाना ज्यादा 
फायदेमन्द होता है । 
आओऔपधि-शक्ति 


सामान्यतया ६४ तक की ओऔपधियाँ कम शक्ति की मानी जाती हैं और इनका 
उपयोग दिन में तीन-चार घण्टे के बाद दोता छह । ६% से ३०% तक मध्यम 
शाक्त की मानते # और इनका उपयोग ६-६ छाटे के बाद होता है। 
३०5 से २००२ शक्ति तक उाची शक्ति की ओपधघियाँ मानते हैं ओर इनका 
प्रयोग दिन में एक दी वार होता ६ । परन्तु रोग की तीव्रावस्था मे अनेक 
बार इनका उपयोग द्वो सकता है ओर यह सब अपने अनुभव पर विशेषतः 
निर्भर है 

आओपधि-मिश्रण 


जिस प्रकार की ओपषधि दे उसी प्रकार की ओपधि के साथ मिश्रण हो 
सकता है । कल्केरिया फ्लोर, फल्के फास और कल्के सल्फ तथा काली म्यर, 
काली फास ओर काली सल्फ तथा नेट्रम म्युर, नेट्रम, फास ओर नेट्रम सल्फ 
आपस में मिश्रित की जा सकती हैं। इनके अतिरिक्त कल्केरिया फ्छोर, काली 
न्यूर ओर नेट्रम म्यूर तथा कल्के फास, फेरम फास, काली फास, मैग्नेशिया 
फास, नेट्रम फास तथा कल्केरिया सलल्‍्फ, काली सल्फ और नेट्रम सल्‍्फ 
मिलछाकर दिये जा सकते हैं। साइलिशिया हर औषधि के साथ व काली 
म्यूर, नेट्रम फास और नेट्रम सल्‍्फ को छोड़ कर सबके साथ मिलाकर दी जा 
सकती है। 

हु 


श्र बायोकेमिक चिकित्सा 


कौन-फीोन और किस-किस औपधि के साथ 


मिलाकर नहीं देना चाहिए 
कल्केरिया फ्लोर को किसी चार प्रकार के फास्फेट और दो प्रकार के 
सल्फेट के साथ मिश्रित नहीं करते हैं | काछी सल्फ को नेट्रम सल्फ और नेट्रम 
म्यूर के साथ मिश्रित नहीं करना चाहिए.। पाँचों फास्फेट को भी नहीं 
मिलाना चाहिए, किन्तु इन पाँचों मे से चार फास्फेट जिनको निश्चित किया 
चाय, मिश्रित कर सकते हैं । 


बे कि] ्प 
आषधियों का वाह्य-प्रयोग 


२० ग्रेन निश्चित की हुईं औषधि ३ छुटाँक पानी मे मिछाकर छोशन 
बना लेना चाहिए जो घाव व फोड़े के धोने के काम में आता है। यदि घाव 
गहरा हो तो गर्म पानी का छोशन होना चाहिए. अन्यथा ठण्डे पानी का । 
१ डराम औषधि को १० ड्राम वेसलीन, ग्लिसरीन अथवा जैतून के तेल में 
मिलाकर मलहम भी आवश्यकतानुकूल वनाया जा सकता है । 


ज्यातिष के अनुसार भोषधि-प्रयोग 


हिन्दी माह नाम ओऔषधि 
चैत्र नेट्रम सल्फ 
वेशाख काली म्यूर 

ज्येछठ कल्केरिया फ्लोर 
अपाढ़ मैग्नेशिया फास 
श्रावण काली सल्‍्फ 
भाद्रपद नेट्रम फास 
क्वार कल्केरिया सलल्‍्फ 
कार्तिक साइलिशिया 
अगहन कल्केरिया फास 


पौप नेट्रम म्यूर 


ओऔपधियों का वाद्य प्रयोग ३६ 


माघ फेरम फास 
फाल्गुन काली फास 


ऋतु के अनुसार आपधि प्रयोग 
न 

शरद ऋतु--( दिसम्बर से फरवरी तक ) अधिकतर फेरस फास और 
काली ग्यूर कम दोते दं जिसके कारण नाक, गला, फेफड़ों के रोग, खाँसी, ठढ 
लगना, न्यूमोनिर्या आदि रोग होते ६ | 

वसन्त ऋतु--( माच से मई तक ) फेरस फास, कल्केरिया फास और 
नेट्रस फास कम हो जाते हूँ जिसके कारण ज्वर, सुस्ती इत्यादि लक्षण प्रतीत 
होते हूं । 

ग्रीप्म ऋतु--( जून से अगस्त तक ) काली म्यूर, नेट्रम सल्‍्फ और नेट्रम 

कम ७ पड लिसके ० और आँते ऊँ 
फास कम होते हैं जिसके कारण अजीण ३ पर कष्ट होता है । 

हमन्त ऋतु--( सितम्बर से नवम्बर तक ) काली म्युर, फेरम फास कम 
होते हैं । अतः ज्वर, खाँसी, अजी्ण और फेफडे का शोथ करने वाले रोग 
ड्ोते हू | 


तृतीय अध्याय 


आरृति तथा चेहरा देखकर 
ओपधि का चुनाव 


फास्फेंट्स ( 79 700800%/68 ) का रोगी क्रोधी, स्नायविक, क्षय 
हुई जीवनी-शक्ति वाला, वेचेन, उदासीन, साधारणतया जल्द उत्तेजित हो जाने 
वाला होता है | 


चमड़ा कोमल, कोमल वालों वाछा, चेहरा पीछा अथवा मिट्टी के रज्ञ 
वाला होता है। जरान्सी उत्तेजना पर मिट्टी की तरह अथवा पीछा चेहरा 
लाल हो जाता है । ऐसे रोगियों की आँखों के नीचे काला घेरा, चेहरा 
फूला रहता है। वे जल्दी सूखने लगते हैं। कम उम्र में तथा स्वभावतः रूम्बे 
कद वाले होते हैं । 


(09, 7205/970०7०७-इसके रोगी का चेहरा सूखा तथा बुडढें के ऐसा 
दिखलाई देने वाला होता है, चेहरे का चर्म ढीला होता है । नाक तथा 
कान टेढे होते हैं । औरतों और जवानी की उम्र की लड़कियों के चेहरे पर 
मुहाँसे रहते है। ऊपर का ओंठ बढ़ा हुआ होता है । मुँह के किनारे कच्चे 
दोते है । 

गोलाकार शाखा अन्जभ नहीं होते । सर बडा, पतली एवं कमजोर गद्द॑न+ 
पेट आल भरे झोले के समान, वेतरतीब, पतले पर, जड़ दीले होते हैं । 


थोड़े परिश्रम से चेहरे पर ठण्ठा पसीना आ जाता है। बेचेनी के कारण 
एक जगह से दूसरी जगद्द जाता है, परन्ठ कमजोरी के कारण विशेष हरकत 
नहीं कर सकता, बेठ जाता है । 


आकृति तथा चेहरा देखकर औषधि का चुनाव ४६ 


फश्मया) ?॥0353--नीला और रक्तदीन चेहरा, आँखें हमेशा लाल 
9/00590 सफेद, रक्तवादिनियाँ दिखाई देती हैं, उनमें चाल दिखाई 
देती £ | 


जल्दी-जल्दी और कठिनता से श्वास चलती है। नाक से श्वास की 
आवाज आती है । चेतन्य नाड़ियाँ सुस्त रहती हैं; परन्तु चेहरा लाल रहता 
है | ललाट पर तथा ललाट के किनारे मुँहासे अथवा दाग होते हैं । 


चेहरे पर सुस्ती का भाव रद्दता है, रोगी कायर ऐसा दिखाई देता है | 
मालूम दोता दे दिन में बहुत-सी असुविधाओं का सामना करना 
पड़ता है | 


09 72॥03--इसके रोगी की अघखुली आँखें अथवा शीशे की तरह 
चमकने वाली आँखें होती हैं । बुदढ के ऐसा, आश्चर्यचकित-सा अथवा मत- 
वाला की तरह दिखाई देने वाला चेहरा होता है । चेहरा सूखा, आँखें घँसी 
हुई एवं चर्म नीला तथा गन्दा होता है । 


]68९27689 7]03--दुःखी, सफेद, भूत ऐसा, अनासिक तथा चेहरे 
पर बेचेनी का भाव रहता है। चमड़। ( चेहरे पर ) खिंचा हुआ रहता है | 
रोगी दुबला-पतलछा, सफेद चेहरे वाला होता है । इच्छाएं अधिक रहती हैं, 
परन्तु कुछ कर नहीं सकता, थक जाता है। इसका रोगी काम जल्दी कर 
सकता है, परन्तु जल्दी सोच नहीं सकता । अपनी पूरी ताकत से बोलता है । 
उसके दिल में भावनाएं जल्दी नहीं आती, इस भाव को छिपाने की 
कोशिश करता दे | इच्छा शक्ति दुबल होती है, दद बरदाश्त नहीं कर 
सकता । लोगों का कहना मानने वाला होता है । 


7४7एपा7 7008--हड्डी की बनावट बहुत कमजोर रहती है। मांस- 
पेशियाँ सखी रहती हैं। रोगी तन्‍्द्वाग्रस्त-सा रहता है। डर, भय, वेचेनी; 
सोच-विचार चेहरे पर प्रत्यक्ष दिखाई देता, नाक और कान में खुजली 
होती रहती है और रोगी खुजलाता रहता है | 
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प्‌५७ 80]0॥86०98--0) फास्फेट एवं सोडियम से अधिक रुक्ष और 
दानेदार मास-तन्तु से वना शरीर होता है । 

(४) शरीर से बदबू आती है जो अच्छी नहीं छगती । 

(7) मुँह पीछा, परन्दु ऑंठ और कान आदि प्रमुख अजक्ग छाल होते हैं । 

(0४) गद्न कमजोर, सिर झुका होता है | 

(९) पतली तकिया पर सिर रख कर रोगी सोता है | 

(६५४7४० 509--0) दगीढा, फफोलादार चेहरा तथा चेहरे पर 
कृष्ट का भाव रहता है । 

(0) आँखों के किनारे कच्चे, छिले ऐसे ( 50/9 ) तथा ओठों के नीचे 
फफोले होते हैं | 

(00) शरीर का चमढ़ा और चेहरा कम अथवा अधिक अकोता (सूखा) 
की पुरानी अवस्था के सद्श्य होते हैं । 


5॥ 50979--0) चेहरा देखने से मारूम होता है कि रोगी को 
किसी वस्तु की चाह नहीं है । चापल्स के ऐसा भाव रहता है। उत्तर देना 
नहीं चाहता | 


(39) दायीं तरफ आँखों के पास चेहरा विशेष फूछा रहता है । 

(70) ज्यादा तथा कम सभी शरीर और चेहरा पीछा रहता हे । 

(४) आठ ऊुर्री पड़े, आगे निकलो छाल जीम होती है । 

(४) गर्दन कम घूमती है । 

प्र&४ एा) 5प090--(0) प्रातःकाल चेहरे का दाहिना हिस्सा फूलता 
हूं। पित्त प्रधान आदमियों की तरह स्वभाव होता है । 

(7) पीला, डुखित मालूम होता हे जेंस रोगी रात भर सोया नहीं है । 

(ग) आँखों में ज्योति नहीं होती है चकार्चोंध रहती है । 

(0४) ओठों पर पपड़ियाँ पड़ी रहती है । 


आक्ृति तथा चेटरा देखकर ओपधि का चुनाव ४२ 


पगु॥० (क॥0४00५---(  ) इसके रोगी ?)09|)8/9 के रोगी से अधिक 
स्नायविक तथा 5धोए्ी)80 से कम, शरीर से बदबू निकलने वाले तथा कम 
कठोर तनन वाले ऐते है । 

(॥ ) रोगो के ऐसा चेहरा फ़ला हुआ, दगीला, वेतरतीत शक्ल के 
द्वोते ष्र्‌। 

(3४ ) सुस्त, आलसी दिखाई देने वाले होते £ । 

(४ ) सुगठित शरीर वाले । 

हुथोी शिएा--( । ) मध्यम कढ़ी अन्थियों की सूजन । 

(7 ) भाव पंप पा, से गहरे तथा रिद्यों ॥॥05, से कम 
गहरे द्वोते हैं । 

(0 ) प्रदाहित, अत्यन्त छा, कोमल, छोटे-छोटे फफोले पड़ते हैं | 

(४ ) 88) रण का रोगी खूब खाता-पीता हैँ तथा मुलायम बाल 
वाला द्वोता है | 

(४ ) चेहरे पर बेचेनी का भाव ! 

( ५) ) इरकत से तकलीफ होती है, परन्ठु अपने को किसी काम में लगाये 
रहना चाहता है तथा अंगुलियों से खेलता हे । 

( शां ) रोगों के सभी स्ाव तारदार परन्तु ०७४७7) ०७, से गाढ़े 
होते हैं । 

( ५४7० ) गाल फूले, सुस्त स्वभाव वाले कठमाला वाले रोगी । 

पिकगपा) (एए--( 3 ) नीला फूछा हुआ चेहरा ( खासकर बायें ) 
चमकाला तेलहा चमड़ा, विशेषकर पीला, दानेदार चर्म रोग) चोड़े छाल घाव) 
उन पर सफेद दाग | 

(7 ) चेहरे का चमड़ा स्पशकातर तथा आँखें आँसुओं से भीगी । 

( 7 ) ऑठ और मुँह पानी के ऐसा पतला पारदर्शंक रक्त युक्त । 

( ॥ए ) स्लाव' साफ पानी ऐसा, त्वचा को छीलने वाला, काटने वाला 


होता है | 
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(ए) उदास मुखमण्डल, सूखा शरीर, दु/खी, उदास, मिला-जुला चेहरा | 

09 #१०००--( 4 ) चेहरा सफेद, नर्सें स्पष्ट ( चमडे के नीचे ) जैसे 
नीले सूत का जाल चेहरे पर वनाती हैं--केवल चेहरे पर ही नहीं परन्तु समूचे 
शरीर पर । 

(7 ) चमड़ा सूखा, कड़ा | 

( 7४ ) जबडे की अन्थियाँ कड़ी । 

(7 ) वेवकूफ के ऐसी मुखाकृति होती है | 

9068--($ ) पीला चेहरा, चमड़ा जल्दी फट्ता है, चेहरे के किनारे 
( (॥४7 ) पर मुहासे | 

(7 ) कठमाला धातु वार्लो ऐसा चेहरा ( काली म्यूर से विशेष )। 

(श॥ ) सुस्त परन्तु जगाने पर हठ का भाव | 

फाफा ०च्चनते७706 रण छाधक्र0ा,, ग्र७:8 8 था €्थथॉसपे 


007रपा07 +#र 5प5009गग77ए +00 पर७'ए078 छंगगाप 6 89608 
8079868 छ&'8 700 ए--& 69७7 0770, 


चोथा अध्याय 
ओपधियाँ 
कल्फेरिया फ्लारिका 
( (४८8079 #[घ०07/0०० ) 


पर्याय नाम--केल्शियम फ्छोराइड़, फ्लोराइड आफ लाइम | डॉ० 
सुशलर ने इसी की बोन साल्ट अर्थात्‌ हड्डी का नमको नाम से घोषित 
किया है | 


पुझ्य कार्यं-यद एक प्रकार का खनिज धातु पदार्थ है, देखने में स्फटिक 
की भाँति उजला तथा नाना प्रकार के आकार का होता है। इसका संक्षिप्त 
नाम केल्के फ्लोर” ((90७, (ए०पा० ) है। कई रंगों का, सीसा धातु का 
शिरा छगा हुआ, पपहलु या८ पहलू की तरह होता है, पानी मे नहीं 
गलता, पर गधक का तेजाब मिलाकर वियोजित होने पर हाइड़ो फ्लोरिका 
एसिड” पेदा करता हैं। आग से सयोग होने पर इसमें से फासफोरस,सी 
ज्योति निकलती है । इसका आपेक्षिक शुरुत्व ३४ है और इसमें ४८२१ अश 
केल्शियम वर्तमान रहता है । 


डॉ० फादर मुलर ने लिखा है-- 


5 78 पाते 7 6 छाद्मण0ों ० 6 990, 77 476 8प्ए- 
4808 ० #96 90768, ॥7. ०६४४० ग्र68 ते व 06 6०8 0 #6 
6एछ00677708 ? अर्थात्‌ यह क्षार मनुष्य शरीर के दाँतों के कवच, अस्थिरयों 
के आवरण, पेशियों के लचकीले तन्ठु तथा संयोग धाठुओं में पाये जाते 
हैं। :जहाँ-जहाँ मनुष्य के शरीर में रचकीले तन्तु पाये जाते हैं वहाँ 
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यह क्षार अवश्य होता है। उन तन्ठुओं का छच्कीलापन इस श्षार की 
उपस्थिति पर निर्भर होता हैं। अतः जब इनकी कमी पड़ती है तव उन 
तन्तुओं में शिथिल्ता उत्पन्न होती है । यह छावणिक पदार्थ देह के भीतर 
अण्डलालिक पदार्थ के साथ मिलकर मासपेशी के साथ जाकर स्थिर स्थापक 
सूत्र ( 0]8880 #ए09 ) का निर्माण करने मे सहायक होता हैं। दन्त 
अस्थि का आवरण पदार्थ ( +०००करपा7 ), संयोजक तन्ठु ( 00776०#5७ 
478576 ) ओर रक्तवाहिक शिरा ( 8]000 ए८४४७॥ ) को हृढ और दुष्ट 


करता है । 


यदि किसी कारणवश यह नमक हमारे शरीर में स्वाभाविक नियमा- 
नुसार जितना होना चाहिए उससे कम हो जाय तो शिरा समूह प्रसारित 
होकर ढीले पड़ जाते हैं। धमनी की दीवाल व रसवाहिक प्रणाली 
( [ए7779॥800 98ए8007 ) के भीतर इस छवण की कमी होने के कारण 
रक्तस्थ ( रक्त के अन्दर का ) पदार्थ शोपण नहीं होने पाता | इस कारण 
उन-उन स्थानों में वह पढार्थ सूजकर कठिन अवस्था को प्राप्त हो जाता है । 
जरायु प्रदेश की शिथिलता व स्थान-अभ्रष्टता, घमनी व शिरा समूह की सूजन 
यकृत, प्लीह् की पत्थर जेंसी कठिन अवस्था; हाथ, पैर, जीम, मलद्वार 
स्तन की शुण्डी, ओंठ, नाक, पेर का टेढ़ा पड़ जाना, कमर की बत्रिकोणाकार 
हड्ड के सामने समस्त नीचे अदेश का बन्त्र ( 70० ०800 ) ढीला 
पढ़ जाय ओर नीचे कुक जाब आदि बातें 'कल्केरिया पछोर! नामक औषधि 
के अमाव की द्योतक हैं | 


डॉ० जे० बी० बेल ने होमिवोपैथिक मत से इस छवण की परीक्षा की 
थी | होमियोपेथिक चिकित्सा में इसका भरपूर व्यवहार हुआ करता है | 


चादे फ्रिसी भी कारण से शरीर का कोई भी भाग पत्थर के समान 
कड़ा हो जाय तो भी बढ़ नमक फायदा करता है | जो स्रियाँ अधिक सन्‍्तान 
वाली हों। इस कारण समस्त पेट घढ़ी के डोलक ( #श7रेणेणा7 ) के 


कल्फेरिया फ्लोरिका ड७- 


समान नीचे झुका पढ़ा हो उनके लिए उपयुक्क हे । छद्घावस्था के मोतियाविन्द 
(05 ) में यह जीपधि पेटेण्ट ओपधि के रूप में व्यवह्ार की 
जाती है । 


प्रमुख लक्षण 


मन(॥॥0)-- मानसिक उद्देग; कार्मो में नियत्साह भाव, दृथा आशका; 
अशान्ति, धन नाश व्यर्थ भय, उदासी | 

मस्तक (९यत)--सवजात शिक्षु फे मस्तक पर +प्र70०णा व रक्त 
गुल्म | कब्ज के साथ सिर से भन-भन शब्द होना। मस्तक में गहरी चोट 
आना, अस्यि अचुद आदि । 

आऑसि(777८४)--ऐसा मालम दोना मानों आँख के सामने चमकीली 
छोटी-छोटी लद्दरं उत्य कर रही हों या आग की चिनगारियोँ उड़ रही हों । 
आँख उठना, मोतियाविन्ठ, अधिक काम से छगे रहने पर आँखों के गोल 
ढेले ( 77४७ 89) ) में दढं, चन्नु में गुह्दोरी वा अज्जनी निकछ कर आ 
जाय तो मुफीद है । 

कान (77४)--कान से पुराना पीब का स्ाव, कम सुनाई पढ़ना, 
कान में गम्भीर गरज या गनगन आवाज), कर्ण अस्थि ( 78500 3076 ) 
के पीछे निम्न स्थान पर उठी हुई हडडी के आवरक पदाथ पर आक्रमण हो 
तो इस नमक से अति सुन्दर फल मिलता है । 


नाक (१२०5०)--सर्दी लगने की प्रथम अवस्था में देना चाहिए । 
सदी, ज्वर, नासारन्ध्र से थोक-थोक दुर्गन्धयुक्त खाव निकलने पर अवस्था 
विशेष पर विचार करके 'वकीली फास”? या साइलिशिया” से जो उचित समझा 
जाय या दोनों के बाद इस औषधि को एक के बाद एक करके प्रयोग 
करना छाभप्रद है। 

मुखमण्डल (7806)-गार्लों मे कडी सूजन, जबड़ा फ़ूछ जाना; कड़ा 
हो जाना और दर्द करना | 
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मुखमध्य ( )40पव )--मयूढ़े के ऊपर सूजन के साथ सख्त फोड़ा,, 
आुख के कोने पर फटा-फटा क्षत, मुख के भीतर शुष्क भाव और वह क्षत 
गले के अन्दर भी पहुँचता है। आठ मी फट जाते हैं| उपयु क्व क्षत॒ यदि 
पैन्रिक उपदश जनित कारण से हो तब इस औषधि से और अच्छा फल 
मिलता है। 

जिद्दा ( प००४७७ )--कभी दर्द के साथ, कभी दर्द रहित जिह्ना का 
'डन्‍्न पड़ जाना, जिह्ना पर फटी घारी होना । 


दाँत ( १७०४ )--दाँत के हिलने के साथ ही दर्द, कभी दर्द की 
अवस्था सुन्न हो जाती है | जल्दी-जल्दी दाँतों का क्षय होना; वालकों के दाँत 
निकलने में विलम्ब हो तो इसे प्रयोग करना चाहिए । 


गलमध्य ( १70४ )--गलमध्य आदि का दीत्या भाव, शिथिलता, 
काग बढ़कर और जिद्दा में छगकर एक प्रकार की खुर-खुर खाँसी पैदा कर 
दे तो इसे देना चाहिए | दुगन्धयुक्त सड़ी हुईं मलाई की भाँति ठुकड़ा-टुकड़ा 
बलगम निकलने पर इसे देना चाहिए | 


पाकस्थली प्रदेश ( 8807780 )--खाया हुआ भोजन जो न ॒पचा हो 
उसकी के होना | 


उदर एवं मरू ( 656070७०॥ & 8600] )आँत के भीतर मल 
_ठका हुआ रह जाय। भांसपेशी की शिथिलता के कारण मर निकलने 
में अक्षमता। वातग्रस्त रोगी अथवा रीढ के दर्द वाले रोगी के पेट में 
पीड़ा हो और निम्न उदर में प्रभूत वायुसंचय हो जाय तो इसका प्रयोग 
उपयुक्त है। गर्भवतो स्त्रियों के तल्पेट में वायु होना और इसी कारण 
बेचेनी होना, मलद्वार में इस ढल्ष की खुजलाहय हो मानो छोटी-छोटी कृमियाँ 
काट रही हैं । 


मूत्रयन्त्र [ ऐंजावएए 02275 )“जार-वार पेशाव छगता है. 


पा 
बहुत ज्यादा पेशाव होता है। पेशाव थोड़ा, रग गहरा और उसमें वहुत 
तेज गन्ध होती है । अण्डकोप लटक जाना, रात्रि में मृत्र-वेग धारण में 


कल्फेरिया फ्लोरिका है 


अक्षमता, अण्डकोप में यूजन। मासिकधर्म में प्रसवकाल जेसा दर्द का 
अनुमद करना ! 


गर्भ ( [#९ष्टातआ०ए )--प्रसव॒के ब्राद का दर्द ( 4किशः शिक्वा5 ) 
ऐसा कठिन हो जेसा कि प्रसव के समय का होता हँ। स्तन फी शुण्डी में 
क्षत हो जाना | प्रसवकाल में यदि जरायु का मुख भली-भाँति न खुला हो 
और इस कारण सनन्‍्तान होने में देरी हो व कष्ट हो और मृदु-मृदु दर्द हो 
तो इस दर्द को तेज करने व शीघ्र प्रसव कराने के लिए. 'काली फास' के 
साथ इस ओऔपधि को देना लाभप्रद दे | 


ण्वास-यन्त्र ( 7६४०॥/०/07"५ (072०75 )-- श्वासनली में खुजली 
स्वर्भंग, काली खाँसी, खाँसी के साथ छोटे-छोटे पीली आभा लिए गाढे 
वलगम के टुकड़े निकलना, डिफ्थीरिया की बढिया दवा है | 


रक्तसचालन यन्त्र ( एा०ए्पोश0ए 599४० )-हृदूपिंड की 
विवृद्ध अवस्था ( मफ्रणपाणााएऋ ) और घड़कन ( 7क]जांथए07 ) 
इत्यादि के कारण से द्ृदय-पीड़ा के लक्षण आदि में यह दवा बहुत ही 
लाभदायक है । 


पृष्ठ, ग्रीवा और अग-प्रत्यज्ञ का भग्रभाग ( 8920, ४९०: बाते 
7 शातञ69 )--कटि प्रदेश में बहुत दद और साथ-साथ अत्यन्त 
दुवंछता, हाथ की अंगुली की सन्धियों मे वात की वजह से खूजन:- 
( दिं०0८०७४8 ) वाले बच्चों की उस स्थान की अस्थि का टेढापन। 
कभी-कभी देखा जाता है कि जो मनुष्य बहुत ऊचे-नीचे पहाड़ 
इत्यादि स्थानों में चलते हैं, वह कुछी, मजदूर जो सिर पर भारी 
वबोझा लाद कर चलते हैं उनके पैर की तरफ शिरा इत्यादि मे 
र्तलचय होकर शिरा मोटी-मोटी रस्सी के समान चर्म पर. 
उठ जाती है। और इस अवस्था में थोड़े दिनों तक ओर मेहनतः 


करने से सब शिरा का स्फीति भाव की जगह ४ृ॥08 ब' शुठिका के 
॥ 
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समान सख्त हो जाती है जिसको वेरीकोस वेन्स ( ४७ष0089 एशं॥5 ) 
कहते हैं । 
नीद ( 8)980 )--बैचेनी, नींद सपने में नई-नई जगरहें और दृश्य 
देखता है । आने वाली विपत्ति की आशका के साथ स्पष्ट सपने । 


चर्म ( 907 )--ठंढ छगकर ओऑंठ, हाथ आदि का फटना; विशेष 
रूप से जाडे के मौसम में ओठ, गाल, चम) तलुआ, हथेली का फट जाना 
जैसा कि सब्जी बनाने के समय दराँती से कट जाता है । और खुरेचें पड़ 
जाती हैं । ऐसी अवस्था में इसका प्रयोग छाभदायक है। पीवब भरे जख्म 
के चारों ओर के स्थान कडे ओर लचीले नहीं रहते; ऊँचे किनारे वाले 
कठिन जख्म; चारों ओर का चसड़ा बेगनी रंग का हो जाता है और फूला 
रहता है। गण्ठमाला धाठ॒दोष वाले व्यक्ति के वदन पर ( 5७700प्रि0पर8 
(०४0० ) यदि खरीश पेदा हो जाय तो इस ठवा के उपयोग से 
विशेष छाम होता है | 


ज्वर ( #८ए०/ )--कुछ दीघ दिन तक प्यास के साथ ब्वर अर्थात्‌ 
पुराने ज्वर में जब यक्षत प्रदेश इत्यादि लोहे के समान सख्त हों और 
चर्म के ऊपर मोटी-मोटी नीले रग की नर्सें दिखाई पड़ने छगें और णीम 
बादामी रज्ञ की व खुश्क हो तो इस नमक की उच्च शक्ति वहुत छाभप्रद 
रिद्ध होती है । 


तन्‍्तु विधान ( 755प९3 )--गिल्टी जब पत्थर के समान सख्त हो 
आर वह स्थान ऊचा दिखाई दे तो इसका सेवन लाभदायक है। डॉ० 
सुशरूर साहब का कहना है कि जिस-जिस स्थान पर सूश्कि समान 
पदाथ ( फ्रैगा005 //868० ) जम कर पक जाबव और वह पीच्र बाहर 
न निकलकर उस स्थान को क्रठिन व सख्त बना दे तब इस नमक को 
अवश्य व्यवहार करं। इड्डी के ऊपर चोट लछगकर आक्रान्त स्थान ठेढी- 
“मेंढी अवस्या में होकर गुठछी की तरह सख्त हो जाय तब इस नमक का 


छःल्केरिया फ्लेरिका क्र 


अमाव समाना चऋझाट्रेए । किसी को हतपिण्ड रोग के कारण हृदय प्रदेश 
में शोथ (0७ ए पीठ सिल्छा॥ ) हो जाब तो इसका प्रयोग 
लाभदायक है | 
रोग की वृद्धि और उपशम ( >र्च003॥009 )--ठण्ढी आबहवा में 
व चुपचाप बंठे रइमे पर लक्षणों की वृद्धि, सेकने ओर मालिश करने से 
आर्म शोता ९ | 
शक्ति--[ 0[0009 )-इसफी सत्र प्रकार की शक्ति व्यवहार होती है । 
टड्डी आक्ान्त होने से १२४, ३०४ और २००४ आदि उच्च शक्तियों से 
उपकार शोता ४2 | मलद्वार पर फटन; !ठी की बृद्धि, अश रोग आदि में 
श५, ३5 शक्ति मलट्टम रुप से व्यवहार होता है । पुराने उपदश इत्यादि 
के क्षत में भी २०४, २००४ आदि उच्च शक्ति हफ्ते मे २-३ बार व्यवहार 
करना चाषशिए | यदि इससे फायदा न हो तो १०००४ शक्ति हफ्ते मे २-३ 
बार व्यवद्ार करना चा्टिए | 
अन्य औपधियों के साथ सम्बन्ध ( रिणेदणाणाए क्रागा ०0/ 
व8578७ 59॥95 ) 'साइलिशिया? के बाद पूययुक्त विकारों मे उपयोगी 
होता है । घुटने की सूजन से 'फेरम फास! के बाद उपयोगी है। पुराने 
श्रण में नेट्रम म्यूर' के पश्चात्‌ और पाण्ड रोग में 'कल्केरिया फास” के 
पश्चात्‌ उपयोगी होता है | 
मात्रा--( 7008० )--चार से पाँच टिकिया या रे-४ रत्ती चूण प्रत्येक 
३ घण्टे के बाद दिन में पाँच वार देना चाहिये । 
तुलना (  ००००80०॥ )--कल्केरिया फ्लोर! का मानव देह और 
यन्‍्त्रादि के ऊपर जिन-जिन लक्षणों में व्यवहार होता है उसी अवस्था के साथ 
होमियोपेथिक दवाओं की ठुलना-- 
नासिका की किसी अस्थिक्षत आदि पीड़ा मे जब दुगन्धयुक्त खाव 
निकलता दे ता औरम मेटालिकम'” का व्यवहार होता है। .यदि निकलता 
हुआ खाव उपदंश जनित कारण से हो तो ओर भी छाभप्रद है । इसके 


धूर्‌ वायोकेमिक चिकित्सा 


साथ काली बाइक्रोम” की भी ठुलना कीजिए । ससूढे की जगह में सख्त 
फूले हुए, ऊँचे फोड़े में 'हेक्‍्ला छावा? और फ्लोरिक एसिड? के साथ छुलुना 
करनी चाहिए । दाँत की जड़ मे पायरिया अथवा किसी कारण से नासूर 
घाव हो जाय तब 'साइलिशिया?, 'कल्केरिया फ्लोर! से ज्यादा फायदेमन्द 
'पलोरिक एसिड” म्राना जाता है; किन्तु १० एम०, सी० एम० जादि 
शक्तिकृत दवाएँ होनी चाहिए। पुरातन सदी, पीड़ा आदि अगर उपदश 
जनित कारण से हो तो 'औरम भेटालिकम?, "केली बाई क्रोम,” 'हिपर 
सल्फर', 'ताइंट्रिक एसिड” के साथ और यदि साधारण कारण से हो तब 
'ननेट्रम का”, 'सल्फर”, 'कल्केरिया फास', आर्सेनिक आयोडायड? के 
साथ तुलना कीजिए | वगल की गिल्टी की सख्त - अवस्था में 'कोनचियम” 
'फाइटोलकका? इत्यादि के साथ तुलना कीजिए | युट॒ठे की गिल्टियो 
( व्यूवोग्लेंड ) की सख्त अवस्था में 'फाइटोलक्का), 'कार्बोएनिमेलिसः 
वहुत अच्छी तरह से व्यवहार होता है। कमर प्रदेश के वातज व रीढ़ के 
दर्द में “रसटाक्स”? के साथ तुलना कीजिए । जरायु प्रदेश का नीचे क्रुफ 
जाना व वाहर निकल जाना व स्नायुच्युति आदि में “सिपिया:, 
वाईवर्नंम ओपुलस?, 'स्य्रेक्‍्स, प्लेटिना! इत्यादि के साथ तुछूना चल 
सकती है । 


बा 


कल्केरिया फासफोरिका 
( ९०९६४४७७ ?80597074८९५ । 


पर्याय नाम--फास्फेट आफ छाइम, केलशियम फास्फेट | 

मुख्य कार्य---जगत्‌ विख्यात चिकित्सक डॉ० देरिज्ञ साहब ने सबसे 
पहले इस लवण को तैयार कर होमियो4ंथिक नियम के अनुसार इसकी 
परीक्षा की थी। यह देखा जाता है (कि चूने के पानी में डाइल्यट इल्यूट फास्फो- 
रिक एसिड ( )0७ 9॥0590500 ७०० ) मिलाने से एक प्रकार की 
सफेद तलछ्ुट नीचे वेठ जाती है | इस इस पदार्थ को परिख्रुत जल (98060 


कल्केरिया फासफोरिका पट 


एए5६०7 ) से घोकर खुश्क कर लेते हैं और तब ओपधि रूप में इसका 
व्यवहार होता है। शोमिवोपेथिक फार्माकोपिया फी रीति के अनुसार व ट्रि- 
व्यू रेशन व विचूर्ण पद्धति के अनुसार खरल करके यद ओपधि व्यवहार की 
जाती दे 


शरीर के योग्य पोषण तथा वृद्धि के लिए यह क्षार अत्यन्त आवश्यक 
है | दांत, अस्थि, संयोजक धातु, रक्त पिण्ठ इत्यादि अवयर्वों का यह भार 


घटक है। अस्थियों में यट क्लार ४७१४८ होते हैं। किसी डाक्टर ने ठीक यही 
चीज लिखी है-- 


530॥0 (णओंए5 #0 80एछश 90070९७7 900097886/9 0० )|7१6 
870 छत्वति0्णां भर ए)0जुओ86 7॥0 एण० ८7 )० 40प्रा0? यह' 
ओऔपधि शरीर के गठन व पुष्टि भाव में क्रमवर्धन के लिए अत्यन्त उपयोगी 
समझा जाती हैं। अस्थि, रक्त, लार, संयोजक तन्तु, आमाशय प्रदेश का 


रस, होड़, दुग्घ, दन्‍्त इन सब चीजों से यह नमक बहुत भाजत्रा मे पाया 
जाता है | 


बचपन, यौवन और घुढापा इन तीनों अवस्थाओं में यह औपधि अत्यन्त 
उपयोगी है। देर से दाँत निकलना और उस समय की बहुत-सी बीमारियाँ; 
अस्थि सम्बन्धी रोग, किसी कढ़ी बीमारी के बाद कमजोरी, पुरानी क्षय 
करने वाली बीमारी, कठमाछा धातु, हरित रोग, यक्ष्मा इत्यादि रोगों में 
यह दवा छामदायक है। कहीं-कहीं पर इस औषधि का टॉनिक के रूप में 
भी व्यवहार होता है | यदि किसी स्थान की हड्डी हट गई और उसमे जोड़ 
नहीं लगता है या किसी स्थान की हड्डी अस्वाभाविक रूप से वढ़ गई है; 
इन सब स्थर्कों में इसका सेवन करना चाहिए.। बच्चों के अन्यान्य रोगों की 
यह महाषघि है तथा दाँत निकलने के समय की बीमारियाँ जैसे वमन) 
अतिसार, ज्वर, तड़का आदि, सुखण्डी, मस्तिष्क में शोथ, गण्डमाछा 


प्रभृति रोगों में भी श्रेयस्कर है। ख्रियों की गर्भ-अवस्था में नित्य तीन बार 
प्र 


ध्र्ड वायोकेमिक चिकित्सा 


“कल्केरिया फास' देह व्यवद्दार में लाना चाहिए। ऐसा करंने से गर्भ की 
सन्तान गर्भ में पुष्ठ हों जाबगी ओर प्रसव के वाद शिक्षु के दाँत निकलने के 
समय आत्तेप, पट खराबी, तडका, सुखे की बीमारी इत्यादि जो-जो रोग हो 
जाते हैं, यह ओपधि नहीं उत्पन्त होने देगी। शरीर का अधिक रक्कक्षय या 
रजः्जाव व प्रदर पीड़ा मे भ्ुगतने से दिन व दिन वछ का नाश व शरीर में 
काम करने की क्षमता एकदम नष्ट हो जाती है। ऐसी स्थिति में 'कल्केरिया 
फास' श्वत सजीवनी सुरा सदश फछ देता है। जिन स्त्रियों में काम की वहुत 
इच्छा और इन्द्रिय के द्वार स्थान व योनिल्‍द्वार में सुरसुरी व खरिश का भाव 
हवा, उन्हें यह उपयोगी है । इस ओपधि का खास परिचायक लक्षण यह है कि 
अस्थि के जोढ़-जोड़ में जारिशर भाव व दर्द के साथ शरीर के भीतर ठण्ढ 
अनुभव करना और सहज ही पसीने का ख्वाव, अन्यि आदि की विकृत 


अवस्था, छुद्ध ग्रन्थियों आदि में दर, गण्डमाला घातु-अस्त शरीर पर विशेष 
क्रिया होती है। 


प्रमुख लक्षण 


मत ( ॥400 )--कल्केरिया फासफोरिका” को संकेत करने वाली 
जब वीमारियों में मानसिक उद्देग स्पष्ट और साफ-साफ दिखाई देता है। 
स्मरण शक्ति घद जाती है | शोक, कलह, अपमान, निराशा प्रभृति के कारण 
शारीरिक और मानसिक रोग, छगातार स्थान बदलते रहने की उत्कंठा, धर में 
रहने के समय बाहर जाना चाहता है और बाहर जाने पर घर छौट आना 
चादता है| अत्वन्त क्राधी और चिड़चिडे स्वभाव का शिक्षु-युवक जिसकी 


इत्तमेंडुन इत्यादि क्रिया के कुफल से श्वीण स्मरणशक्ति हो, सवंदा निर्जन 
स्थान में रहने को इच्छा आदि उपसमों में छामप्रद है। 


मस्तिष्क ( छें०50 )--माये की हड्डी की सन्वि का स्थान खुला हो/ 
विद्यार्थी, वालक-बालिकाओं की जवानी आने के साथ ही साथ सिर दर्द 


कल्केरिया फासफोरिका धूप 


पुराना मस्तिप्कोदक रोग, माथे में जगह-जगह के केश उड़ जाते हैं, माथे 
के चार्रो ओर रूमाल या पट्टी बाँघे रहना किसी भी विषय में सनन्‍्तुष्ट भाव 
नहीं, अच्छी बात का जवाब भी बडी सख्ती के साथ देना, लड़कियाँ स्कूल से 
आकर किताब फेंक देती हैं ओर धम से खाट पर आ पड़ती हैं | 
आँख ( 77४७ )--रोशनी या बत्ती की ज्योति सहन न होना चक्षु के 
गोले के भीतर दद । 
कान ( 0७7 )--गण्डमाला धातु दोप युक्त रोगी व वातग्रस्त रोगी 
के कार्नो के नीचे की चारों ओर की ग्रन्थि के अत्यन्त स्फीति लक्षण में जलन 
व खुजली । टॉन्सिलाइटिस के कारण यदि वधिरता आ जाय व कान के 
भीतर किसी किक्ष्म की ठण्ढ मद्दयूस हो तो यह लाभदायक है । 
ताक ( 7४०5० )--नासिका के भीतर बड़ी गरुमड़ो व अबुंद जिसको 
पोलीपस कहते £ैं, नीचे को लटक पडता है। नासिका का अग्र भाग बफ के 
समान शीतल, मस्तिष्क प्रदेश में कफ जम जाने के कारण अण्डलालिक 
पदाथ के समान खाव) ठण्ढे कमरे मैं स्वाव की अधिकता, गम हवा में स्वाव कम 
हो जाता है | इसकी क्रिया झिल्ली पर खूब देखी जाती है | 
मुखमण्डल ( 2308 )--दरित पाण्ड रोग ,से भोगने के कारण 
रक्तद्दीनता होकर मुख' पर फीका भाव हो जाय, मुख के ऊपर मुंहासे 
निकल आते हैं | 
मुखमध्य ( +/0पव )--प्रातःकाल मुख का घुला हुआ खराब स्वाद, 
तिक्त व कड़वे मुख के साथ सिर में ददं, टॉन्सिल प्रदेश की ग्रन्थि का प्रदाह; 
निगलने में तकलीफ । 
जिद्दा ( 7०णछ४8०० ,--जिद्बा की सूजन, जकड़न तथा सुनन्‍न हो जाना; 
पेट की पाचन-शक्ति खराब होने के कारण जीम के अग्न-म्राग में फफोत्ते पढ़ 
जाना ओर जीभ फटी दिखलाई पड़ना । लि 
दाँत ( 7७७४ )--ब्च्चों को बिलम्ब से दाँत निकलना; दाँतों को पुष्ट 


बनाने के. लिए, यह नमक बहुत छामदायक है । 


पूछ बायोकेमिक्र चिकित्सा 


गलमध्य ( 7॥70%6 )--गले के बाहरी प्रदेश की ग्रथि आदि की 
सूजन व ददं । गलगण्ड की यह प्रधान दवा है। पुरातन स्वरभगता, वक्रता+ 
गायक, वक्तव्य देने वालों के लिए यह प्रधान दवा है । 
आमाशय प्रदेश ( ७७8670 59४/७7० )--आहार के पश्चात्‌ आमा- 
शय में वेदुना; भोजन की वस्तु आमाशय में प्रवेश कर पिण्ड के समान 
रखी रहे; उस अवस्था में उस प्रदेश में भारीपन व जलन | ठण्ढे पानी व 
खाने से वेदना की बृद्धि होती है । परन्तु गर्म वस्तु खाने से कमी । शिशु 
हमेशा दुध ( स्तन ) पीने की इच्छा करे और पेट फूला 'रहे तथा दही के 
समान खट्टदा वमन करे, गोश्त या अण्डे खाने की प्रवक इच्छा होना, 
शरीर की क्षीणता व रक्तदीनता। शिक्षु के सुखडी रोग की सर्वोत्क्ट दवाः 
मानी गई है । 
उदर एवं मल (80007/07 & 500) )--शिश्ु के दाँत निकलने के 
समय अतिसार, पेट से दद के साथ तालाव की काई के समान हरे रहक्ञ का 
चिकना वद्हजम मल निकछना और उसमें खट्टीखट्टी बदबू आना। यदि 
किसी भी मौसमी तकलीफों के कारण वदहजमी हो जाय तो इसका प्रयोग 
करना चाहिये । पित्त-पथरी के लिए, यह बड़ी मूल्यवान्‌ औषधि है| 
मूत्र यन्त्र ( एड 0४४०३ ;>गाढ़े रक्ठ का विशिष्ट मृत्र, शिक्ञु, 
व इद्ध की डुबंलता के कारण लगातार मूत्रत्याग हो जाय। थोडी-थोड़ी देर 
में मूत्र त्याग की इच्छा। मृत्रस्थली के अऔीवा प्रदेश में दर्द व मंत्र नली में 
कभी छुरी से काटने, कभी तीर मेदन के समान दर्द | मत्न के नीचे फासफेंट 
की तली जमना व कभी रेत के कण के समान जम जाना | 


पुरुपेन्द्रिय ( (8]9 (9४87 )--अण्डकोप की स्फीति, सूजन, प्रदाह, 
ढद व इस्तमंशुन के कुफछ से अण्डकोष में वहुत खुजली, पुरातन अमेह, 
अण्डलालिक खाव द्वो तो इससे फायदा होता है । 


स्त्री-जननेन्द्रिय ( #७7१8॥9 0४७॥ )--जराय का नीचे की तरफ 
झुक जाना जिसे ॥7037908 कहते हैं, जरायु का स्थानच्युत होना> 


कल्केरिया फासफोरिका प्छ 


जब मातिकघम होने के पढे काम की बहुत इच्छा हो व इस इच्छा के ताथ 
योनि में सुरसुराहट या दपदपाहट होने के कारण कृत्रिम मेथुन की इच्छा हो, 
स्क्कष्टीन स्त्री को नियमित काल से पहिले या पीछे अति स्लाव हो, ऋतुकाल के 
समय प्रसव के समान डढद हो तो इसे देना चाहिए | प्रदर की भी उत्तम दवा 
है। सनन्‍्तान वाली स्प्रिपों को बच्चे को अधिक दिन दूध पिलाने से प्रदर हो 
छाय तो इसे देना उपयुक्त है | 


गर्भ ( ?6ट0870८ए )--गर्भ के समय अंग-प्रत्यंग में लगातार मृदु-मृद 
दर्द अनुभव करना, स्तन दुग्ध में कमी, पतला व लवण स्वाद युक्त जिस कारण 
बच्चा दूध पंते-पीते मुंट लटका लेता है | गर्भ अवस्था व सूतिका ज्वर को 
भुगतने के कारण शरीर जीण-शीर्ण हो जाय | प्रसव के वाद वछ विधान ४ 
लिए. इस ओपधि को प्रयोग में लाना चाहिए | यह नमक प्रसूति के छुघ । 
अल को बढाता ह£ । 


प्रवास-यन्त्र ( २९8]भा'80ए 0॥8॥ )--अण्डलालिक पदार्थ के समग्र 
वलगम बाहर निकलना और खाँसी का टुनका होना, पुरानी खाँसी में छाती को 
थोड़ा छूने से भी दर्द होता है| शिक्षु का खासते-खाँसते दम वन्द हो जाय | 

रक्त-संचालन यन्त्र ( (४6प्रौ&/0'ए  5ए8शथा )--छत्‌पिण्ड की 
सम्पूर्ण बीमारियों में उपयुक्त है। ( कैली फास ) हृदय कम्पन की महोषधि 
है। ( नेट्रम म्यूर ) 

पृष्ठ, ग्रीवा और शरीर के अद्भ-प्रत्यज्भञ का अग्रभाग ( 880, 
१९०९८ & ॥056797769065 )--मेरुदण्ड प्रदेश के सब अंगों से लेकर कमर 
फे नीचे तक जो सब अस्थि है, उस पर इसकी विशेष क्रिया देखी जाती है | 
जिस मनुष्य ने अति हस्तमैथुन किया है या अधिक सम्भोग किया है व 
किसी युवती का मेरुदण्ड प्रदेश योवन प्रकाश होने के समय वक्र हो जाय 
व सामने की ओर कुक कर चले, इसी के साथ रक्तहीनता, ढुबंलता, क्षुधा 
का अमाव इत्यादि हो तो इसके प्रयोग से विशेष लाभ होगा। अचानक 
बहुत देर तक बेठे-वेंठे कमर, नितम्ब व चूतड़-प्रदेश तक एक प्रकार की 


पृ वायोकेमिक चिकित्सा 


खिंचाव<-सा दर्द-हो- जिससे सीधा न - खढ़ा हुआ जाय, इस अवस्था में मी 
छाभप्रद है। 

स्नायु-मण्डल विधान ( ४७"ए४०7४ 59४07) )-रात्रिकाल में स्नायु- 
झूल) कूल्दों का दर्द घुम-घुम कर उपस्थित हो जाता दै। चाहे जिस प्रकार 
का दर्द अथवा आतक्तेपिक अवस्था हो, इसे देना चाहिए.। शरीर की जड़ता>» 
अवसन्नता; भारीपन व रीढ के दद के कारण किसी काम के करने को इच्छा 
का न होना | 


चम ( 5070 )--चमड़े में खुश्की, ठण्ढापन व झ्ुररी पढ़ जाना | चमड़े 
के ऊपर खाज के समान प्रकाश, युवक-युवती के योवनकाल के समय मुंह 
पर मुँहासे निकल आवदें तो यह छाभदायक है । इस दवा के २5५, रे5 शक्ति. 
को सफेद वेसछीन के साथ मिलाकर मरहम बनाकर दो या तीन वार क्रीम की 
वरद् चेहरे पर लगाना चाहिए । 


निद्रा--( 8099 )--बृद्धापन मे ऊँघना स्वाभाविक निद्रा का ठीक न 
आना, नाना प्रकार की विषादयुक्त चिन्ताओं का मन में उदय होना, सुबह को 
निद्रा देर से भग होता हो, शज्णु निद्वावस्था में चिल्ला उठता हो, अविराम 
जम्हाई ओर हाय-पेर चारों ओर फेलाना और जब कभी कृम घटित उपद्रव के. 
कारण निद्रा कम आती हो तो इसका प्रयोग-उपयुक्क है | 


ज्वर ( 9०४०० )--ज्वर के प्रारम्म में कम्प व ठण्ढे होने पर और यक्ष्मा 


रोगी को रात्रि में जब बहुत पसीना आवे तो देना चाहिए | पुराने बुखार के- 
लिए, भी उपयुक्त है| 


तन्‍्तु विधान ( 755०९४ )--रक्तद्दीनता व हरित पाण्डु रोग मे प्रयोग 
करने से यह नये रक्त-कणिका की तो सष्टि करता ही है इसके अतिरिक्त दुर्वलू 
कर कणिका ओर श्वेत कणिका इत्यादि को रक्त कणिका में तवदील करने की 
क्षमता रखता है । 


रोग की वृद्धि और उपशम--शऋतु परिवर्तन, राधिकाल, ठढो आवहवा में 
यूद्धि और गस आावहवा व कमरे में सब लक्षणों की शान्ति | 


कल्केरिया फासफोरिका प६्‌ 


शक्ति ( 9०००४ )--विशेषतः हड्डी के विकार्रों में अधिक शक्ति 
का उपयोग करने से लाभ करता है। उपदशजन्य अस्थिविकार पर तथा 
शिरा छुब्लिता पर २००5४ का भी उपयोग होता है। साधारणतः ३5 या 
६ुंड औऑपधि का उपयोग करना चाहिये। यदि इससे आराम न हो तो 
१२5 था ३०६ का उपयोग करना चाहिये। दरार, बवासीर, शिरा 
कुट्लिता और नख की सूजन में लगाने के लिए भी इसका उपयोग 
होता है| चार ऑस पानी लेकर उसमे ३० ग्रेन औषधि का घोल बनाकर 
उसकी पट्टी रखनी चाहिये। इसके लिए २5. ३४६ ओऔपधि का उपयोग 
द्वोता € । 


हस दवा के साथ अन्य होमियोपैथिक ओषधियों की तुलमा-- 


होमियोपैथिक 'कल्केरिया का! का रोगी सुन्दर वर्ण, मासपेशी थुल्थुली; 
थोड़ा काम करने से पसीना आ जाय व ठण्डक नहीं सह सकता है | खाने से 
अण्डा इत्यादि ज्यादे पसन्द करता है ओर 'कल्केरिया फास” का रोगी भी 
ऐसा दी दुर्बल प्रकृति, पतले ढग का गठन, देखने में चमड़े के ऊपर मेला 
या बाढदामी रंग के समान, अधिकतर नमकीन चीज ओर मास आदि 
खाने की इच्छा करता है । पेट की खराबी दोनों में होती है और गण्ड- 
माला घाठु दोप दोनों में पाया जाता है। मस्तिष्क के शोथ रोग की 
अवस्था के लिए. 'जिंकम मेटालिकम”, “एपिस मेल”, 'हेलीबोरस नाइजर” के 
साथ तुलना करें । अधिक दिन कर्ण रोग झुगतने से बघिरता हो जाती है 
तब इस ओऔपधि की 'कल्‍्सेटिका! के साथ ठुलना कीजिए.। बालक- 
बालिकाओं के वयसकालीन मुहासों के लिये 'कल्केरिया पिक्रेटा, सल्फर 
के साथ तुलना करें। यदि शरीर की कोई हड॒डी इत्यादि भग्न,होकर जोड़ 
न लग तो 'सिम्फाइटम” मदर टिंचर के साथ ठुलना करें। शिक्ष के दाँत 
- निकलने के समय अस्थि विकृृति रोग, अतिसार इत्यादि में इथूजा, सिना 
क्यूछा', 'आयोडियम?, _ सल्फर, 'मैग्नेशिया काब”, इत्यादि के साथ तुलना 
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कीजिए. | गुह्यद्वार की फटन मे इस नमक के साथ ग्रेफाइटिस की बुलना 
करनी चाहिये आदि । 


कल्केरिया सल्फ 
( (9९३४४९०४ 5परॉएाए८ट29 ) 


पर्यायनाम--सल्फेट आफ लाइम, कैल्शियम सल्फेट, प्छास्टर आफ 
पेरिस जिप्सम | 

मुख्य कार्य--साघारण रूप से यह शारीरिक व रासायनिक क्रिया में 
देखा गया है कि सल्फेट आफ लछाइम सयोजक तन्तु पर विशेष कार्य 
करता है। यह लछावणिक पदार्थ यकृत के भीतर कुछ-कुछ देखा जाता है । 
इसका काय यही है कि यह उस स्थान के पित्त-कोष में मिलकर अकार्यकारी 
रक्त कणिका को यकृत से अलग कर देता है एवं वह सब पित्तक्रिया के 
द्वारा बाहर निकल जाता है। 

पीव पैदा होने के साथ इस लवण का घनिष्ट सम्बन्ध है। साइलिशियाँ 
नामक नमक से पीव पेदा होती है ओर बहुत जल्दी पका देता है, पर 
“कल्केरिया सलल्‍्फ' से पीब पेदा होना रोक दिया जाता है और जखम में 
अबुर पेंदा होने की वजह से वे जल्द आरोग्य हो जाते हैं | 

उपयु क्त वस्तु को ध्यान में रखकर किसी डाक्टर ने लिखा है-- 

ध8 प्रछशते 0 लेछछा <€र्फ द 28००प्रागप्रौक्षाफत ण ]0070फएॉ8- 
80 70 6 77शछ/€80९5 एाी क्55प6, $0 58780 7 परगी॥78/९6 
एफ 40 फब्जाीकाह6 तीशाः ए07/678 ए#छ8पए धशाएं ४70छफ़ः 07 
0९९८59॥08  0०ए800 77/छ', 80 )0 ॥4ए 7006 तेछ087४६ 07 
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इस ओऔपधि के पीव का लक्षण हरिद्र वर्ण, पतला दुर्गन्धयुक्त खाव व 
कमी गाढा हरिद्र वर्ण व सामान्य खून का छींटा भी साथ में होता है | 


कल्केरिया सल्‍्फ ६१ 


यह पीच जा बनती है वह श्लैष्मिक झिल्ली व सिरस के ऊपर, यकृत के 
स्फोटक की पीब, आँत के स्फोटक की पीबर व किसी प्रकार की गुटिका दोष 
युक्त क्षत व कानिया स्वच्छुत्वक्‌-प्रदेश का क्षत व सब स्थान के स्फोटक में 
हो तब इसके पैदा दोने के बाद यह लवण विशेष रूप मे व्यवहार हो सकता 
है। सब स्थान की सर्दी, जेसे नाक की सदी, फेफड़े की सर्दी, आँत की सर्दी 
हत्यादि में इसका प्रयोग होता है। परन्तु यद याद-रखना चाहिये कि इसको 
अदाह की तृतीय अवस्था में और लक्षण विचार कर देना चाहिए.। स्फोटक, 
यड़े-चढ़े कार्यय्रुल व पृष्ठ पर फोड़े, सर्दी की तृतीय अवस्था, बहुत दिनों की 
रक्तामाशय, पुरातन शुक्रमेह या प्रमेह रोग की तृतीय अवस्था, श्वेत प्रदर इन 
सब रोगों में जहाँ इस नमक के खाव का परिचायक लक्षण मिलता हो, सब 
स्थानों पर प्रयोग हो सकता है | 


प्रमुख लक्षण 


मन ( )५ांगते )--किसी वस्तु व कार्य में मन नहीं लगता, मन के भाव 
परिवर्तनशील हां, अस्थिर मन, क्रोधी स्वभाव, किसी कार्य के करने से मन 
सन्तुष्ट नहीं रहता | एकाएक स्मरण शक्ति का छोप हो जाना | 


मस्तिष्क ( 77९80 )--बालक-बालिकाओं के माथे के जख्म से पीली 
गाढ़ी पीव निकलती हो अथवा हरित रंग का खुरण्ट पड़ जाय ओर ओकाई के 
साथ सिर घूमना या सिर दर्द, मस्तिष्कास्थि का क्षय रोग, बाल झडना । 


आँख ( 7776७ )--आँख की प्रथम व नई प्रादाहिक अवस्था मेँ 
साधारणतः यह ओऔपधि व्यवहार नहीं होती। यह जब प्रदाह की तृतीय 
अवस्था प्रास हो जाय, स्वच्छत्वकू-प्रदेश के मूल प्रदेश मे गम्भीर स्फोटक 
हो जाय तब 'साइलिशिया” के साथ पयाय-क्रम में व कभी अवस्था विशेष 
में केछी सल्फ! के साथ देना चाहिए । सब के ऊपर 'कल्केरिया सल्फ! 
व्वक्षु की तृतीय अवस्था में गाढ़ी पीव निकलती देखी जाय तो खाने और 
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लगाने दोनों में व्यवहार होता है | आँख के सफेद हिस्से की प्रदाह अवस्थाः 
द्वि दृष्टि रोग, एक चीज का दो हिस्सों में देखना व कभी रोशनी इत्यादि 
में ताकने से नागवार मालूम हो, ऐसी अवस्था में इसका प्रयोग होता है; पलकों 
का फड़कना; किनारों का सजना । 


कान ( !087 )--कान के भीतर जब गाढ़े पीत वण की पीब उत्पन्न हो 
जाती है एव 'साइलिशिय! के प्रयोग से यह पीव दूर नहीं होती और इस पीष 
के साथ थोड़ा-थोड़ा खून का छींटा देखा जाय तो विना विशेष कुछ सोचे 
विचारे इस दवा के २५ शक्ति का थोड़ा हिस्सा लेकर ग्लिसरीन के साथ 
मिलाना चाहिये और दिन में ३-४ बार कान में डालना चाहिए.। कान 
में पीव के स्ाव के साथ सुनाई कम पड़े, कान के अन्दर कागने, छेँदने ऐसा 
दब-दव दर्द, कान के चारों ओर फुन्सी व दाना-दाना क्षत और इसके साथ 
पीव वनने की सम्भावना हो तो इसका व्यवहार करना चाहिए । 


नाक ( ४०५७७ )--नासारस्प्र के किनारे फटे-फटे और ददं भरे; नाक के 
पिछले छेद से पीली आमा लिए, खाव; माथे में श्लेष्मा जमा रहता है, इसके 


साथ ही गाढ़ी-पीडी आमा लिए. पीव मिला स्ाव होता है, केवल एक ही 
रन्थपथ से शलेपष्मा निकलना । 


मुखमण्डल( 8809 )--योवन प्रारम्भ व योवनावस्था के बाद बालक 
व वालिकाओं को एक क्स्मि के मुँहासे की तरह ब्रण मुख पर निकछ जाते 
हैं | इसके साथ यदि खरिश रहे तो इसकी निम्न शक्ति रे£ 'साइलिशिया” 
३5 शक्ति के साथ मिलाकर उन सब जगहों पर लगाना चाहिए। यदि 
इजामत बनवाते समय नाई के अस्तूरे से कव्कर घाव हो जाय तो 'कल्केरिया 


सल्फ' के साथ औपधि विचार कर प्रयोग ( वाह्य और आशस्यान्तरिक ) 
फरना चाहिए । 


मुखमध्य ( १00४ )--म्ुख के भीतर जब किसी प्रकार के रोग में 
पीवयुक्त ल्वाव देखा जाय या ओंठ के भीतर की तरफ क्षत हो तो इन अवस्थाओं 
में इसका प्रयोग करना चाहिए । 


कल्केरिया सल्फ ध्झ् 


दाँत (॥0७॥0 )--गाल और मयूढे दोनों फूल जाते हैं) दन्तमर 
में झ्षत ओर उसमे रक्तलाव | भीतर से दव-दब ओर दन्त मर में स्फोटक | 
यदि मयूद़े के भीतर पीब की उत्पत्ति हो तो उच्च-शक्ति देना उपयुक्त है! 
पायरिया फी यह उत्तम दवा है। वातव्यावि के रोगियों के दाढ़ के दद कीः 
अच्छी दवा है | 

जिद्ना ( १68०० )--जिद्ठा में ग्रदाह के वाद पीव की उत्तत्ति होने' 
पर 'साइलिणिया' & साथ इस औपधि की निम्न शक्ति मिलाकर गर्म पानी 
में डाल कर कुल्ला फरना चाद्िय और जब पुरानी अवस्था दो जाय तो दोर्नों' 
ओपधियों की ३०७ शक्ति चबदल-बदल कर २-४ घण्टे के वाद व्यवहार करनाः 
उचित हे | 

गलमध्य ( 7)॥080 )--गले सम्बन्धी रोगों की जब तृतीय अवस्था 
हो जाब अर्थात्‌ पीब के समान ख्ाव बहने लगे, टान्सिल अर्थात्‌ गले की अन्थि' 
के प्रदाद के पश्चात्‌ जब॑ पीब उत्पन्न हो जाय व दव-दव अनुभव हो और 
पीय बनने का सन्देट दो तो पदहिले से ही इसको रोकने के लिये 'साइलिशिया! 
के साथ इस आओपधि को देना चाहिये | 


पाकस्थली ( 50077900 )--खट्दा फल, चाय इत्यादि वस्तुओं की 
इच्छा, क्षधा व तृपा दोनों प्रवल हों, पाकस्थली मे एक प्रकार को ज्वाला वः 
ढुद, सिर घमना व मिचली, कभी-कभी वदहजमी । 


उदर एवं मल ( 5000! &: .500070०7 )--पाखाने के साथ स्क्क- 
युक्त पीय निकलना व कभी इसके साथ चिकना-चिकना पदार्थ निकलना; 
कर्भा ऋतु परिवर्तन जनित उदरामय, बहुत दिनों तक जिन्हें पेट की» 
खराबी का रोग हो, आँत के भीतर श्लैष्मिक झिल्ली इत्यादि में असली: 
क्षत के समान होकर पक जाय तब इसकी उच्चशक्ति जैसे'१००5, २००5, 
१००००, थोड़ी मात्रा में एक दो रोज के अन्तर पर सिफे एक खूराक- 
व्यवहार करने से यह औषधि मन्त्र-शक्ति के समान काम करती है। मल- 
द्वार का किसी प्रकार का बहुत यन्त्रणादायक व कष्टकर फोड़ा व भगनदर, 


प्द्ड बायोकेमिक चिकित्सा 


दोगी के कमी सिर्फ पीव, कमी रक्त मिश्रित खाव युक्क पुराने क्षत इत्यादि में 
इसका प्रयोग छाभप्रद है। 


मूत्र यन्त्र ( एीता7&7ए 078७7 )--जब शरीर में पीव बनकर बुखार 
हो जाय, पीव युक्त रस के साथ मत्राशय की पुरातन प्रदाह् अवस्था में इस 
नमक से विशेष लछाम होता है | जब मत्र-मेह आदि में पीछा बलगम देखा जाय 
तो इस औपधि के साथ 'केली सल्फ' पर्यायक्रम से प्रयोग करना उचित है । 
ओस्टेट ग्रन्थि व पेड़, की दोनों तरफ जो गिल्टी होती है उसमें पीव युक्त 
अवस्था व फोड़ा हो जाय तो इसका व्यवहार करना चाहिये | 


पुरुपेन्द्रिय ( १(७॥७ (07897 )--प्रोस्टेट ग्लंड्स व पेड़ की ग्रन्थि, 
पीच खाव, स्फोटक व त्रण+ उपदंश व प्रमेह रोग में जब पीवयुक्त रस के 
समान स्राव हो तो इसके मयोंग से काफी छाभ होता है। जब शुक्रमेह 


के साथ एक प्रकार की नामर्दों की अवस्था आ गई हो तो इसका प्रयोग 
-करना चाहिये | 


स्त्री-जननेन्द्रिय ( #७79)9 (08०7 )--स्री-रोग घटित जब श्वेत 
अदर अवस्था में गाढा हरिद्र वर्ण रक्त मिश्रित स्राव निकलने लगे तब 
साइलिशिया'? के साथ पर्याव क्रम से देना उचित है; एवं इस प्रकार का 


आव यदि प्रमेह आक्रान्त रोगी में देखा जाय तब भी इन दो ओपधियों का 
प्रयोग चल सकता हे । 


गर्भावस्‍था ( ॥98४78709 )--त्ल्रियों के स्तन प्रदाह के पश्चात्‌ जब 


उस स्थान में पीव वन जाती है तव साधारणतः 'साइलिशिया” का व्यवद्यार 
दोता है। 


स्वास यन्त्र ( १९४०78/07"ए (»89७7 )--यध्व्माग्रस्त रोगी की जब 
एक प्रकार की अन्तिम अवस्था हो जाय अर्थात्‌ तृतीय अवस्था के समय 
खाँसी के साथ पीव निक्‍ततती देखी जाय ( यदि उसमें दुर्गनन्‍्ध हो ) तब 
इस औपधि को 'साइलिशिया? के साथ पर्याय-क्रम से व्यवहार करना 


कल्क्रेरिया सल्‍्फ द्प 


उचित है ओर उस पीब के साथ यदि रक्त का छींठा देखा जाय तब अविलम्ब 
श्स जीपधि की सद्दायता लेनी चाहिए । 

प्रीवा व अज्भ-प्रत्यज्भ का अग्र भाग ( 850: ४९०८ ७7१ फ- 
ए्शा€8 ) व कुल्हे फे सधिस्यान के रोग ( 7गी) 7०॥।॥ ॥)86988 ) 
में जब ॒पीब उत्पन्न हो जाती है तब साइलिशिया के साथ कल्क्रेरिया सल्‍फ 
पर्याव क्रम में देना चाहिए | 

स्नायुमण्डल विधान ( 3२९७/७०ए७5 9%"80077 )-द्ध व्यक्ति इत्यादि 
के हाय-पर का कम्पन, दुर्बलता, अनिद्रा, स्नायुशझ्ल इत्यादि रोगों में उच्च 
शक्ति जैसे १२४, ३०४, २००४ इत्यादि अल्प मात्रा मे प्रयोग करके विशेष 
फल होता है । 

चर्म ( 9ध )--जब किसी स्थान में चमडे के घाव में खारिश रहे व 
हरिद्र वर्ण का खुरण्ट पडे तब नेट्रम फास ३४ और कल्केरिया सल्फ श्झ 
इन दोनों औपधियों को एक साथ सफेद बेंसलीन में मलहम बनाकर प्रयोग 
करना चाहिये | 


तन्तु इत्यादि ( 78579 )--पहले कई बार कद्द दिया गया है कि चाहे. 
जिस प्रकार के क्षत हों, जब उनमें साइलिशिया के व्यवहार से पीब निकलना 
बन्द न हो, घाव न सूखे तब इस ओपधि का व्यवहार करना चाहिये | 


ज्वर ( 0४०७० )--सान्निपातिक क्षेत्र का ज्वर, उदरामय, रक्तामाशय 
व दूसरे रोग की गम्भीर अवस्था में इसी का परिचायक लक्षण देखकर और 
क्षत॒ इत्यादि की पीब देखकर व्यवहार करना उचित है । 


निद्रा (80०7०)--निद्राह्दीनता व. आलस्य भाव) पीब युक्त ज्वर के साथ, 
दिन में नींद छगे, रात में नींद न छगे, विचारमग्नता के कारण अनिद्रा | 

उपशम व वृद्धि--पानी के छूने से ठण्ड लगना, ऋत परिवर्तन के समय 
इन सब में दरद्धि होती है और खुश्क उष्ण-वायु बहने से रोगी आरास अनुमवर 
करता दे । 


<६ वायोकेमिक चिकित्सा 


मात्रा ( 7008० )--इस ओषधि का साधारणंतया ६४ और किसी 
डाक्टर के मतानुसार १२5 व्यवहार करते हैं । चनह्नु के पीवयुक्त क्षत इत्यादि 
में ३४ से अधिक गुण होता है। 

मन्तव्य और इस औषधि का होमियोपेथिक्र औषधि के साथ लक्षण 
विशेष में तुलना--होमियोपेथी में फोड़े में पीव पेदा करने और सुखाने 
के लिए पहले चिकित्सक छोग हीपर पर ध्यान देते हैं। किसी-किसी क्षेत्र 
मं अवस्था विशेष में मरक्‍्यू रियस का प्रयोग होता है, परन्तु इन सब ओष- 
धियों में कल्केरिया सल्फ की क्रिया वहुत ही दीघे व गम्भीर ( /0299 
#०गाष्ट ) है। साइलिशिया के साथ कल्क्रेरिया फास के फोड़े में पीब 
वनना और सूखना और पीब के रंग इत्यादि पर भी ध्यान रखना 
चाहिये | कल्केरिया सल्फ की पीव का रंग सफेद व ज्यादातर खून का छींटा 
मिल होता है और वदवू भी इतनी नहीं, परन्ठ साइलिशिया की पीब पतले 
पानी के समान दुर्गन्‍्ध युक्त ज्यादा होती है । 

वाल की जड़ में कठिन अवस्था होकर पीब जम जाय, नोचने से खून 
'छिटक जाय तव कल्केरिया सल्‍्फ को विनकामाइनर ( एगराष्शा॥707 ), 
सिक्यूटा, सोराइलम ( .?8०77७०७ ), इचिनेशिया के साथ तुलना करें | 
यदि स्वाव गुठछी समान कुछ नील वर्ण का हो तो कैली वाइक्रोम के साथ 
तुलना करें | वाबंस-इच इत्यादि में जहाँ पीव चर्म को वेघ कर निकले, इस 
समय सल्फर आयोड, ( 50907 00 ), सिक्‍्यूटा ( 0०४४9 ), मरक्‍्यू- 
“रियस प्रेसीपिटेलस रबर ( )४७०पव॑णएछ शाब्रलंज्रांब्ोप४.. फेप्७/ ) 
उत्वादि के साथ तुलना करे | 


फेरम फास्फोरिकम ६७ 
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( &6९7४प० ?70597000प्र० ) 


पर्याय नाम--(?॥०9798&08 ० 0०॥ ) फास्फेट आफ आइरन है | 
फेरी फास्फेट भी हसी का नाम है | 


मुख्य कार्य--यद लावणिक पदार्थ शरीर के भीतर अण्डछालिक पदार्थ 
के साथ मिलकर खून की लोहित कणिका व (जर्रा ) हीमोग्लोबिन 
( पछ४९7028)0'9ं7 ) की इंद्धि करते ह9ैं। यह लोहे के कण शरीर में 
विद्यमान रहने के कारण बाहर से आक्सीजन ( ०5एष्टआ ) न्ञामक पदार्थ 
को आकर्षक करके लाते हैं ओर आक्सीजन वाष्य शरीर के बनावधान 
व जीवन-शक्ति को स्वाभावतः बढा देते हैं । हम लोग जो रक्त के अन्दर 
लाल रंग देखते हैं वह सब फास्फेट आफ आइरन ( 72॥08907&66 ०0 
[00 ) के कारण होता है। शरीर के भीतर जो सेल्स व कोप ( 008 ) 
देखे जाते हैं उनके लिए. 'फेरमफास? की आवश्यकता होती हैं। हर एक 
रोग की प्रथम अवस्था में चाहे वह ठण्ढ के कारण हो, चाहे चोट 
( आघात ) या दूसरे किसी कारण से हो, 'फेरमफास” नमक यदि प्रयोग 
किया जाय तब दूसरे नमक के साथ जिससे इसका घनिष्ट सम्बन्ध है, उसी 
की क्रिया के बेलल्षण घटाने नहीं देता ( #छफ््पाश 07 फिणा 48 ॥6 
0877७ 07 05ए8०7॥ ) अर्थात्‌ लछोह आक्सीजन नामक पदार्थ को शरीर 
के भीतर चलायमान कर ले जाते हैं ओर इस संचालन कार्य में लोहे के साथ 
कैली सल्फ' ( 7. 5, ) नमक भी सहायता करता है। जिन सब स्त्रियों व 
बालक-बालिकाओं का प्लेथोरिक कान्सटीव्यशन रक्त प्रधान घातुयुक्त शरीर 
है उन संबके लिए 'फेरम फास” बहुत उपयोगी है। बहुत से स्चिकित्सक लोग 
जब ऐसा देखते है कि रोगी में रक्तदीनता अवस्था, होकर तमाम .मासपेशी 
इत्यादि ढीली पढ़ गयी; तब ऐसे रोगियों के लिए. छोह व लछोहमिश्रित ,औषधि 
उपयोगी मानते हैं । 


ध्द्८ वायोकेमिक चिकित्सा 


प्रमुख लेक्षण 


सन ( )(70 )--मस्तिस्क में रक्ताधिक्यवश पागल के समान भाव हो 
जाना। अत्यधिक आनन्द के विषय व किसी भी प्रकार के विषय में उत्तेजित 
हो जाना । शरीर से खून का हिस्सा कम हो जाने के कारण मानसिक दुबंलता> 
साधारण विपय का उदास भाव, अति सामान्य कारण से क्रोध व विरक्ति का 
सचार हो जाये ओर इस क्रोध के वश मस्तिष्क में रक्त संचय और शरीर में 
भारीपन हो जाना, तिल का पहाड़ बनना | 


मस्तिष्क ( [१080 )--मस्तिष्क मे अधिक रक्त संचय हेठु सिर का दर्द: 
और वेदना एवं यह दर्द मस्तिष्क के ऊपर से लेकर चअक्तु प्रदेश के नीचे 
पर हटकर आता है और सिर पीढ़ा के कारण दृष्टि का अभाव अर्थात्‌ 
वाफ नहीं दिखलाई देता, दर्द हिलने और नीचे सिर कुकाने से अधिक हो 


जाना | कान, सिर और नासिका से रक्तल्ाव इसके साथ सिर में पीड़ा रहे तब 
भी इससे अच्छा फल मिल्ता हे । 


पेन ( 9७ )--चक्नु रोग की किसी प्रथम व नवोन ग्रदाह-अवस्था में 


६ ४९ (£. 34, ) के साथ ज्यादातर व्यवहार होता है । अधिकतर पीब 
आदि जमने की पहली अवस्था में इसका प्रयोग होता है । 


कर्ण ( 87 ) --रक्तहीनता की अवस्था में कर्ण की झूल वेदना के साथ 
अत्यन्त ज्वाला बाघ, आधात,; उपधात व ठण्ढ लग कर और किसी कारण 


से भी कर्ण की प्रथम, प्रादाहिक अवस्था में दर्द के साथ जब ज्वर भाव देखा 
जाय तब व्यवहार होता है। 


नासिका ( ३०४७ » मस्तिष्क अदेश में सर्दी लगना ( 00)0 जरा 486 
(8४0 ) अर्थात्‌ अति सामान्य टणढ लगने के कारण यदि कोई सर्दीग्रस्त 


दो जाव तव इस नमक को *कैंल्केरिया फास? के साथ वारी-चारी से व्यवहार 
करना चाहिए । 


फेरम फास्फोरिकम ६६ 


मुखमण्डल ( 780७ )--बालक-बालिकाओ के मुखमण्डल प्रदेश पर 
देखने से एक प्रकार का छुलछुू भाव प्रकाश होता देखा जाता है। 
मुखमण्डल की प्रदाहिक अवस्था के साथ यदि विसप॑ रोग ( श989- 
7०४७ ) पेदा दो जाय तब इस नमक के साथ नेट्रम सल्‍्फ का, निम्न शक्ति 
एक-एक घण्टे के अन्तर से अदल-चदल कर व्यवहार करना चाहिए । 


मुखमध्य ( 2४००४ )--मुख के भीतर श्लैष्मिक झिल्ली आदि प्रदाहित 
होकर जब रक्त वर्ण घारण कर लेती हैं, मुख के मसूढ़े फूल जाय) और उस 
स्थान का रंग उजला लालवर्ण हो तब फेरम फास ( 7. ?, ) की २5 शक्ति 
के प्रयोग से बहुत लाभ द्वोता है । 


जिह्ना ( १०ग४०० )--जिह्नमा के ऊपर लेप सदा स्वच्छु और साफ 
देखा जाता है, परन्तु लाल वर्ण इसकी अधिकतर प्रादाहिक अवस्था का 
सूचक द्वोता है | 


दन्त ( १००७४ )--प्रथम प्रादाहिक अवस्था के साथ दन्‍्त झूल व 
भोजन के वाद ही दन्‍्तशूल फी पीड़ा व झूल में ठण्ठा जल स्पर्श होने से 
शान्ति-बोघ होता है | 


गलूमध्य ( 7709 )--कड्डआ व अग्रजीम की प्रादाहिक अवस्था; 
तालु प्रदेश एवं इसके पीछे मुख के अन्दर क्षत व वेदना के साथ प्रदाह 
गले मे कठिन स्फीति भाव और ददं, इस कारण निगहढने में बहुत कष्ट अनुमव 
होता दे । डिफ्थीरिया की झिल्ली का प्रकाश भीतर का स्फीति भाव, दद, 
ओर वह स्थान उजला छाल वर्ण जेसा हो गया ऐसा समझना चाहिए। इस 
अवस्था में फेरम फास के साथ केली म्यूर ( 7९. )(. ) एक-एक घण्टे के बाद 
व्यवहार करना चाहिए. ओर इसका गुनगुने पानी के साथ व्यवहार और 
अच्छा फल देता है। स्वर-यन्त्र, गले की नली ( वायुनली मुज ) अर्थात्‌ गत्ते 
के अन्दर फेफड़े में जो दो नलियाँ प्रवेश करती हैं. उन सब स्थानों से रक्त- 

ध्द 
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ज्ञाव मैं घण्टे-घण्टे पर इस नमक की निम्न शक्ति जैसे रेश व्यवहार करने से 
बहुत ही उपकार होता है | है 


पाकस्थली ( 800778079 )--पेट की पाचन-शक्ति का अमाव, इसके 
भीतर एक प्रकार का दर्द व जलन और यह दर्द आहार के वाद ही बृद्धि 
पर होता है । पाकस्थली की प्रादाहिक अवस्था में थोड़ा बहुत खाना खाने से 
ढर्द की इंद्धि हो जाती है ओर इन सव अवस्थाओं के साथ हमेशा सिर में 
पीढा वर्तमान रहे । क्तुघा वढ़ाने के लिए. इस नमक की १२५४ शक्ति वहुत 
उपयोगी है । 


उदर एवं मल--आन्त्रादि प्रदाह की गआरम्भिक अवस्था अर्थात्‌ 
टायफायड व मियादी बुखार की पहली अवस्था में रक्तामाशय, कालरा 
( (0)७/8 ), पेरीयोनाइटिस ( +थए॑॑णरांत्5 ) व आँत की आवरक 
झिल्ली की प्रादाहिक अवस्था में रोगी जब शीत अनुमव करता है, तब 
इस ओपधि का प्रयोग होता है। हार्निया ( सिं०णां० ) व आँत उतरने 
के रोगादि की प्रथम प्रादाहिक अवस्था में थोढ़ी-थोढ़ी देर में कैली म्यूर 
के साथ 'फेरम फास!” व्यवहार होता है। शिक्षु काहरा ( (४००७७ 
॥"शिाण) ) की प्रथम प्रादाहिक अवस्था एवं अतिसार में इस ओषधि 
की निम्न शक्ति घण्टे-घण्टे पर गर्म पानी के साथ सेवन कराने से बहुत ही 
लाभ होता है | 


मृत्र ( एं०76 )--पेशाब की थेडी के चारों ओर एक प्रकार की मास- 
पेशी देखी जाती है जिसको स्फिस्टर मसल्स (8एफ्राछछः /(प5265 ) 
कहते हैं । इन रुब पेशियों की जब ढीली अवस्था हो जाय तव पेशाब 
धारण करने व रोकने की क्षमता का नाश हो जाता है | इन सब न्षेत्रों में 
इस आपधि से अति उपकार होता है। 

पुस्प-जननेन्द्रिय ( 2४०0४ 0/8»॥ )--प्रमेह रोग की प्रथम अवस्था 
में कैली म्यूर ( ४. 7४, ) के साथ वास्चार शुक्रद्य, पेढ् की अन्धि का 
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प्रदाद ६ २0४७8 557 ), अण्डकोष व फोते का प्रदाह और इस 
स्थान का उजला लाल वर्ण, वेदना युक्त, हाथ से छूने से गर्म प्रतीत हो; 
साथ-साथ ज्वर-लक्षण, जंघा की गिल्टी ( 30 (78709 ) की सूजन व 
द्द के साथ ज्वर भाव एपीडिडिमाइटिज ( 7एं0तेंएंध्रंड ), उपकोष 
प्रदाह्द ( अर्थात्‌ फोर्तों के ऊपर दोनों तरफ दो छोटे कोप होते हैं. जिनको 
उपकोप कद्ते हैं )-इन सब में फेरम फांस (#'. ?. ) अच्छी तरह से 
व्यवद्वार हो सकता है । 


स्त्री-जननेन्द्रिय ( 70७78060 0ल्‍8०7 )--जरायु एवं योनि प्रदेश की 
अदाद्वावस्था के साथ ज्वर, डिम्ब कोप ( ०एथ१_४8 ) का प्रदाह व तीक्ष्ण 
आल के समान दर्द, मालूम होता है कि नीचे की तरफ सब कुछ खिसक 
कर बाहर निकल जायेगा। ल्लियों के योनि प्रदेश के चारों ओर की 
एलेप्मिक झिल्ली ( !धप००घ५ )४७ग्रग्रणव०७ ) की शुष्कता, अवस्था प्रात 
ज्यों में सहवास कालीन एक प्रकार का कष्ट अनुभव होता है. ओर सहवास 
में अनिच्छा प्रकट होती है) सहवास तो बहुत बड़ी बात, यदि एक सुध्ष्म 
वस्तु जेंसे पेन्सिल का अग्रभाग योनि द्वार में प्रवेश कराया जाय तब भी बहुत 
ही कष्ट बोध होता है। कष्टरजः ( /2/श7०70०7४7069७ ) व बाधक पीड़ा 
में मंग फास ( 'श, ? ) के साथ फेरम फास ( 9'. 7, ) का व्यवहार चल 
सकता दे | इस क रज४ के साथ किसी-किसी को हमेशा के लिए पेशाब त्याग 
करने में भी कष्ट पाया जाता है | 


गर्भ ( ?7887०7०४ )--प्रिगनेन्सी व गर्भावस्‍था में वमन ( 7ै0ा- 
गरंणष्ट झठटा०55 ), अजीण युक्त द्रव्य वमन एवं कभी-कभी इन सबका 
अम्ल युक्त खट्टा स्वाद हो तो नेट्रम फास (7. 7. ) के साथ इसका 
व्यवहार होता है। स्तन प्रदाह की प्रथम अवस्था में सिर पीड़ा आदि रहे 
और स्तन के भीतर दूध का थक्‍का जमकर एक प्रकार का ज्वर भी प्रतीत हो 
तब इसकी रे5 शक्ति के प्रयोग से सब रोग दूर हो जाते है । 


७२ वायोकेमिक चिकित्सा 


रक्त-संचालन-यन्त्र ( ए7०प्र४धणए 59807 )--इवास-यंत्र इत्यादि 
की सव प्रकार की प्रथम अवस्था में यह प्रयोग होता है जैसे कि वेदना, 
वेचेंनी, प्रवछ ज्वर, पूर्ण द्रुत नाढ़ी, इन सव अवस्थाओं में ३ शक्ति तीने 
घण्टे के अन्दर से हलके गर्म पानी में मिलाकर देने से बीमारी आगे नहीं 
बढने देता है। | 

पृष्ठ, ग्रोवा, अंग-प्रत्यग ( 320२, ९ठ८ & एरफशाताप65 गे 
ठ57ड छग कर कमर व पीठ में दर्द हो जाय व अरिष्ट व ठप भाव | मासपेशीः 
इत्यादि की खिंचावट, हिलने-डुलने से बइद्धि, एक-एक सन्धिस्थान में खिंचावट 
सी माठ्म होती है । 


श्वास-यन्त्र ( हि७४७7४००ए ठए8#था। )--श्वास नली का प्रदाह 
( .870700/08 ), फेफड़े का प्रदाह ( ४76प707ं७ ), प्लूराइटिस या 
प्टूरिसी ( 00068 0० []0ए१89 ) अर्थात्‌ फेफड़े की ढँकी हुईं झिल्ली 
का प्रदाह, स्वस्यन्त्र का प्रदाह ( ॥,७शाछ््रंड ) इत्यादि स्थान में जब तक 
इस प्रादाहिक अवस्था के साथ दर्द दूर न हो, तब तक फेरम फास ( #', ए. ) 
का व्यवहार करना चाहिए | 


स्नायुमण्डल विधान ( ]7७०ए०५७ 8ए5007 )>सर्दा इत्यादि छग 
कर प्रादाहिक अवस्था के बाद स्नाइश्नल या ठण्ढः छगकर मस्तिष्क में 
अधिक रक्त का भाग जमा हो जाना, जैसे मिरगी के रोगी व मूर्च्छा 
प्राप्त व्यक्ति के मस्तिष्क में रक्त सचय, वालक-वालिकाओं का दन्त उद्गम- 
कालीन ज्वर । 


चर्म ( 80 )--सर्व प्रकार की प्रादाहिक अवस्था में यह औपधि 
व्यवद्वार होती ह। फोढ़ा, ब्रण, कार्वड्डुछ, अग्ुल्वेड़ा ( शक्माधर०क् ) व 
अगुली के अग्रभाग की सृजन इत्यादि बसन्त ( माता ) चेचक, खसरा 
इन सर्व प्रकार के रोगों की प्रथम सादाहिक अवस्था के साथ ज्वर रहे या 
न रे फेरम फ़ासा! (#', 9, ) प्रयोग से सब कष्टों मे उपशम व शान्ति 
हो जाती है । 
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ज्वर ( #८०८ए७' )--ठण्ढ लगकर सर्दी उत्पन्न होकर व स्व प्रकार के 
दाहिक ज्वर की प्रथम अवस्था में जब तक दर्द व ज्वर की कमी न हो तबतक 
इसका व्यवहार जारी रख सकते हैं। अधिकतर फेरम फास के ज्वर का वेग 
बढ़ना दिन के एक बजे देखा जाता है | 


तन्तुविधान ( 73&0० )--शरीर के किसी स्थान में आघात, चीट 
लगना, कुचल जाना, पिस जाना, कट जाना, इत्यादि में जब रक्त संचय या 
रक्तपात या ज्वर वेदना इत्यादि देखी जाये तव भीतर खाने और वाहर 
५ छ.ड जक वेसलीन न 
ल्गाने के लिये लोशन रूप में या सफेद वसलीन के साथ मलहम रूप में 
ज्यवद्वार होता है । 


निद्रा ( 8०७० )--मस्तिष्क प्रदेश में अधिक रक्त संचय के कारण निद्रा 
की कमो व व्याघात, किसी प्रकार की दुर्बंढता, मानसिक विकार में निद्रा की 
4 श्प कप 
यदि कमी हो जाये तब कली म्पर के साथ वारी-बारी से व्यवहार करना 
चाहिए | ऊंची शक्ति ( २००४ ) नींद छाती है | 


वृद्धि ओर उपशम--पहले यह कह दिया गया है कि फेर्म फास 
( #, 9. ) के लक्षण में सब अवस्था में हिलने से ब्ृद्धि व ठण्ढ लगने से 
आराम बोध होता है | मास व दूध खाने की अनिच्छा, दाँत के दर्द में ठण्डा 
थधानी लगने से आराम । 


शक्ति व क्रम ( ?/०7०ए )--साघारणतया इस नमक की ६5, रे5 
का व्यवहार होता है, परन्तु पुरातन अवस्था व रक्कहीन की अवस्था में इस 
ओऔपधि की १२% से २०० 5 शक्ति तक का व्यवहार होता है। परन्तु देर-देर 
में और थोड़ी-थोढ़ी मात्रा मे, क्योंकि लोहे का अंश अधिक दिन तक व्यवहार 
करने से आराम के स्थान पर कुफल ही अधिक देखा जाता है । 


इस नमक की होमियोपैथिक औषधियो के साथ तुलना -विलियम 


वोरिक साहब की मेटेरिया मेडिका में यह कुहा गया है कि बुखार की प्रथम 
>दाहिक अवस्था में फेरम फास का जेलसिमियम ( 0०श्ंणांंण॥ ) 
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एक तरफ और दूसरी तरफ एकोनाइट और बेलाडोना का मध्यवर्ती स्थान 
माना जाता है । बहुत से बालकों के लिए जो खाने के एक-दो ग्रास खाते ही 
पाखाने को दौड़ते हैं, फेरम फास ३5६ खाना खाने के एक घण्टा पहले एक 
मात्रा देनी चाहिये और चायना ३०३७ की एक मात्रा खाना खाने के एक 
घण्टे वाद देनी चाहिये । 


39330 &- «७७७७७ +_+जकक, 


केली म्यूरियेटिकम 
(82 १(प4३४४४८७:७ ) 


पर्याव चाम--इसी का दूसरा नाम क्लोराइड आफ पोठाश ((४०- 
पं08 ० 70७७9 ) एवं कैली क्लोरिकम ( ह७॥ (क्ञात्लव्पाए है| 


वहुत से व्यक्ति इन दोनों नामों को भिन्‍न समझते हैं, परन्तु वास्तव में दोनों 
एक ही वस्तु के नाम हैं। 


मुख्य कार्य--हमारे शरीर में कैली स्‍्यूर ( 8. ॥6, ) की क्रिया लगभग 
नेट्रम म्यूर ( 'प, 0, ) के अज्ञुरूप व समान देखी जाती है । 


शरीर रक्क में यदि कैली स्‍्यूर ( ६. ॥४, ) का अभाव हो जाय. तब जो 


के समान पदार्थ अकार्यकारी हो गया है, 


शरीर की नाना रूप की व्याधियों का सचार 
हैं| इस नमक के साथ फाइब्रिन ( कफ ) ब 
यनिक क्रिया का सम्बन्ध होने के कारण जब 


इस लवण के अभाव से होता 
सूत समान पदार्थ का रासा- 
इस नमक के अमाववश ये 


फैली म्पूर ७५ 


छिद्र ( राख ) के द्वारा नाना रूप सोग में प्रकाश होता है जैसे फेफड़े से 
बाहर निकले तव साँसी एवं फेफड़े आदि अच्छी तरद से प्रादाहित व 
स्फ्रीति हो जाने से इसी को न्यमोनिया कहा जाता है। नासिका मार्ग से 
निकलने की सर्दों, सूत फे समान पदाय श्लैप्मिक पस्िल्ली के साथ जमा हो 
जाय तो उसको प्ल्यू+/सी (7०७7५७) व फेफड़े की आवरक झिल्ली का प्रदाह 
पेरियोनाइटिस ( ?ए7005 ) ब जात के आवरक पर्दे का ग्रदाह ऋ्रूप 
कफ ( (70009 (०एष१टो) ) घघरी साँसी, डिफ्थीरिया ( शेएी)7078 ) व 
मुस के भीतर श्लैप्मिक पक्‍्िल्ली का प्रदाए आदि-आदि नाम से रोग हो जाते 
हैं। सब प्रकार की प्रादाहिक पीड़ा में जो स्राव निर्गत दोते देखा जाता है; 
उसके साथ यही यूत के समान पदाय होता है । 


इस नमक का परिचायक लक्षण यह है कि जिह्ना एवं ठासिल आदि 
प्रदेश के ऊपर सफेद ( मोदा लेप ) पुरल्लेप वर्तमान रहता है । हम लोग जो 
कुछ श्लेष्मिक झिल्ली के चारों ओर श्वेत लेप देखते हैं, सूत की माँति 
के पदार्थ के अतिरिक्त और कुछ नहीं है । कोष्ठबद्धता व. कब्ज, उदरामय, 
डिफ्थी रिया, न्यूमोनिया, ब्राक।इटिस, चमरोग यथा वसनन्‍्त व माता, छाजन 
इत्यादि, टीका देने के बाद का कुफल, आमाशय, मोतियाबिन्द, कर्ण पीड़ा, 
यकृत की इृद्धि व क्रिया में धीमी चाल व ठप भाव, शोथ, पेट में जल-संचय 
दृत्पिड की पोड़ा, पुराना उपदश) प्रमेह् पीड़ा, स्फोटक, बड़ा कार्वन्ढुल: 
अग्नि दाह, विसर्प रोग, न्यूबों ग्लैण्डस, ( 3000 0१8708 ) जंधा की अन्धि 
की सूजन, टासिल की विद्वद्धि, कर्णपूल प्रदेश से स्फीति, स्तनग्रदाह, इस 
प्रकार के बहुत से रोगों में जब इस प्रकार का परिचायक लक्षण मिल जाय 
अथवा साथ-साथ हों तब कली म्यर ( 7. )/, ) औषधि से विशेष उप- 
कार होता है। छोटी माता व वसन्‍्त जब भयानक रूप से नगर व देश मे 
फेल जाता है तब कीली म्यर ( ४. ॥0, ) प्रतिषेघक रूप (?ि/9४७7#9७), 
भर्दि दर रोज १-३ लुक करके व्यवहार किया जाय, तो इस भयानक रोग से _ 
छुटकारा हो सकता है । 


८ 2 8 पक 


७६ वायोकेमिंक चिकित्सा 
प्रमुख लक्षण 


मन ( ॥४३४0 )--रोगी सोचता है कि उसको बिना खाये या ब्रत की 
अवस्था में दिन व्यतीत करना पड़ेगा । 


मस्तक ( 36७0 )--जिह्ा के ऊपर के श्वेत लेप के साथ पीड़ा, 
यकृत प्रदेश का कार्य जब अच्छी तरह से नहीं होता है अर्थात्‌ यक्कत क्रिया 
के बेलक्षण हेतु सिर पीड़ा के साथ वमन होना, क्लुधा प्रायः नहीं रहती है, 
वरन्‌ कोष्ठवद्धता व कब्ज की अवस्था, शिशु के. मस्तक पर खुरण्ड पढ़ जाना 
( क्रस्टा लेक्ट--(0०४४७ ॥,8008 ), मेनिनजाइटिस ( -र्चक्माएष्टाएं8 ) व 


मस्तिष्क की आवरक झिल्ली के प्रदाह की द्वितीय अवस्था में यह प्रयोग 
शोता है । 


चक्षु ( 777० )--जब चक्षु की पीड़ा में श्वेत वर्ण के गाढे श्लेष्मा के 
समान कीचड़ निकलते देखा जाय तब भीतर, बाहर अर्थात्‌ खाने और लगाने 
दोनों प्रकार से इसका प्रयोग होता है। 


साराश यह हे कि चक्तु रोग की यह प्रधान औषधि दे, परन्तु इस औषधि 
का विशेष परिचायक लक्षण देखकर व्यवद्दर करना चाहिये । 


कर्ण ( ४87 )--कान के चारों ओर की अन्थि का स्फीति भाव व॒जिद्धा 
के भीतर सफेद व तनिक मट्मला भाव, साथ-साथ कर ं प्रदेश में ददं, टासिल 
( ।णाणशो ) आदि का प्रदाह, यूस्टेशियन दयूव ( फिप४&ण0॥७० 'प७७ ) 
व कर्ण नली के स्फीति भाव के समय कान के भीतर व्नयन दर्द 'फेरम फास 
( #'. 9. ) के साथ पयाय क्रम से द॑ ! 


नासिका ( !१058 )--ठंढ व सर्दी लग कर नासिका का छेद बन्द हो 
जाना, उसके साथ सफेद वण का श्लेष्मा निर्गंत होता है एवं जि्ठा के ऊपर जिद्ना के ऊपर 
गांढ़ी श्वेत व मटमेला लेप | 


ली म्यूः ७७ 

नाक से रिेप्यमा सहत रूप से नहों निकलता है एवं चिपटा-चिपटा 
श्लेप्या जोरजोर से सौँस बाहर पक्‍कर निकालना पढ़ता | | कभी तीसरे 
पर को भाझ से स्यून का साव | उपदरश जनित कारण से नासिका की दृडडी 
रत्यादि आफ्ान्त ऐो साय तब दसरे नमक की, अवस्या विशेष पर विचार कर 
जित ममफ की आवश्यकता शो उसके साथ वीली म्यूर! (77. !/, ) को 
अवश्य रखना चाहिये | 

मुर्मण्डल ( 306 )--बालक के मुख के भीतर सफेद-सफेद छोटे क्षत 
के समान टेगया जाता है | 

कभी-कभी स्तन पिलाने वाली स्त्रियों के भी मुँह के भीतर छाले इत्यादि 
परने का भाव देगा गाता है । 

दन्त ( 7०७) )--तसूद़े की स्क्रीति के कारण दाँत में दद । 

जिह्ना ( [ण8०० )--जिद्दा के ऊपर चिपटा-चिपटा श्वेत व मटमेलों 
लेप, जिद्दा की झप्फता प्रदाद भाव और नक्शे की भाँति चित्रित हो | 

गल मध्य ( 7770&6 )--दासिल (7णाओं)) आदि की स्फीति होकर पीब 
उत्पन्न होने के पहले नवीन व पुरातन प्रदाह में इसका विशेष कार्य देखा 
जाता है | 

सवंदा स्मरण रखना चाहिये कि यह औषधि गले की ग्रन्थि आदि के 

है 
स्फीति भाव, दद इत्यादि के लिये जिस प्रकार खायी जाय, उसी प्रकार इसकी 
रे एः कप 

निम्न शक्ति को गर्म पानी में घोलकर दिन में ३-४ बार कुल्ला भी करना 
चाहिये | ऐसा करने से बहुत लाम होता है । 


पाकस्थलरी ( 8॥077800 )--यकृत प्रदेश का पित्त आदि वेलक्षण हो 
जाने से जिस प्रकार नेम सल्फ! ( 7, 8, ) की सहायता की आवश्यकता 
होती है, उसी प्रकार भधिक पीब जमा हो जाने के कारण जिहवा प्रदेश के 
ऊपर सफेद व थोड़ा मेल सफेद लेप देखा जाता है तो इस ओषधि का 
व्यवहांर होता है । 


छ्ष बायोकेमिक चिकित्सा 


उदर एवं मल ( ४000०7०॥ & 500! )-पित्त का स्लाव यदि 
कम हो व ठीक से भ्रुक्त वस्तु के साथ न मिलने पावे, तब ठीक से पाचन 
क्रिया नहीं हो सकती है । इसी प्रकार यकृत की क्रिया बिगड़ जाने से कोष्ठ- 
बद्धता आ जाती है । -, 


सूतिका अवस्था की कब्ज की दशा में भी यही प्रयोग होता है । मियादी 
ज्वर में श्वेत लेप से आबृत जिशवा, फीके वर्ण के साथ पतला गलल्लाव/ 
पेट फूला रहे, हाथ का स्पर्श सहन नहीं होता है, इसी प्रकार ठाइफस फीवर. 
( 79970७ ४०४७० ) की कोष्ठबद्धता में भी यह प्रयोग होता है। 


मूत्र-यन्त्र ( एडाशथाए (४8०7१ )--मूत्र येली, ब्लैडर ( छ800०7 » 
की प्रथम प्रादाहिक अवस्था में जब सफेद गाढ़ा चिपटा-चिपटा श्ल्षेष्मा के 
समान खाव निर्गत होते देखा जाय अर्थात्‌ मूत्र-यैली की नवीन व पुरातन 
अवस्था के प्रदाह ( 7 ०७४० ० (058088 ) में यह एक विशेष फलदायक 
भोषधि है। 


८ पुरुष-जननेन्द्रिय ( )(७06 0४७ )--डाक्टर सुशलर साहब 'केली- 


स्यूर (#. ॥/. ) को 'नेट्रम फास” (70. 9, ) के साथ प्रमेह पीड़ा की. 
सर्वोत्तम ओपधि समझते हैं । 3-७5 


स्त्री-जननेस्द्रिय ( 7७7७० का )- श्वेत प्रदर दूध के समान 
धफेद गाढ़ा ल्वाव मगर किसी प्रकार की जलन व उत्तेजना नहीं देखी जाती 
है। जरायु मुख एवं ग्रीवा की टोटी पर क्षत हो जाना, उस स्थान से 
चिपक्दार स्ताव निकलते देखा जाय तो इस नमक का २5 चूर्ण का सफेद 
वेंसलीन के साथ मलहम बनाकर प्रयोग करना चाहिये। मासिकधर्म की 
इंदे गड़वढ़ क्रिया अर्थात्‌ कभी ऋतु बन्द हो जाय, कमी शीघ्र होने छगे; 
क्ष्भी बहुत विट्म्ब में ऋतु होने पर अधिक ख्ाव देखा जाता है, रक्त 
फा वर्ण काला चिपचिपा व मलीन । यदि आऋतु के स्वाव का रंग बिल्कुल 


कैली म्यूर ७९; 


कोटतार के समान हो तब कैली पास ( & ?, ) के साथ पर्यायक्रम सेः 
देना चादिए | 

प्रेगनेन्‍्सी व गर्भ--गर्भ अवस्था मे प्रातः:कालीन वमन ( !णापष्ट 
92 :70९55 ) और यह वमन सफेद श्लेस्मा युक्त हो व जिद्धा पर सफेद 
लेप से आवृत्त दो । 

स्तन प्रदाह् में एक कटोरा गर्म पानी में लोशन बनाकर आक्रान्त स्थान 
को गर्म पट्टी में भींगा रखना चाहिए | 

श्वासन्यस्त्र ( 0०5एां7७०7ए४ 07४०) )--श्वास यन्त्रादि के प्रदाद्म 
की दूषित द्वितीय अवस्था में यह प्रयोग होता है । इसका विशेष परिचायक 
लक्षण यद्द हे कि गाढ़ा चिपकदार सफद वर्ण का श्लेष्मा व दुग्धवत श्लेष्मा, 
के समान निर्गत होता है। यदि क्षय खाँसी के साथ इस प्रकार के लक्षणः 
वर्तमान रहें तब इस औपधि का प्रयोग होता है । 

रक्त संचालन यन्त्र ( (7०प्पैछ/०0'ए४ 9४४०7 )--छत्पिण्ड प्रदेश 
का स्पन्दन| व घढ़कन, छतूपिण्ड का अकसर बढ़ जाना व हृदय पिण्ड से 
अधिक रक्त सचय; कमी-कभी आवश्यक झिल्ली का प्रदाह के साथ-साथ 
स्फीति भाव वरतंमान रहे, तब इस नमक का प्रयोग द्ोता है । 


पृष्ठ, ग्रीवा और अग-प्रत्यंग क॑ अग्रभाग ( 8807, ००८ &- 
िताशआं 0695 )---इस नमक की विशेषता यह हे कि यदि किसी स्थान 
पर प्रथम प्रादाहिक अवस्था के उपरान्त स्फीति इत्यादि रह जाय तो उसको 
हटाने में यह आश्चर्यजनक कार्य करता है। अ्न्थि प्रदेश की स्फीति के साथ; 
आमवात ( +०पा7०४87 ), रीढ का ददं इत्यादि जो हिलने-डुलने से 
बढ जाय, इसके लिए ही नहीं वरन्‌ वात, रीढ़, सक्रान्त बुखार आदि के- 
लिए, भी इसका प्रयोग होता है | 

चमम ( 8|77 )--किसी प्रकार का चर्म रोग हों जब उद्मेद आदि 
के भीतर से सफेद सूत के समान पदार्थ सचित अवस्था मे देखा जाय: 
और कभी सैदे के समान सफेद चूर्ण निकलते देखा जाय, वसन्त मातः 


ब्ट्ि वायोकेमिक चिकित्सा 


आदि रोग मे खराब टीका इत्वादि देने के कुफल में नाना रूप को चम 
थीडा इत्यादि उपद्रव की अवस्था विशेष में कभी नेट्रम फास' (7४. £ ) 
कभी साइलिशिया' के साथ अदल-चदल कर देना चाहिए । 


छोटे-छोटे फोडों से लेकर बडे-बडे कार्वड्डल. के लिए. उस समय 
सक जब तक उसमें पीव न पड़े, इसका अच्छी तरह से व्यवहार चल 
उकता है| 


तन्‍्त विधान ( 7$७5४४० )--रक्तहीनता के साथ यदि चर्म रोग हो 
तव और दूसरे नमक जो चर्म रोगों के लिए मिन्‍न-मिनन्‍्ल छक्ष्णों में उपयोगी 
हैं, उनको तो देना चाहिए परन्तु वीच-बीच में दो एक मात्रा करके कैली 
स्वर ( है, ॥(, ) का भी सेवन कराना चाहिए, । 


स्नायुमण्डल विधान ( ७०एणा8 छजछॉशा३ )--चर्म रोग इत्यादि 
भीतर दव जाने के कारण वहुत-सी स्नायविक पीड़ाएँ हो जाती हैं जेंसे मच्छा 
रोग, मिरगी रोग--इन सब में जिद्दा के लक्षण देखकर कभी ,मैस्नेशिया 
'फास ( )/॥. ९, ) कमी कैछी फास ( है. 9. ) इत्यादि के साथ यह औपधि 
अधिक दिन तक व्यवहार करने से स्नायुमण्डल की नाना रूप पीड़ा से बहुत 
व्यक्ति वच सकते हैं । 


ज्वर( ४०४७ )--हम मी माँति जानते हैं कि यह नसक साधारण- 
सया शारीरिक यन्त्र की विकृत अवस्था प्राप्त होकर किसी अंग की प्रदाह 
की द्वितीय अवस्था में व्यवहार होता है, अर्थात्‌ दूसरें-दूसरे उपसर्ग व 
डपद्र्वों के साथ ज्वर, यह ज्वर चाहे आरक्त ज्वर ( स्कारलेट फीवर- 
'5िट्छगेक #०ए०० ), गेंस्ट्रिक फीवर ( 08४7० ए७ए७० ), पाकाशय घटित 
मियादी ज्वर दावयफावयड ( +४ए9706 ), सूतिका घटित ज्वर ( यकृत मदाह 
आदि का ज्वर, यक्ठत में उदं रहदेव पित्त के अभाव देतु कोष्ठबद्धता » 
छोटी लत्तरा का ज्वर, वसनन्‍्त व स्फोटक आदि संयुक्त सन्निपातिकर क्षेत्र 
का ज्वर, इन सबकी द्वितीय अवस्था के ज्वर में यह व्यवहार होता 


की स्पूर पर 


है, परन्तु जिद्वा के लक्षण भा फाप्पद्धता है कि नहीं आदि वार्तो पर 
ध्यान रखना चाएशिए | 


वृद्धि व उपशम--तेठ की बनी हुई चीज परेठा इत्यादि व भारी' 
चुरुपाञ् मोजन के बाद पावत्यडो व आँत इत्यादि पर नाना रूप के उपद्रव 
दो जायें, दर्द इत्यादि में दिलने-टोलने से शद्धि हो तो इसे देना चाहिए | 


क्रम व शक्ति ( 4005580 )--शॉ० सुशलर साहब एवं अन्य बहुविश 
चिकित्सकों ने इसकी ६४ शक्ति आंधघिकतर भीतरी प्रयोग करने का उपदेश दिया 
है। निम्न शक्ति ३९ गहरा फरने में ( जेस डिफ्थीरिया रोग से ) अधिकतर. 
प्रयोग दोता है। यदि ६० शाक्ति के न्यवद्वार से लाभ नही हो तो धीरे-धीरे. 
६६% से २००२ तक इसका व्यवद्वार चल सकता है । 


कली म्युर' नमक की अन्य होमियोप॑धिक औषधियों के साथः 
तुलना ( एणागएथाबड0ा )--होमियोपैथिक क्षेत्र में जिस प्रकार प्रथम 
प्रादाहिक अवस्था में एकोनाइट की आवश्यकता समझी जाती है उसी 
प्रकार बायोकेमिक ओऔपधि में प्रथम प्रादाहिक अवस्था में साधारणतः 
फेरम फास (9, 9. ) देते हैं, परन्ठु प्राथमिक अवस्था के पश्चात्‌ 
द्वितीय अवस्था में--छ्वितीय अवस्था माने यह है कि किसी स्थान से दर्द 
इत्यादि हटकर रस संचय होकर स्फीत भाव हो जाता है तो जिसको एकज्यू- 
डेशन ( ##ए्वे४707 ) अवस्था कहते है-कली म्यूर, (४, ७, ) 
फेरम फास ( #. 9. ) के वाद प्रयोग होता है उसी “प्रकार होमियो-- 
पैथी में एकोनाइट के पश्चात्‌ द्वितीय अवस्था मे अवस्था पर विचार 
कर ब्रायोनिया, बेंलाडाना (8७]900779 ), जेलसीमियम ( 0०- 
#शायांधा7) इत्यादि बहुत-सी औषधि व्यवहार करते हैं । कली म्यूर, (7, ॥॥ ) 
का ददं इत्यादि के पश्चात्‌ स्फीति भाव व सुजन इत्यादि से दिया 
जाता दे । 


जज 


ब्यर वायोकेमिक चिकित्सा 


यकृत की बहुत-सी खराबियों व विक्षत अवस्था हेतु कैली म्युर (ह., )/.) 
के साथ ब्रायोनिया, बेलाडोना, मरक्यूरियस साल, (0(७०प्रापणा8 80.) 
सल्फर, औरम मेटालिकिम, एगैरिकस, नेट्रम सल्फ इन सब अच्छी-अच्छी 
औषधियों की तुलना कर सकते हैं । हम 5 


यक्कत खराब होकर जब पतला अनपचा पाखाना होता है, पल्सेटिला के 
नाथ तुलना होती है । 





कैली फास 


( छ ?९808४89#0लटप्ा ) 


पर्याय नाम--इसी का दूसरा नाम फास्फेट आफ पोटश ( +?॥029&/० 
7085 ) है। 


मुख्य कार्य--यह स्नायुमण्डल विधान के लिए एक परम और अति 
व्भावश्यक पदार्थ माना जाता है। यह साधारणतया सभी जानते हैं. कि शरीर 


के अन्दर जो कुछ कार्य होता है उसको यह स्नाइुमण्डली ही गाइड करती 
है व उसकी पथ-प्रदशक हैं । 


इस लवण के अतिरिक्त और किसी से तन्तु इत्यादि का गठन कार्य 
भलो प्रकार नहीं हो सकता | यह स्नायुमण्डली का बल विधान व. क्षमता 
रक्षा करके जोवन रक्त को स्थिर ( कायम ) रखता है | यह लवण शरीर में 
वर्तमान रहने के कारण बहुत प्रकार की पचनशील क्रिया ( ('थाड्मा/श078 
अँं388--व सड़ने की अवस्था ) शरीर में सृष्टि नहीं होने देती है । ठाइफस 
( 790४ ), टायफायड ( 797॥0०० ), पचनशील क्रिया छग -सकती 
है, इस अवस्था में अथवा किसी प्रकार के दूषित घाव होकर तन्ते इत्यादि 
की ध्वसशोल अवस्था साथ-साथ डुवंछता, यह लवण शरीर के भीतर 
रहने के कारण इसके वर विधान को एकदम नष्ट नहीं करने देता है। 


कैली फास परे 
अणग्डलाल के साथ मिधित होकर यद मस्तिष्फ का प्रेमेटर (४7997796७7) 
व्‌ एक प्रकार का घसर चूणण पदार्थ प्रस्तुत व तेयार करता है | जेसा रक्त के 
ऊपर नेट्रम म्यूर (7४. 24, ) का काय बहुत देखा जाता ई उसी प्रकार 
भमारपेशी के रस व सीस्म [ 3शपणाा ) के ऊपर इस नसक का बहुत 


अधिकार देखा जाता है । 


मस्तिष्क प्रदेश की सब प्रकार फी स्नायविक पीड़ा के सम्बन्ध में इसे 
धरघान ओपधि समझना चाहिए उन्माद रोम की भी यह एक अति प्रधान 
आओऔपषधि है | इस रोग में इस औपधि को दीर्घ दिन धारावाहिक रूप में प्रयोग 
करने से यहुत बढ़े-बड़े वायोकेमिक चिकित्सकों का सिद्धान्त है कि गवनमेंट 
के पायलखाने का वहत-सा व्यय कम हो सकता दे । 


अति इन्द्रिय संचालन हेतु मनो व शुक्रश्षय, उसके कारण नाना प्रकार 
के मानसिक व मस्तिप्क रोग की उत्पत्ति इन सब क्षेत्रों में केछी फास 
( ६, 7, ), कल्केरिया फास ( 0. ?. ) के साथ टॉनिक (7०४० ) 
रूप में प्रयोग होता है । जो बालक सर्वदा रोने के आदी हैं, भीत चित्त, 
घर से बाहर निकलते ही डर जाते हैं, बहुत लोगों के समागम जैसे बड़े-बड़े 
मेले, सभा, पेठ इत्यादि इन सब में इस प्रकृति के बालक जाने से डरते 
हैं। मूल वात यह है कि स्नायु प्रधान व वात प्रधान व्यक्ति के लिए यह 
औषधि उत्तम फल देती है। बृद्ध अवस्था में दिन-दिन सूखते जाना व रक्त 
कम हो जाना; दृष्टिशक्ति की ही हीनता इत्यादि में स्मरण रखना चाहिए कि 
यह अवस्था इस नमक के कारण हुई है। 


मन ( (गत )--पहले ही कहा गया है कि यह नमक कली फास 
६ 7, 7, ) स्नायु एवं मस्तिष्क रोग की सर्वप्रथम औषधि है। यह सब 
जानते ही हैं कि देह ओर सन के साथ परस्पर घनिष्ठ * सम्बन्ध है। देह की 
किसी प्रकार की विलक्षता व विकार अवस्था हेतु जैसे मन पर उसका प्रभाव 


च्य्ड वायोकेमिक चिकित्सा 


होता है वेसे ही मानसिक नाना रूप विकार व बडवड़ी हेतु देह पर भी उसका 
प्रभाव होता है। हा 


दूसरे के ऐवं व दोष देखने में सवंदा चेष्टा करते हैं, भय, ढुश्ख/ 

( नेट्रम म्यूर )) शोक इत्यादि का कुफल जो शरीर और मन के ऊपर 
पहुँचता है, उन्‍्माद रोग सव समय में एक कोने में चुपचाप बेठे रहने की 
इच्छा, रात को नींद ही नहीं आती, आकाश-पाताल का ख्याल करते रहना, 
मन में आता है कि इस जीवन को और रखना व्यथ है, हृदय मे दुःख व 
निराशा का वोझ भरा हुआ, मन बहुत चिड़चिड़ा एवं शारोरिक दुर्बलता 
व यन्त्रादि विकृतावस्था हेतु थोढ़ी-सी ही विरुद्ध वात कहने से मृच्छा आ 
जाना व आँख से आँसू निकल पड़ना, स्त्रियों की नाना रूप पीड़ा जसेः 
हृ्य रोग, हिस्टीरिया रोग में कमी हँसना, कभी रोना, प्रेम में हताश होना 
( 9597979णा/॥7७7६ 7०7 4,0४6 ), गम्भीर निराशा होकर हिस्टीरिया 


अस्तमाव, गर्भकालीन और संतान प्रसव के समय कष्ट और संनायविक विकार; 
सूतिका उन्माद इत्यादि । 


मस्तिष्क ( 86७0 )--यह पहले ही कहा जा चुका है कि कैछी फास 
स्नायु प्रधान, वायु प्रधान व्यक्ति के लिए. बहुत उपयोगी औषधि है | किसी 
को सिर पीड़ा के साथ अधिक ज्ञुघावोध करना, कमजोरी व॒ सिर घृमने के 
कारण ऊपर को जरा देखने से चक्कर आ जाता है, निद्रा के पश्चात्‌ उठ 


वेंठन व खडा होने से गिर पढ़ने का भय, स्कूल की वालिका की सिर पीड़ा व 
कमी-कर्मी अनिच्छा के साथ सिर कम्पन । 


चत्तु ( ५४8 )--किसी प्रकार की ग्रम्भीर पीड़ा जैसे टायफाबड 
( 49900 ), डिफ्थीरिया रोग को भोगने के पश्चात्‌ चक्तु की वक्त दृष्टि व 
स्ट्रंववित्मत ( ठध2छोंआ08 ) एवं चक्षु की पेशी दुर्वहता के कारण 
पलक खींच कर ऊपर उठा नहीं सकते अर्थात्‌ फालिज के समान अवस्था 
व्‌ टोठिस ( 80» ), चक्षु के भीतर रेता व कुछ बाहर का पदार्थ अयका 
हुआ अनुमव करना । 


कली फास प्प्, 


कर्ण ( 7887 )--कर्ण के भोतर की स्नायु की दुर्बठहता व ठप भाव 
के कारण कान से ऊंचा सुनना; कान के भीतर एक प्रकार का मोल माल 
शब्द अनुभव करना; जब कान इत्यादि में क्षत होकर दुर्गन्‍्धयुक्त काली 
पतली रक्त मिश्चित पीत्र अवध्या के साथ से गन्ध यक्त रस की भाँति पदार्थ 
निर्गत होते देखा जाय । 


नासिका ( )९०5० )--जिन लोगों की नाक से कभी-कभी नकसीर बहती 
हैं और जिस कारण से भी हो खून, रग इत्यादि देखकर फेरमफास 
( #. 9, ) कभी वीली म्युर ( 7, ४, ) इत्यादि के साथ पर्यावक्रम में थोडे 
दिनों तक व्यवद्वार करना चाहिए । 


पाकस्थली ( 507250० )--बहुत दिन पीड़ा श्रुगतने के बाद 
दुवलता व अवसन्नता हेतु व मानसिक कष्ट, दुःख, चिन्ता, शोक इत्यादि 
के कारण यकृत प्रदेश का कार्य भली-भाँति सचालन न होने से दर्द या 
किसी पीड़ा को भोगने के बाद अस्वाभाविक व अतिक्षुधा, हर समय खाना 
ही खाना सूझता है, खाने के थाद ही पेट खाली, ( कभी यह अवस्था 
चुनचुने पेट में होने के कारण होती है तब नेट्रम फास ( 7. ?. ) के साथ 
पर्याय क्रम में ) | 

उदर एवं मल ( &000770॥ ४70 5000 )--कठिन पीड़ा जैसे 
टायफायड ( 7५४]900ंथे ) इत्यादि की तृतीया अवस्था मे जब ऊपर की 
स्फीति, दुवलता, प्रछाप बकना, सडे हुए, दुर्गन्‍्ध युक्त मल जिह्ना पर शष्कता 
इत्यादि अवस्था में कल्केरिया फास के साथ इस नमक के बारी-बारी से 
व्यवहार से बहुत उपकार देखा जाता है । 


मृत्र-यन्त्र ( एप्राषा'ह 08०7 )--हर समय यह याद रखना चाहिए, 
कि स्नायु प्रधान ओर वात प्रधान व्यक्ति के ऊपर कली फास का सर्व 
ग्रधघान काय है। पेशाब आदि पीड़ा में जहाँ सस्‍नाथु विकार घाटित कारण 
समझा जाय तब इस नमक पर दृष्टि रखनी चाहिए, जेसे स्नायविक छुबंबता _ 


हेतु, वार-बार पेशाब और पेशाब भी अधिक परिमाण मे होना, पेशाब 
ह 


पट वायोकेमिक चिकित्सा 


की नली के भीतर जलन, मूत्र धारण मे अश्चमता अवस्था में लगातार दूद ३६ 
: ग्ेशाव गिरना, शिक्षु इत्यादि की निद्रावस्था में शय्या पर मूत्र त्याग | 

7 मुखमण्डल ( 722६ ( 9४९७ )--प्ुखमण्डल के साथ स्नायु चूछ का रोग 
प्रोसोपेल्जिया ( 2708098 ९85 ), रक्तहीनता व दुर्बंहः अवस्था आंत 
होकर जब मुख के ऊपर पाडु वर्ण की आमा पड़ जाय, मुख के चार्रो ओर 
की पेशी हुवंलता हेतु नाना प्रकार को भंगिमा, पेशी का ( जेंसे कोई मुह 


बनाता है ) पनाघात अवस्था पैरालिसस आफ दी फेशिग्छ मसल्स 
( 7878 ए88 0 06 #8० ४) ४७6४ ) । 


मुखमध्य ( )(०४ )--मुख के भीतर दुर्गन्‍्ध व सडा हुआ क्षत॒ व 
कमी मसूढ़े के चारों ओर इस प्रकार का क्षत एवं सढ़ा हुआ डुगन्ध युक्त 
मलाई की भाँति खाव निर्गमन होना; मुख व नासिक से सड़ा हुआ दुर्गन्ध 
युक्त खाव बहना, इन सव क्षेत्रों में केछी म्यूर ( हू, ४. ) के साथ अद॒ल- 
बदल कर व्यवहार चल सकता है | 


दन्त ( 7९७४ )--जिन व्यक्तियों के थोडा बहुत ठण्ड छगने से दन्त 
ऋ मसृढ़े इत्यादि फ़छ जावे और दन्त झूलछ के समान अवस्था प्राप्त हो तो 
मंग्तेशिया फास के साथ अदल-बदल कर सेवन करना चाहिए | 

जिह्ना (7आए्टठ08 )--मुख से दुर्गन्‍्ध युक्त हवा निकलती है, जिद्ठा 
के ऊपर हल्का बादामी रण के समान व सरसों पिसने के वाद जो घुला 
हुआ मैल युक्त देखा जाता है उसी के समान लेपन, टायफायड ( 700 ) 
लक्षण युक्त अवस्था, जिद्ना का अत्यन्त शुष्क भाव; अच्छी तरह से जिद्दा 
निकाल नहीं सकते । 

गलमध्य ( 47086 )--गले के भीतर मासपेशी इत्यादि स्नायविक 
कारण देतु पक्षा्रात अवस्था, गले के भीतर सड़ा हआ घाव, कठिन पीड़ा 
जैसे डिफ्पीरिया द॒त्यादि भुगतने से दृष्ट शक्ति की क्षीणता; स्वरवन्त्र की नर्सें 


डोकल काट ( ४००७) (270 ) इत्यादि की पत्चाप्रात अवस्था; वीली म्प॒र 
के साथ अदल-बढल कर देना चाहिए । 
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पुरुष जननेन्द्रिय ( 'र्धशौ७ 0/ए७7 )--उपदंश रोग में पचनशील 
गलत जक्षत, प्रमेह पीड़ा से खून का पेशाब, सहवास की प्रवल इच्छा, रात्रि 
समय में कार्डो ( ("०7९९ ) ( फेरम फास ) व कष्ठ के साथ लिंग उत्थान 
या अति कष्टकर शुक्र किसी को एकदम ही ध्वजमभंग व नामर्दोी अवस्था प्राप्त 
हो, किसी की काम की इच्छा एकदम ठप हो जाय, सहृवास से वाद अधिक 
दुबलवा अनुमव करना ओर दृष्टि शक्ति की क्षीणता, किसी की बिना उत्तेजना 
हः 
के दी वीयंपात हो जाय | 


स्त्री-जननेन्द्रिय. ( 7७॥७)०७ 072७॥ )--रोगी स्लियोँ की स्नायविक 
मण्डलो के वेलल्षण्य हेतु रोग-प्रवण स्वभाव ( तुनक मिजाज ) अर्थात्‌ थोड़ी 
चात कहने से ही क्रोधित ओर उत्तेजित हो जाना, मूँह फीका, अनियमित 
प्रातुत्नाव, साघधारणतः बहुत विलम्ब से ऋठु प्रकाश पाये या खाव की मात्रा 
थोड़ी, कभी-कभी शत दो-तीन महीने तक बन्द रह जाता है, ऋतु का रंग 
कभी उजला लोहित 'फेर्म फास” के साथ | 


डिम्बाशय या ओवरी में दर्द) पेट की वाई तरफ दर्द, सेक्रम ( 500- 
एपा॥ ) व कटि प्रदेश में नीचे त्रिकोणाकार हड्डी के नीचे यन्त्र प्रदेश का 
असहनीय ढदं, निम्फोमेनिया ( 'पजा)॥0०॥०7४० ) व कामोन्माद पीढ़ा 
एवं कऋतु के बाद अधिक संगम इच्छा जो कि दमन करना कठिन है, जिन 
स्त्रियों को बहुत कष्टकर रोग को भुगतने के पश्चात्‌ अत्यन्त हुबंल रक्तहीन 
व अवसन्न भाव हेतु मासिकधर्म कुछ दिन के लिए एकदम बन्द हो जाय; 
उन सबके लिए कुछ दीघ दिवस अवस्था विशेष मे यदि हिस्टारिया 
वाली रोगिणी हो तो मैग फास के साथ और पाइ्डु वर्ण दुबंछ व रक्तहीन 
होने से कल्केरिया फास के साथ पर्याव क्रम में व्यवहार करने से शरीर में बल 
सचार करता है और ऋतु सम्बन्धी दोष इत्यादि को हटाकर स्वाभाविक नियम 
थर लाता है । । । | 


गर्भ ( ?/०९४7७7०० )--अति दुबंल स्वभाव की स्रियाँ जिनको सवंदा 
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गर्भपात की आशका रहती है, कल्केरिया फास और कल्करेरिया फ्लोर के 
साथ पयाय-क्रम में कुछ दिनों तक व्यवहार करना चाहिए । 


एशवास-यन्त्र ( 687807ए7 (78७78 )- ऊँची आवाज से जोर 
लगाकर भाषण देना, चिल्लाना, गायन करना इसलिए, अत्यन्त दुबंलता के 
घाथ स्वरभग, ( फेर्म फास ) । 

रक्त-संचालन यन्त्र ( एाण्यंदण'ए (४8७78 )--परीक्षा से नाडी 
की अवस्था अति क्षीण, दुबंठ, हाथ की ऊँगली मे मृदु-मृदु आघात, कभी 
नाड़ी हाथ से मिलती है, कभी ठप हो जाती है । 

पृष्ठ, ग्रीवा व अग-प्रत्यंग ( .980-, ०७८ 70 रफ्रशागरता०8 )- 
समस्त देंह व हस्त-पाद का आशिक पक्षाघात, मेरुदण्ड प्रदेश की कोमल 
अवस्था या रक्‍्तहीनता, इस कारण रोगी स्वाभाविक अवस्था में चल-फिर 
नहीं सकता है, जब चलने लगे तब पेर ठीक जगह में नहीं पड़ता है; कभी 
चोट व ठोकर लग जाती है, पीठ के मध्यस्थल में झूल चुभने का-सा दद 
अनुभव करे। 

स्तायुमण्डल ( 45576 )--पक्षाघात फालिज के लिए कैली फास एक 
अमूल्य ओपधि मानी जाती है | 

चरम ( 9)0॥ )--अग्रुलवेडा रोग या (+ी०० ० ए्]700ए ) 
फेलोन या ह्विय्लो में जब इुर्गन्‍्ध युक्त पीत्र निकलती है साइलिशिया के साथ 
व्यवहार करना दी चाहिए, इसके अतिरिक्त वह स्थान यदि सख्त हो, तब 
कल्केरिया पलोर साथ-साथ देना उचित है । 

ज्वर ( 7०४० )--जब गम्मीर पीड़ा के ज्वर इत्यादि अवस्था में 
मत्तिप्क विकर बेलक्षण्य द्वेतु धीमा-घीमा ज्वर मे परिणत हो जाता है एवं इन 
सब भवानक व दूसरे साधातिक ज्वर अवस्था में । 

निद्रा ( 00०० )--नाना रूप यन्त्रांदि पर इस केछी फास नमक की 
क्रिया का जहाँ-जद्टाँ वर्गन किया गया है वह्द सब भली प्रकार याद रखने 
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से निद्रा के ऊपर किंठी फासो का कौन-कोन अवस्था में किस प्रकार प्रयोग 
हो सकता है इसको समझने में कोई कठिनाई न होगी; तब भी ढो-चार छाइन 
संक्षिप्त में लिखना उचित हैँ । 


वृद्धि व उपशम--अत्यधिक सानसिक श्रम, दुश्चिन्ता, गोलमाल 
आहि लक्षणों की वृद्धि हो जाती है, प्रात'काल में दर्द की वृद्धि, बहुत देर 
तक बेठे रहने के बाद उठने की कोशिश करने से व ठढ से वात इत्यादि में 
रोग की बृद्धि, स्वियों को ऋतु के पहले सब लक्षणों की वृद्धि ओर फऋतु 
जारी होने के पश्चात्‌ सब शान्ति, सोचने से रोग बढ़े, दूसरी तरफ मन ढूगाने 
से कम हो | 


क्रम व शक्ति ( !00ल्‍886 )--अनुभव प्रे देखा गया है कि इसी नमक 
की उच्च शक्ति से निम्न शक्ति अधिक छाभप्रद है, जैसे श्वास, खाँसी के 
रोग में व गर्भ अवस्था व प्रसवकालीन लक्षणों में २४, २५, ६४, शक्ति से 
अच्छा फल मिलता है | 


“कली फास की होमियोपैथिक औषधियों के साथ तलना-- 


सस्‍नायु शक्ति एकढठम कम होकर सनाय मण्डली का अवसाद तथा 
मानसिक व दहिक नाना रूप परिवर्तन, इन सब में कैली फास के साथ 
होमियोपथी में ऐविना सैटिवा व एसिड फास इत्यादि के साथ तुलना 
कर सकते हैं। मानसिक दुःख, मय, शोक, अति आनन्द के लिए स्नांय- 
मण्डली और मस्तिष्क के ऊपर नाना रूप परिवतनशील अवस्था के साथ 
इस्तेशिया, सिमिसिफ्यूगा, एनाकाडियम, कोनायम, स्टेफिसेग्रिया इत्यादि 
के साथ तुलना कर सकते हैं । मियादी बुखार की तृतीया अवस्था से जब 
नाना रूप मस्तिष्क विकार, ' गम्भीर दुबंछता और हुर्गन्धयुक्त मल इत्यादि 
देखा जाता है, तव इन सब अवस्थाओं में म्युरियेटिक एसिड, जिकम, 
लैकेसिस, सिमिसिफ्यूगा, काबविज, स्ट्रामोनियम, हायोसियामस, खास 
सरह के मस्तिष्क विकार व रक्त की अवस्था दूषित हो जाय तब इसके साथ 
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लैकेसिस, क्रोटेलस, आसनिक, बैप्टीशिया, म्यूरियेटिक एसिड इत्यादि के 
साथ तुलना कर सकते हैं । 


केली सल्फ्यूरिकम 
(छ2 5णए7प74९प४ ) 


पर्याय तनाम--इसी का दूसरा नाम पोटेशियम सल्फेट ( +ि0॥&8०ंएा77 
5ध7॥9/9 ) है, सक्षिस्त में 'कैलो सल्फ! (5. 5. ) कहा जाता है | 


मुख्य कार्य--शरीर के चमड़े के नीचे बहुत प्रकार के छोटे-छोटे 
कोष दखे जाते हैं, उन कोर्षो के भीतर का रस एपीथिलियम ( शि09गि- 
॥एा ) पेशी स्नात्र रक्त कणिका, नाना प्रकार की झिल्ली, इन सब 
स्थानों पर कल सल्फ' का हिस्सा पाया जाता है। शरीर के भीतर इस 
नमक का अभाव होन के कारण जिह्ना पर हारेद्र वर्ण की चिपकदार 
मेल जम जाती है ओर शारीरिक दुबंलता, सिर घमना, अवसन्नता बोध 
शरीर में भारी बोझ, [सर पाढ़ा, दनन्‍्तशूलर, शीत बोघ, हाथ व पर में दर्द, 
मानसिक वलक्षण्य, इन सब नाना प्रकार के उपसर्गों में केलो सल्फ का प्रयोग: 
होता है | 

किसी-किसी स्थान पर कौली म्यूर भी नीचे दवा हुआ चर्म रोग को 
ऊपर खींच कर छा सकता है, परन्तु कली सल्फ की इस विषय में खास 
शाक्त हैं। चम रोग, खुजली, सिर की जड़ मे फयास इत्यादि | अजीर्ण रोग 
खासवर मेंदे के स्थान में खाना खाने के बाद बोझ व चाप, नाखून की 
पीड़ा, काडी खाँसी, अमेद्द, प्रदर, वात रोग, सिर घुमना, साधारण ग्वर 
मलेरिया ज्वर, पुरानी सदी, छाजन, फोड़ा इत्यादि बहुत से रोगों में यह प्रयुक्त 
हो लकता ६ । 
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मन ( 30 )--तब काम शीक्र करते हैं, गिर पढ़ने का भीतरी भय, 
सीढी से उत्तरते-उत्तरते मन में ख्थाल होता है कि गिर पड़ेगा, स्वभाव बहुत 
चिड़चिड़ा व ककश, खासकर शाम के ४ बजे से ८-६ बजे तक मन के भीतर 
नाना रूप अशान्ति का कारण हो जाना | 


मस्तिष्क ( [8080 )--मस्तिष्क प्रदेश में छाजन, शुब्क चटपटा 
छिलके के समान ऊपर रहता है, चमढ़ा थोड़ा-सा दबाने से स्वाव निकल 
आवे, भीतर खाने को देना ओर बाहर निम्न शक्ति का मलहम । आम तरह 
से कली म्यूर के साथ और खाज रहे तब नेट्रम म्यूर (7. ४. ) के साथ 
देना चादिए। 


बाल की जड़ की मजबूती के लिए यद्द एक प्रधान औषधि मानी जाती 
है, कैली म्यूर या नेट्म म्यूर के लक्षण देखकर जो आवश्यक हो, वह 
परिमाण अनुसार करके ओलिव आबल ( 0०॥९ए७ 0) ) के साथ मिला लेना 
चाहिए व वाल की जड़ मे लगाना चाहिए । 


चक्षु (777० )-केली म्यूर में चक्कु खाव पीत व सब्ज जलवत 
पदार्थ व कभी चिकना-चिकना कीचड़ के समान होता है। चक्तु की पत्नी 
के चारों ओर पीत वर्ण खुरण्ड इस प्रकार खाव के साथ क्जक्ठाइवा 
( (/०7ण्प्रण7ए० ) व श्वेत मण्डल प्रदेश का प्रदाह, मोतियाबिन्द रोग, इस 
रोग से इस लवण के साथ नेट्रम स्थूर और कल्केरिया पछोर के ऊपर भी 
ध्यान रखना चाहिए । 


कर्ण ( /087' )--कर्ण प्रदेश से पीत वर्ण का पानी-सा ख्ताव बहते 
देखा जाय, साथ-साथ कर्ण का झूल ददं, कर्ण के निम्न प्रदेश मे काटने- 
छोदने के समान दर्द।, गला और कान के भीतर सर्दी की अवस्था 
( (७०7) ), यूस्टेचियन दुयूब ( +रपरशंबकांथ 7 प्रघ० ) व नल तक 
व्यापक हो जाता है | इसलिए कान से सुनाई नहीं देता एवं कान के भीतर 
से पीत वर्ण चिपकदार स्लाव निस्सरण होते देखा जाता है। इन सब 
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क्षेत्री मे इस नमक की १५ ग्रेन निम्न शक्ति दो ऑंस डिस्टिल्ड वाब्र के 
साथ मिलाकर अति सावधानी के साथ पिचकारी से धो देना चाहिए | 


नासिका ( 7९०५७ )--इस ओषधि का स्वभावसिद्ध व परिचायक छक्षण 
युक्त खाव कैरेक्टेरिस्टिक चिम्पटम्स ( टीकषा'82 ७75४0 59777900778 ) 
जेसे कि चिपकदार हरिंद्र वर्ण व तरल सब्ज वर्ण का खाव है। क्‍या नवीन 
क्या पुरातन सर्दी, चाहे मस्तक अथवा गल्ले इत्यादि में हो, चाहे और 
किसी स्थान से हो यदि संध्या समय या गरम यह में रहने से श्वद्धि ओर ठंढी 


आवहव में आने से शान्ति हो तो इन सब लक्षणों में कली सलफ अवश्य 
उपकारी होता है । 


उुखमण्डल ( 7906 )--मुखमण्डछ का स्नायुझ्लूल व ददं, एक से 
टूसरा स्थान परिवतेन [करे, परिवर्ततशीरू ( फ/७700पंगषट ?िक्ष) ) 
बिना हे ः रे हू 
आल्षे पक दद-स्पाज्मोडिक पेन ( 5048770000 रिकवा) ), दद रह-रह 


कर होता है, उप्ग शरद ओर सायकाल में बृद्धि, ठढी खुली हवा में 
आराम वोध | 


मुखमध्य ( १६०७४) )--ओए प्रदेश के चमड़े के ऊपर अबुंढ इपी- 
विलियम ( 0900॥07 ) और कैन्सर ( (०70७० ) पीढ़ा एवं उसमें 
जब इस नमक के परिचायक लक्षण युक्त ल्ाव निर्गत होते देखा जाय; 
नीचे ओछ आदि शुप्क एवं उस पर एक प्रकार के छिलके समान पपड़ी; 
नेव इस नमऊ की निम्न शक्ति का चूर्ण ओलिव आयल के साथ मिलाकर उससे 
इस न्‍्थान छो तर रखने से बहुत उपकार होता है । मुख के भीतर जलन के 
साथ उत्तम ! 


दन्त ( 7९०७४ )--दन्त झल, हिलने-डुलने से और सायकाल आठ नौ 
बले तक अधिक कष्ट रह, गरम व बन्द कमरे में रहना मुश्किक, शीतल वायु में 
जाने से दद कम हो जाना; स्थान परिवतनशील दर्द | इन सब उपद्रवों के 
लिए यह नमक अति लाभदायक हे | 
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पलमव्य ( 7॥70४ )-खरले में खुश्की के कारण खिंचावट-सा अनुभव 
होना, सरल भाव में बलगम नहीं उठता, बहुत खाँसते-खाँसते श्लेष्मा उठाना 
पठ्ता 2, ताल प्रदेश में चिपक्दार पठाथ जमा हुआ देखा जाता है, किसी 
वस्तु के निगलने के समय कष्ट अनुमव | टासिल (/णाओं)) प्रदेश की ग्रन्थि 
आदि में स्फीति । 

जिद्ठा ( 7"ण8०० )--जिद्ठा एरिद्र वर्ण व चिपके-चिपके, चिपटे-चिपटे 
लेप से आइततत, किन्तु जिह्ना के दोनों ओर किनारों पर श्वेत लेप । 


पा[कस्थकी ( 80950": )--पाकस्थली प्रदेश का केटारह ((०४&077) 
व सदा भाव युक्त अवध्था में जिह्मा, केछी सलफ की पीत आभा ओर 
चिकनी मल से आबृत आदत्त (पिट आफ दी स्थ्मक-70 0 #0;59007807) 
व मेदे के स्थान में अजीर्ण रोग के कारण खाने के बाद भारीपन का 
अनुभव करना | 


उदर एवं मल (#७9०0घस्‍७॥ शा 5000) )-चाहे जेसी पेट की खरात्री 
व दर्द हो, कली सल्फ का प्रयोग करने से पहले इस ओपधि का प्रकृतिगत 
जिह्ना का लक्षण और मल का रग इत्यादि देखकर व्यवहार करना चाहिये | 
प्रवल पेट दर्द के साथ अतिसार एवं मल त्याग के समय मलद्वार या सरलान्त्र 
के निम्न प्रदेश में दर्द की अनुभूति । 


मूत्र-यन्त्र ( एंजप्रकाए छछा )--मूत्र थ्रेली (3]&0067 ) का 
अ्दाह होकर हरित वर्ण के चिकने-चिकने श्ल्षेष्मा के समान मूत्र से निर्गत 
होता देखा जाय, पेशाव में एल्व्यूमिन ( 0पओा) ) व अण्डलाल पढार्थ 
हो, रात मे बार-बार मूत्र त्याग की इच्छा । 


पुरुष जननेन्द्रिय ( )४६॥७ (2०7 )--गोनोरिया ( ४०॥०५४०७७ ) 
व प्रमेई पीड़ा में नूतन व पुरातन अवस्था, यदि इस ओषधि का स्वाभाविक 
लक्षण युक्त खाव निकलते देखा जाय और इस पीड़ा में अचानक खाव बन्द 
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होकर, अण्डकोषादि प्रदाह व मूनन-द्वार से पीत-्भाव सब्ज वर्ण का खाद 
निकलता है जो सूखने पर पीला हो जाता है । 


स्‍त्री जननेन्द्रिय (#७78)6 (४०7]-स्तरियों की प्रमेह व प्रदर अवस्था 
में यदि पीत भाव हरिद्व वर्ण का चिप-चिपा पतला पीब के समान खाव देखा 
जाय और उसमें कभी-कभी मछुली के समान गन्ध हो या मासिकधम का रजः 
अति सामान्य या विल्म्ब से प्रकाश पाये | 


पएवास-यन्त्र ( 8९४एाछ07ए (५छ७7 )--ब्राकाइटिस (37070४४8), 
न्यूमोनिया ( ९7०७०००४०५ ) ओर क्षय खाँसी चाहे जिस प्रकार का रोग हो 
अथात्‌ वक्षस्थल आदि की प्रादाहिक अवस्था प्राप्त होकर द्वितीय अवस्था 


के बाद औषधि के स्वाभाविक लक्षण युक्त जिह्ना का वर्ण और लेप व श्कषेष्मा 
आदि निगंत हो। 


रक्त-सचालन यन्त्र ( एात्प्रोक्क॑णाए 08%7 )--हुबलकर पीड़ा कें 


साथ-साथ नाड़ी को गति अति घीर व मृदु, हृदू प्रदेश का स्पन्दन, चमड़ा 


इत्यादि अति शुप्क, भद्दया व गम, सन्ध्या के समय देह का उत्ताप आदि एड 
अन्वान्य इंद्धि पाते हैं । 


पृष्ठ, ग्रीवा व॒ तन्तु विधान इत्यादि ( 880४, ९९७८४, 75878 थे 
4.7 शाओं(688 /--सन्धि स्थान इत्यादि मे आमवातिक बेंद्ना और यह 
वेदना एक स्थान से दुसरे स्थान पर घूमती फिरती है एव किसी प्रकार की 
वांत की वेदना व स्नायुशूछ की अवस्था हो जाय | यदि यह दर्द स्थान 


परिवतंनशील ओर इस नमक के स्वाभाविक रुक्षण के साथ हो तब कली सल्फ 
से अवश्य लाभ होता है। 


चर्म ( पा )--जिस प्रकार का क्षतव भाव हो और उस स्थान 
से यदि पतला हरिद्र वर्ण के पानी के समान स्राव निस्सरित होने लगे, 


न फनका.. ननननी.. पनक के ञ्ञ 


धत के तारे ओर आहइति झुप्क माव खुरण्ड से ढँका रहे, यदि यह खुरण्ड 


कैली सलल्‍्फ ६५. 


उठा दिया जाये तब नीचे चमकदार रस के समान रहे, इन सब में केली सल्फ- 
प्रयोग होता है | 

निद्रा ( 8॥209 )--निद्रा आदि अच्छी तरह से नहीं आती; स्वप्न 
अत्वन्त स्पष्ट दीखते है ओर निद्रा काल में मंद ढक कर सोते हैं | 


ज्वर ( 7७४०० )--किसी प्रकार का ज्वर हो, जेसे सविराम, अविराम; 
टायफायड ( 799)0०0 ), खसरा, माता, चेंचक, वसन्त ज्वर, जिस स्थान 
में इसका परिचायक लक्षण जेंस सन्ध्याकालीन द्वाद्ध व उपशम, गम घर के 
भीतर अशान्ति एवं शीतल वाय में आने से शान्ति । यदि यह सब छुखार 
सन्‍्ध्या ५ बज से लेकर रात के १२ बजे तक वर्तमान रद्दे तब केला सल्फ 
निस्सन्दद प्रयोग कर सकते हें । 


मन्तव्य--यह पहले दी कद्द दिया गया है कि जहाँ इस औपषध के- 
प्रयोग करन की आवश्यकता समझी जाय, वहाँ इस ओपषधि के परिचायक- 
लक्षण जैस कि रोग की सायकालीन इद्धि ओर शांतल वायु में आने से शान्ति: 
ओर जिद्दा का हंख वर्ण चचपकदार सेल स आइत अवस्था आदि पर पहले 
दृष्टि डाल लेना चाहिए | 

वृद्धि व उपशम--सायकाल और गर्म कमर के अन्दर सब छक्षणों की 
वृद्धि ओर खास तरद्द स सध्या के ४-४ वजे से रात के १०-१२ वजे तक सब 
रोगों के लक्षणों की द्वांद ओर ठण्डी आबहवा या खुली वायु में बाहर आन 
से शान्ति अनुभव होना । 

शक्ति क्रम ( 7005889० )--साधारणत- ६४ अधिक व्यवहार हाती हे 
परन्तु बहुत दिनों के पुरातन रोग इत्यादि में मात्रा कम करके ११२, २०१. 
६०५, २००५ व्यवद्वार करने से अच्छा फल मिलता हे । 

कैली सलफ की होमियोपैथिक औषधियों क साथ तुलना ( ०ण- 
9477500 )--पहले इस औपधि के साथ होमियोपथी से पल्‍लेंटिला ओषांध 
के साथ अच्छी तरह तुलना चल सकती है। अथात्‌ सध्याकालीन सक: 


हे 
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लक्षणों की इद्धि और दर्द की परिवतनशील अवस्था इत्यादि । वातज 
व्याधि इत्यादि में इस औषधि का जिह्ना लक्षण और सन्ध्याकालीन वात में 
शुद्धि और किस-किस वात में उपशम यह सब विचार करके होमियोपेथी 
में ब्रायोतिया, फासफोरस, लाइकोपोडियम, पलसेटिला आदि के साथ 
स्ुलना चल सकती है। 


मेग्नेशिया फासफोरिकम 
( (३९7०८४३३ ९!705970 770८प77 ) 
पर्याय नाम--इसी का दूसरा नाम फास्फेट आफ मैग्नेशिया है । 


मुख्य कार्य--हम छोर्गों के शरीर के भीतर पेशी समूह, स्नायु, मेद- 
'ज्जा; सौचन्रिक पदार्थ, कनेक्टिव टीश्वूज ( 0077०७0ए8 7585प68 ) व 
'योजक तन्ठ॒, रक्त कणिका इन सब वस्तुओं के भीतर यह लवण उपस्थित 
खा जाता है। पेशी एवं स्नायु के भीतर जो सब सोबिक पदार्थ देखे जाते 
* यह सव अडलालिक पदार्थ से निर्माण काय करते व परिपुष्ट होते हैं । जेसे 
फरम फास के अभाव से मासपेशी इत्यादि ढीली हो जाती है, उसी प्रकार 
'मैगफास! के अभाव के कारण यह श्वेत सूत की भाँति पदार्थ की सकोचन 
अवस्था प्राप्त हो जाती है ओर इस सकोचन अवस्था से नाना प्रकार के 
आज्ञिप, तडका, खिंचावट, हिस्टीरिया ( 7४४7७ ) रोग, स्नायविक वेदना 
इत्यादि प्रकाश पाते & । इस अवस्था को प्राप्त होने से समझना चाहिए कि 
शरीर में मेंग फास नमक का अभाव हो गया है । 


दर क्सी ग्रकार का हो, चाहे सिर पीड़ा, बन्त घूल, टिटेनस ( "७७ 
3008 ) धनुप्य्कार रोग, मिरगी, हैजा इत्यादि में सिचावट के साथ दर्द व 
एंटन इस प्रकार बहत से रोगों में मेंग फास (१४, ?,) के स्वाभाविक लक्षण 
दोने से अवश्य प्रयोग हो सकता है । 
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आठ व मुझ का क्षत व आठ फटना, इन सब नाना प्रकार के रोगों से 
मंग फास अति सफलता के साथ प्रयोग टो सकता है । जिन वायु प्रधान धातु 
विशिष्ट ख्री-पुदपो का चेंहरा फीका देखा जाता है व कृष्ण वर्ण दुबला-पतलछा 
इन सब प्रकार के व्यक्तियों के लिए अधिकतर सीधी ओर की पीड़ा में विशेष 
रूप से एस नमक से उपकार होता ९ | 


मन ( 2४॥00 )--अधिक परिश्रम करने की इच्छा नहीं होती है ओर न 
सामथ्य ही होती £ | मानसिक विकार से बुद्धि, मति इत्यादि ठीक नहीं रहती. 
है अर्थात्‌ मनद हे जाती ह | 

मस्तिप्क्त ( 77080 )--मस्तिष्क मे भवकर दर्द व सिर पीढ़ा एवं दद 
व वाट के पश्चात्‌ ठढिग से विजलीवत आरम्भ होकर सामने मस्तिष्क के 
भीतर फेलकर, अचानक आँख तक आक्रमण कर लेता है और थोडी देर 
बाद दद रुक जाता है। इस प्रकार स्पाज्मोडिक नेचर आफ पेन ( 59088- 
70006 पछाप्राए 0 एश। । वे साथ में आक्तेप युक्त दढ व सिर पीड़ा के 
साथ भीतर में ठण्ड अनुभव करते हैं और वह शीतानुभूति मेरुदण्ड के भीतर 
से प्रवाहित होकर चली आती है । ु 

चक्षु ( 779 )--आँख के सामने छोटे-छोटे आकार के नाना रूप वर्ण 
दीखते हें । द्विदष्टि ( /2000)० शञा्ंणा ) अर्थात्‌ एक वस्तु की दो वस्तु 
दिखाई देती है, चन्नु का तारा संकोचित, बत्ती इत्यादि की रोशनी नहीं सह 
सकते हैं । 

कर्ण ( ए2&78 )--कर्ण प्रदेश का आजक्षेषिक शुल, स्नायविक कारण हो 
जाने से कैली फास के साथ पर्याय क्रम में देना चाहिए | कान से अच्छी तरह 
से सुनाई नही पड़ता है, दर्द के समय सेकने से आराम वोध होना एवं ठण्ढ 
इत्यादि लगने से वृद्धि । 

नासिका ( 7४089 )--ठण्ढ छगाकर व सर्दी के कारण प्राण शक्ति 
का लोप, नासिका के भीतर ऋतुब॒त आबद्ध भरी रहे, कभी पानी के समान: 
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पतला ए्लेष्मा प्रचुर परिमाण में निकलता देखा जाय, वायीं नासिका में जलन 
व क्षत के समान दर्द, मस्तिष्क प्रदेश मे ठंढ छगने के कारण कभी नासिका 
की एकदम शुष्क अवस्था, कभी पानी की भाँति क्षरण हो | 


मुखमण्डल ( 98८७ )--मुखमण्डल के स्नायुशूल में संचठलन शील व 
चलता हुआ दर्द, उत्ताप से उपशम व ठण्ढ से वृद्धि | 


मुखमध्य ( ]४००ा )- प्रदृति की घनुष्टद्लार ( 7०७/७॥४४ ) पीड़ा 
में जबड़ा इत्यादि कस जाता है। इसके लिए यह नमक प्रधान औषधि है | 


दनन्‍्त ( 76७४४ )--बालक इत्यादि के दनन्‍्त उद्गम-कालीन तड़का व 
ऐंठन आदि में कल्केरिया फास के साथ और प्रवल ज्वर रहे तब फेरम फास 
के साथ पर्याय-क्रम में व्यवहार करना चाहिए | 


जिद्धा ( 7००९४७० )--भेग फास की जिद्चा अधिक मैली नहीं होती 
है, तब भी नेट्रम म्यूर के समान बहुत समय शुष्क अवस्था में रहती है और 
बहुत समय उठरामय के साथ कैली म्यूरः के समान जिह्ना श्वेत मैल से 
आवृत्त देखी जाती है । 


गलमध्य ( 7॥70०6 )--गल्ले के भीतर आक्तिप, संकोच भाव या श्वास 
नली के आज्षिप के कारण कण्ठरोध, कोई वस्तु यदि निगली जाय तब ज्ञात 
होता है कि दम घुट जायेगा । आक्षिपयुक्त खाँसी, बात-चीत करते-करते वायु 
नली की आत्तिप युक्त अवस्था होकर गले में खिंचावट एवं गला घुटने के 


प्तमान प्रतीत होता है ओर तीक्ष्ण व कमी पतली बारीक आवाज निकलने 
छगती है । 


पाकस्थली ( 500780) )--पाकस्थली का तीक्ष्ण काटने-छे दने के 
समान दद व स्नायुझ्ूठ और टसमें पेट के ऊपर चापने व कसने से आराम 
बोध होता #, परन्तु ठण्ठा पानी पीने से दर्द की बृद्धि होती है, खद्दा फल 
दा को इच्छा, बहत समय अजीण से काटने-चवाने के समान श्रतीत 
ताई। 


मेग्नेशिया फास ह्छ्‌ 


उदर एवं मल ( 3900700 ७ा70 5000! )--रक्तामाशय पीड़ा को 
सुगतने वालों के यदि पेट में निचुड़ता हुआ दर्द हो ओर यह दर्द इतना 
तीक्ष्ण व तीत्र हो कि सहा न जाय; रोगी को पेट पकड़ कर व चाप देकर 
आगे को कुक कर रहने से आराम बोध हो, उत्ताप से आराम हो। दर के 
दौरे में घर की चारों ओर धूमते हैं, इस अवस्था में घटे-घंटे पर गर्म 
पानी के साथ ३5 शक्ति देने की आवश्यकता है । 


अर्श रोगी को काटने-छेदने, व विजली चमकने के समान ददं, दर्द 
सहा नहों जाता है, कमी-कभी मृच्छा आ जाती है, सिफ पेट के भीतर ही 
थह्द ददं हो ऐसा नहीं, परन्ठ मलद्वार के भीतर व बाहर मस्सा इत्यादि में 
इस प्रकार जलन के साथ दर्द होता है कि इस समय रोगी को न बेठे चेन 
और न खड़े चेन रहता है । शरीर के भीतर एक प्रकार की वेचेनी, इस 
अवस्था में मंग फास ६5 घटे-घटे पर तो खिलाना ही चाहिए. और इसी 
की २६ शक्ति का चूर् मलद्वार के चारों ओर भीतर भी अच्छी तरह से 
लगा देना चाहिए | * 


पुरुष जननेन्द्रिय (४७0० 08०7 )-स्पाजमोडिक रिटेन्शन आफ 
थूरिन ( 02988770006 ह७७7॥007 ०0 एंणं३8 ) मूत्र का आश्षेपयुक्त 
अवरोध अवस्था विशेष में फेरम फास या नेट्रम सल्फ के साथ व्यवहार 
करना चाहिए.। पेशाब करने के समय मूत्राशय या मृत्र नली के आक्षेप 
से मृत्र अवरोध होकर बहुत कष्ट और जलन) पेशाब वाहर आता ही नही) 
जोर लगाकर काँखना पढ़ता है, हर समय में पेशाब त्याग करने की इच्छा; 
परन्तु खड़ा होकर रहने से या हिलने-इलने से बार-बार मूत्र का वेग 
उपस्थित होता है | 


स्‍त्री-जननेन्द्रिय. ( #छाप्रक्षी० 867 )--जिन स्रियों को ऋतु 
सम्बन्धी गडबड़ी रहे, बाधक वेदना; इस सबमे मेंग फास (7४, +. ) 
व्यवहार होता है | 
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गर्भ ( 776ट278709 )--प्रसव वेंदुना के समय भयंकर भस्थिरता, 
दर्द का वेग हुड-हुड़॒ कर, घूम कर आता है; फिर गायव हो जाता है। हाथ 
और पैर की माँसपेशी मे एँठन हो जाय तो इस अवस्था में कली फास के 
साथ घटे-घटे पर गर्म पानी से अदलरू-बदल कर व दोनों को एक साथ 
मिलाकर देने से उत्तम फल होता है | 


एवास यन्त्र ( छिछछं/&०ह 08०0 )--एक प्रकार की आज्तिपिक 
खाँसी देखी जाती है ओर बहुत कष्टदायक होती है, खाँसते-खाँसते दम 
अय्क जाने के समान हो जाय, खाँसी के साथ कुछ श्लेष्मा आदि 
उठता ही नहीं, इस प्रकार की छोटे-छोटे बच्चों की भी आपेक्षिक व 
काली खाँसी । 


रक्त-सचालन यन्त्र ( "एए८प्रोध्चांए'ए 07४थ॥78 )--दृदय प्रदेश में' 
शूल का दर्द और इसलिए, आजक्षेपिक लक्षण, उस प्रदेश में दर्द और 
स्पन्दन अनुभव, मासपेशी इत्यादि को मानो किसी ने खींच कर पकड़ 
लिया हो, घटे-बटे पर गर्म पानी के साथ व्यवहार करना उचित है । 


पृष्ठ व अग-प्रत्यग इत्यादि ( 88% धधवे पझफ्रशाआए6४ ७०, )-- 
द्वाथ पेर एवं सवे शरीर में टन-ठन झूल मारने के समान दर्द; वड़ी-बड़ी 
मासपेशी की जगह में ऐंठन, दर्द कभी-कभी विजली की चमक के समान 
प्रवाहित होते देखा जाब, घृम-फर कर दर्द अचानक आ जाय, दाढ़ एव 
पीठ की ओर अचानक चला जाये और आतक्तिपिक दर्द, सेंकने से आराम 
वोध हो | 


स्तायुमण्डल एव तलन्‍्तु विधान ( ९४७"ए०0प5 उछिपच्छा/णए) दाएते 
476४0850 )--समसस्‍्त शरीर में बिजली के समान दर्द, पेरालिसिस एजि- 
टंग्द्स ( #िवालोडशांड है्लॉश्गा5 ) अर्थात्‌ रास्ते मे चलते-चलते स्नाय 


मडल विधान का दुबलता, आक्तेप के कारण हाथ-पारवों को फेलकार मतवाले, 
कू समान चलत॑ है 
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ज्वर ( 70६७7 )-मलेरिया संयुक्त ज्वर से जब भारी कम्पन अवस्था 

; जाय, हाथ ओर पर की पिण्डली में चापने ओर दबाने से आराम बोध 

ग, कॉपने के कारण दांत आपस में बज, जाढ़ा व ठण्ढ मेरुदण्ड प्रदेश के 

गीतर ठण्ढा-ठण्ढा लग कर प्रविष्ट होता है | इन सब स्थलों में छगभग थोड़ा 

बहुत स्नायविक लक्षण रहता है । इसलिए, केलि फॉस के साथ बार-बार 
व्यवहार करना उचित ६ ( निम्न शक्ति ) | 


हि 


कं । 


निद्रा (8]009 )--नींद आती नही, हुल-दुल भाव, सवबंदा जम्हाई 
आती दे | जम्हाई में जबड़े की जोड़ की हड्डी हट जाने के कारण वेचेनी | 

मन्तन्य--इस आऑपधि के स्वभावसिद्ध रक्षण पर हमेशा ध्यान रखना 
चादिए | दद के स्थान में सेंक वा चाप लगने से आराम बोध हों, शरीर के 
दक्षिण भाग से बीमारी का आक्रमण अधिक होना, सिर घूमना व सिर-पीड़ा 
में खुली हवा में रहने से आराम मिलना | 


क्रम,वृद्धि एवं उपशम--इसकी निम्न शक्ति अधिकतर व्यवहार होती 
है, आम तोर पर ६४ सब लोग व्यवहार करते हैं | कभी १०, २5४ निम्न शक्ति 
के व्यवदह्वार से उत्तम फल मिलता है; परन्तु अधिकतर निम्न शक्ति हम लोगों 
ने व्यवहार करके उत्तम फल प्राप्त किया है ! 


'मेग्तेशिया फास! की होमियोपैथिक औषधियों के साथ तुलना 
( ( 077&7१7807 )-प्रपूती स्त्रियों का अचानक जबड़ा इत्यादि बन्द 
होकर धनुष्टकार अवस्था अर्थात्‌ जिस स्थान में इस प्रकार आ्षेपयुक्त 
दर्द देखा जाय उसमें इग्मेशिया ( 787809 ), स्ट्रेमोनियम (808- 
ग्राएगंणा] ); हायोसियामस ( िए0809&77८8 ), नक्‍स मस्केटा ( 'रपर- 
09076& ) इत्यादि लक्षण विचार कर व्यवहार करते हैं, इन सबके 
साथ मंगफॉस की तुलना करनी चाहिए। परिवर्तंनशील दर्द (०70- 
७गप््ठ ?&॥ ) के लिए मेंगफॉस के साथ साइलिसिया ( अंध्र००७ ), 


प्ल 
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पत्सेटिला ( ९०७७ ), लेक्रेसिस ( ]/800९85 ), कोनायम ( 00एंपए ); 
कली कार्व ( £ि०॥ 0७४ ) इत्यादि, हर एक औषधि का चरित्रगत लक्षण 
देखकर तुलना करनी चाहिए । 


नेटम स्यूरियेटिकम 
(उपि्॒धपा शिंपरॉ3६0पए० ) 


पर्याय नाम--इसी का दूसरा नाम सोडियम क्लोराइड ( 500 णा7 
(%0509 ) ओर सक्षित नाम एन० एम० (7४. ४. ) है। वाजार से 
बिकने वाले साधारण नमक से रासायनिक क्रिया द्वारा हमारा 'नेट्रम म्पूर! 
( 7४, )6, ) विद्वद्ध रूप में देयार होता है । 


मुख्य कार्य--शरीर में यदि जल की मात्रा परिमित परिमाण से अधिक 
हो और आवश्यक न हो, तव शरीर में शोथ रोग, आँख-सुख भारी व डब- 
डवाबा; वर्ण फीका, आल्स्य, क्‍्लान्ति, आँख-मुख से पानी झरना, ठण्ढ 
अनुमव करना, इस प्रकार के बहुत-से लक्षण प्रकट हो जाते हैं. और इन सब 
उपद्रवग्रस्त गोगी को अधिकतर नमकीन वस्तु खाने की इच्छा होती है । 
जिन व्यक्तियों को नशा आदि ( शराव इत्यादि का ) करके डिलिरियम 
ट्रमेन्त ( (2शपपा॥ 77छ७॥०॥5 ) नामक रोग की उत्पत्ति हो गई हो अथांत्‌ 
घढ़ी-बढ़ी वकना; हाथ-पेर कॉँपना, लाइट हेडेड (/छ0 सि०७१९१ ) व 
दलका मस्तिष्क, दद के भाव इत्यादि अवस्था में समझना चाहिए. कि इसका 
ब्यूरण लेट्रम म्यूर के नमक का अमाव है | 

मन ( 70 )--मस्तिष्क ठीक नहीं रहता है, एक वात कहते-कहते 
दूसरे प्रतंग पर जा जाते हैं, वात कहते-कहते छु्बछता अनुभव करते 
| मिज्ञाज जलति कठिन व रूखा, कियो की कुछ वात कहने से, चाहे वह 
अच्छी ओर शान्तिप्रद ही हो, परन्ठु अच्छी नहीं लगती है और सही 
जऊादी है। जीउन भारस्वरूप जात होता है, निराशान्ग्रस्त दुःखित 


ही ८ 


| 


ई 


थे 
“थे 


हर 
22 
4५ । 
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अन्तःकरण व चित्त, अकेले रहने के समय कभी-कभी होते है । परन्तु रोने 
का कारण नहीं प्रकट कर सकते है । 


सिर ( ॥280 )-सदीं, ग्मों व छू लगना (४०॥ 5708 ) 
पीड़ा के लिए यह एक मदोपधि समझी जाती है । 


चक्षु ( 7770 )--अधिक जलल्लाव के साथ चन्नु का स्नायुश्ल ( मैग- 
फॉँस के साथ ) । नृतन टण्ठ आदि लगकर, आँख, मुख, नाक से 
लूगातार पतला पानी निकलना, किसी-किसी को ठण्ढी हवा चलने 
से या चछ्ु में ठंढ लगने से पानी निकलने लगे तो १5, २5, २, 
व्यवह्वार करें। 

कर्ण ( 7४7 )--कान के भीतर जो एक नछी यूस्टेचियन द्यूब 
(५ए४8:7श॥ 7प०७ ) है उसी को ठंढ छगने के कारण या दूसरे किसी 
अन्य कारण से उसकी स्फीति भाव के साथ बधिरता । 


नासिका ( ]7059 )--ठठढ इत्यादि लगकर पानी-सा साव व जलन, 
छीक आना इत्यादि या पुरातन सर्दों में रक्तशूल्य व्यक्ति को नमकोन 
श्लेप्मा का निर्गमन एवं मस्तिष्क से ठंढक लगकर भीतर से वह ठढ बेठ 
जाना । इसीलिए छींक, सदी, खाँसी, बुखार, छाती में ददं अर्थात्‌ इन्फ्लु- 
एज्जा ( [7#फए०728 ) पीडा मे इस प्रकार आँख, मुख से जलन के साथ 
पतला पानी गिरना व कभी अडलालिक पदार्थ के समान श्ल्लेष्मा का 


साव । 


मुखमण्डल ( 78०७ )--प्ुखमडल प्रदेश का स्नासुझल, उसके साथ 
कोष्ठवद्धता । आँख, मुख से जल्वत्‌ श्लेष्मा व स्वच्छ खाव' निर्गमन व कभी 
पानी के समान श्लेष्मा वमन | ठोड़ां प्रदेश व मूंछ के बाल उड जाना | 
छोटा-छोटा जल पूर्ण दाना-दाना बाहर होता है ओर खाज, इस प्रकार 
मुख के दूसरे स्थान में खारिशदार क्षत से पानी के समान फफोले जेसा 
पतला ख्ाव । 
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मुखमध्य ( )60000 )--ठण्ढ इत्यादि के कारण से हो अथवा जोर 
किसी दसरे कारण से हो, पीड़ा के झुगतने के समय में छार निस्सरण अथवा 
स्वच्छु पानी के समान पतला श्लेप्सा निस्सरण होना इस आओषधि का 
प्रक्षतिगत लक्षण है । 


दनन्‍्त (7९७४७ )--ओोडोण्टेलजिया ( 00070&2878 ) व दनन्‍्त मूल 
के साथ प्रचुर परिसाण में नाक-मुँह से पानी गिरना दाँत की जड़ में क्षत, 
और उसमे थोड़ा कुछ चबाने का कार्य करने से खून गिरते देखा जाता 
है, दाँत की जड़ हिली हुई, उस स्थान में कावने-छेदने के समान दर्द । 
नेट्रम सल्फ (९, 8, ) के साथ पर्यावन्‍क्रम में व कमी मैंग फास 
( ४, 7, ) के साथ। 


जिद्ठा (7078०० )--जिह्ला के उपर स्वच्छ पानी के समान 
पतला चिपकदार लेप, चार्रों ओर पानी के फेनयुक्न तुल्युले के समान देखा 
जाता है । 


गलमध्य ( 7४0& )--गले के भीतर जो झिल्ली देखी जाती है, 
उसी की प्रदाह अवस्था प्राप्त होकर जब जलवत्‌ स्राव इत्यादि निर्गत हो, 
छाल ज॑भ या कोवा के नीचे कुक जाय, इस औषधि का लक्षणयुक्त लाव रहे 


ल्केरि 


कल्केरिया फ्लोर ( 0. #', ) के साथ पर्वाय-क्रम में दें ! 


पाकस्थली प्रदेश ( 5/07&0 )--इस प्रदेश की पीड़ा के कारण 
पतले पानी समान लारखाव या वमन होना, अधिकतर अजीर्ण घटित 
रोग के साथ इस प्रकार का स्ाव होते देखा जाता है | 


उदर एवं मल ( 0000 थाते 5800 )--आँत की अवस्था 
टीली हों जाना और इसलिए तरल मर के दस्त; कमी अतिसार, कमो 
कोप्बद्धता, इन अनेक कारणों से आँत के भीतर श्लेप्मिक सझिल्‍ली आदि 


३ का. छा. 
ग््श्ला 


गखद्की पंदा होकर कोछबद्धता होती है । अशन्‍न्पीड़ा में जब काँच निकल 
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आवबे, खारिश अवस्था रहे, तब इस नसक के साथ कौल्केरिया फॉस 
( ९. #. ) की निम्न शक्ति का मलहम बनाकर लगाना चाहिए | 

मूत्र | (१70 )--मूत्र-त्याग करने के बाद जलन या कारने-छेदने के 
समान पीडा या दद | बहुमूत्र पीड़ा मे अत्वन्त प्यास, बार-बार मूत्र-त्याग 
करना, एक घण्टे से चार-पाँच बार मूत्र की आवश्यकता और अधिक परिमाण 
में मूत्र । 


पुरुष जननेरिद्रिय ( 80७ 07887 )--यह प्रमेह पीड़ा की एकमात्र 
आंपवि ६ । इस पीड़ा का स्वभाव जलवत्‌ मूत्र-त्याग, इसके बाद अधिक 
जलन केल्क्रेरिया फाँस (0. ?, ) के साथ पर्याव-क्रम मे । बहुत से समय 
पर दस प्रमेट पीड़ा के लिए कोई-कोई एलोपेथ डाक्टरों की सहायता लेकर 
नाइट्र ट ऑफ सिल्वर व छाल दवा, परमेंगनेट ऑफ पोटाश व कास्टिक लोशन 
इत्यादि की पिचकारी के द्वारा घुलाते हैं, इससे इन सब क्षेत्रों मे जलन इत्यादि 
तो कम द्वो जाती है, परन्तु एक ग्रकार का स्वच्छु तरल स्राव मूतऋरद्वार मे 
लिपटा रहता है, इसमे नेट्रम म्युर से आश्चर्यजनक फल प्राप्त होता है । 


स्त्रो-जननेन्द्रिथ' ( #978)9 (08०7 )--स्त्रियों के ऋतु॒ुकालीन ख्ाव 
की प्रकृति पतले पानी के समान, ऋतु विलम्ब से होता है इसके साथ मिजाज 
चिड़चिढ़ा, सिर पीढ़ा के साथ रोने लगे, जी्ण-शीर्ण व. खून की अल्पता, मन 
में कोई उत्साह, आनन्द नहीं, कभी ऋतु के परिवर्तन मे पानी के समान 
पतला व साफ श्लेष्मा निकलना और इसके साथ कोष्ठबद्धता आदि इसी का 
स्वभाव सिद्ध लक्षण है । 


गर्भ ( 777०27०709 )--पानो के समान पतछा वन और फेन- 
युक्त व झागदार, नमक्रीन स्त्राद, प्रातःकालीन कै व उबकाई ( ४धै#पाएड 
8070०88 ) गर्भ-अवध्था में शरीर सुख ज ना, स्तन आदि शीर्ण अवस्था! 
में हो जाते है; सन्‍तान ह्वाने के बाद सूतिका अनस्था प्राप्त होना व समान को 
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दुग्धपान अवस्था में 'मणिपुर प्रदेश” व नीचे स्थान के वाछ उड जाना व सिर 
के वाल भी मरे होकर उड जाते हैं। गर्भावस्‍था में कभी छींकते-छीकते या 
खाँसते-खाँसते पेशाब छिंटक कर निकल पडता है । 


रत संचालन यत्र ((०प्रा्षणाज़ 0ए्ट७॥ )--जिन व्यक्तियों को 
रक्द्दीनता हो गई है, छृत्पिण्ड की दुवता व दव-दव भाव, हुतूर्पिंड में 
चिड़िया के पर फड़फड़ाने का शब्द अनुभव करना व किसी के हृृत्‌पिंड की 
बाल्व ( ए०0ए० ) या कपाट की पीड़ा में उपयोगी होता है | 


पृष्ठ और अग-प्रत्यंग इत्यादि ( 880; ११ फडएशाएं॥४8 )-- 
शिक्षु इत्यादि का गला पतला हो जाना, रिकेट्स ( ि०:४०७४७ ) एवं मैरास्मस 
( !(४7४७7७8 ) पीड़ा, जलोदर ( ऊंची शक्ति ) । 


स्तायुमण्डल ( परछ"ए००७ 5फएछांशा )--अत्यन्त क्रोध व मानसिक 
अवस्था हेठु पक्षाघात अवस्था और कभी हिस्टीरिया के दोरे के समान 
अवस्था, ताडव नृत्व पीड़ा, मिरगी रोग, मुख से फेन सदश झागढार थक 
निकलना, प्रातःकाल एवं ठड के समय में वृद्धि । 


चर्म ( 90 )--चर्म पीडा चाहे जिस कारण से हो और चाहे किसी 
स्थान में हो, जहाँ पर पानी के समान रस इत्यादि निगत होते देखे जाये, 
तब उसी स्थान से इसका प्रयोग होता है, केलि सल्‍्फ भी । 


ज्वर ( ४९ए९४ए )-ज्वर की चाहे जिस प्रकार की प्रकृति हो, कभी 
निद्रालुता, कभी घोर अचेतन व विकार अवस्था, बडबड़ाना, वकना), हाथ-पेर 
चारों तरफ फेक्ना; पेशी का स्पन्ठन; पानी के समान झागदार पदार्थ का वमन, 
गत में अधिक पसीना आना, इन सब लक्षणों में नेट्म समर का अच्छी तरह 
प्रयोग होता है । अत्यधिक कुनीन सेवन कराने का कुफल अर्थात्‌ मलेरिया 


निद्रा ( 50000 )--मस्तिप्क में जलसंचय के कारण तन्द्रा अवस्था; 


नेट्रम स्यूर १०७ 


दिन-रात नींद की हालत, अधिक आराम करने से भी तृप्ति नहीं होती है, 
निद्रा अवस्था में चमक-चमक उठना; उँघाई रहे मगर नींद न छगे | 


तन्तु-विधान (7१585708)--साधारणत समस्त शरीर के तन्वु आदि के 
भी जलीय अश जब असमान भाव में विस्तृत देखा जाय तब हम लोगों 
को मेट्म म्यूर का कार्य अधिक परिमाण में देखने आता है । 

क्रम व शक्ति ( 00552० )--इसकी सर्ब प्रकार की शक्ति जैसे १% से 
लेकर २००४ तक सफलता के साथ प्रयोग हो सकती है। साधारणतः ब्रायो- 
क्रेमिक चिकित्सा में ६४ शक्ति का व्यवह्र करते है। साधारण ज्वर आदि 
अवस्था में किसी-किर्सी ने निम्न शक्ति जेसे ३१४ व्यवहार करने का उपदेश 
द्विया है । 

भेट्म म्यूग? की होमियोपैथिक मौषधियों के साथ तुलना (00798- 
780॥)-हमसारी होमियोपैथी में नेट्रस म्यूर के साथ वेलाडोला ( 50 ) का 
बहुत सम्बन्ध देखा जाता है अर्थात्‌ मस्तिप्क प्रदेश में रक्ताधिक्यवश चहाँ 
आँरऊ मुख लाल हो गया हो ओर दव-दव भाव हो, सिर का दर्द) कपाल की 
दोनों आर केरोटिक ( ०४7०४0 ) धमनी का घड़कना, इन सब क्षेत्रों से 
वेलाडीना ( 80) ) उत्तम है, परन्तु नेट्रम म्यूर के उसी प्रकार रक्ताधिक्य- 
वश आँख-मुख या चेहरा फीका पड़ जाता है, इतना याद रखना चाहिये 
और अदठ झूल इत्यादि के लिए. भी यह नमक अच्छा है। इसके साथ 
स्पाइजेलिया (88०79), सेग्विने रिया (88780 7679), सिमिसिफ्यूगा 
( 07रंण॑पिष्ट७ )) मेडोरिनम ( (6007्रैगपा7 ), सिषिया' ( 8099 ), 
इत्यादि के साथ तुलना कर व्यवहार हो सकता है । 


हाइपरट्रॉफी ऑफ दी लिवर ( -र्तनिए9077097ए ० ४6 आए&/ ) 
अर्थात्‌ जिगर का निव/न और सख्त अवस्था के साथ 'रक्तहीनता होना, 
इसके उदरामय, कोष्ठबद्धता इत्यादि देखकर आर्सेनिक ( 78070 ) 
चिनिनम आर्सेनिकम ( (शफशाणा) 2378. ), फेरमॉयड ( मशकप- 
7700 ), फेरम आस ( #७ाएणा 278. ), लेकंसिस ( ,80086७88 ) एवं 
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नकस वामिका [पएट ए0ए); चाइना (090०), मर्केसालू (600 80), 
इत्यादि दवाइयों का चरित्रगत लक्षण देखकर देना चाहिये | 


नेट्रम फास्फोरिकम 


( ०४६४ए75छ ?7089700९प०४7 ) 


पर्याथ नास--सोडियम फॉस्फेट, फॉस्फेट ऑफ सोडा । 

मुख्य कार्य--कार्बोनेट ऑफ सोडा और फॉस्फोरिक एसिड के सयोग 
से यह ल्वण पल्ठुत होता है | यह हड्डी के भस्म से भी तेयार किया जाता है । 
है दूनी मात्रा से गर्म पानी और छः गशुने ठण्ढे पानी मे गल जाता है। 
सुरासार में नहीं गलता | 

रक्त, पशी, स्नायु, मस्तिष्क-कीटाशु और कोषाणुओं के भीतरी रस में 
यह लवण रहता है। यह लवण दुग्घाम्ल ( ,8०00 80०0 ) को विघटित कर 
कार्बानिक एसिड और पानी में परिवर्तित कर देता है । 

शर्रार मे अगर दुग्धाःल बढ जाने के कारण कोई बीमारी हो जाय तो 
नेट्रम फास फाबदा करता है | पैर का व।त, सन्धिवात; नया और प्रराक्रा- 
वात इत्यादि अम्छ से दूपित धाठ प्रकृति वाले रोग में यह फायदा करता हे |. 
“गंज्स सेग मे एसिडिटी वाई जाये उसमे यहे आवश्यव् पाई जाये उसमे यहँ आवश्यक है। अक्सर अन्य 
दवाओं के प्रभाव को बढाने के लिए दी जाती है । 
जो मनुप्य थी आदि मेद वाले पदार्थ पचा नहीं सकते या उन पदार्थों 
पं खाने ने अम्ल की अधिकता और अजीर्ण की दृद्धि हो जाती है, उनके 
लिए नेंट्रम फास बहुत ही उपयोगी है, कैलि म्यूर भी देखिये । 

विशेष जोर निर्देशक लक्षण 


सन ( रवीगते )- डुश्चिन्ता और आशका; स्थुल चुद्धि और ऊँची 
अभिलापा मे रहित, रात के समय नींद खुलने पर घर की चीजों को मनुष्य 
समझ लेता है, योद्टे मे ही ब्बडा उठता है, जरा-सा में ही क्रोधित हो जाता 
६ भर बहुच सामान्य कारण से ही चिढ़ उठता है। 
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सिर [ ि05ते )--मात्र के बीच के स्थान में दद, खासकर सवेरे 
ने के गद, उसके साथ ही ताल में दघ की तरह सफेद तथा तर ओर 
धभा लिए जीम रहती है | वदि मुब॒र उठ कर मस्तिष्क प्रदेश मे दद 
लगे, पातझर शिखर व चाँद प्रदेश में दर्द को अधिकता देशी जाय एवं 
उसके साथ-साथ एस आंपवि के जिल्ठा आदि के लक्षण मिलने पर उससे 
फल थाम होते देखा गया ह | प्रधान बात यह है कि जहाँ प्र पोड़ा 
आदि डे बी जाती है, ओर साथ-साथ अजीर्ण आदि रोग; रोग के कारण अम्छ 
भावापन्न अब्स्था रदे उस स्थान से नेट्रम फ़ास ( 7४. 9. ) कायकारी होता 
हैं । णिन्ना आाद का रद्ा ओर लक्षण देखना आवश्यक है । 


ल्चै 
तन 
2 


है 


चल्ु ( /४७ )--कृमि रोग का उपद्रव रहने स यदि टेढी दृष्टि हो तब 
मेंग फास ( ४. २, ) के साथ व्यवद्वार करना उचित है। चज्षु के जलन 
के सा« स्व, आँख के सामने नाना प्रकार की रोशनी के समान पदाथ 
देखना, चक्चु के पपोटे के नीचे फफोले के समान दाना-दाना हो जाना, उसके 
साथ चक्चु का श्वेत अंश घरढाहयुक्त, चज्नु फे सामने यह मालूम होता है कि 
काई आवरण के समान पड़ गया है ओर इसलिए घु घली-बु घली दृष्टि, नन सब 
में यह नमक खाने के लिए. व्यवहार करना ओर २5% या रं£ निम्न शक्ति का 
साफ करने के लिए. परिख्ुुत जल डिस्टिल्ड वाटर ( ॥)8॥06 ५४७६७ ) 
के साथ मिलाकर लोशन रूप से व्यवहार कर सकते हैं। अभिष्यन्द अर्थात्‌ 
आँख उठने की बीमारी, शुक्ल मण्ड का प्रदाह, पीला आभा लिए पीब का 
आाव, सवेरे आँख की पलके सठ जाती हैं, जलन भरा आँसू का ख्ाव होता है; 
बालक-बालिकाओं को कृमि की वजह से टेढी दृष्टि, गण्डमाला धातु की वजह 
से आँख की बीमारी । 


कान ( 7७ )--कान में दर्द ब्राहरी भाग अकड़ा रहता है, जलन और 
खुजली होती है। अजीर्ण रोग और अम्ल की अधिकता से एक तरफ का कान 
छाल, गर्म और बार-बार खुजलाया करता है । 


| 


कि 
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ताक ( )0086 )--नाक खोंटा करता है, इसके साथ ही अम्ल रोग ओर 
कृमि, नाक खुजलाती है; हमेशा ही एक तरह की बदबू आया करती है । 


मुख मण्डल ( 7806 )--मुख पर मुँहासा, कली फास खास तरह, 
बालक-बालिकाओं की योवनावस्था व हस्तमेथुन इत्यादि अभ्यास के कारण 
मुखमण्डल की स्फीति का भाव, आरक्त वर्ण, परन्तु इसके साथ बुखार नहीं 
देखा जाता है। नाक मुख में समय-समय पर खुजली होती है, और उसके 
चारों ओर सफेद फीका मालूम होता है | 


दन्त ( 7००४ )--बालक की कृमि दोष घटित अवस्था हेतु रात को 
निद्रावस्था मे दनन्‍्त कड़मड़ करना एवं दाँत निकलने के समय यह ऋृमि 
घटित व अम्लादि भावयुक्त होकर आमाशय प्रदेश में नाना प्रकार की गढ़वड़ 
अवस्था में कैल्केरिया फास ( 0.7, ) के साथ समझ्ष कर बारी-वारी से 
देना चाहिये । 


मुँह के भीतर ( ॥/0पां० )--तालू में, खासकर ताल का पिछुछा भाग 
गाढ़ा पीडी आभा लिये सफेद, मुँह का स्वाद इमेशा खट्दा रहता है, तांबे की 
तरद स्वाद । 


कृष्ठ ( १॥7096 )--तर, पीली आभा ल्यि उपजिदह्दा, तालु मूल ओर 
तालु स्थान में पीले रग के लेप के साथ कठ का भी प्रदाह् | इस उपसर्ग के 
साथ अक्सर अम्ड और अजीर्ण की बीमारी लगी रहती हे । 


शिक्ता ( 7४ाए०० )--जिद्ठा के पीछे गीला और सुनइले रग व पीत 
वर्ण गाढ़ा लेप बतमान रण, यही इस औपधि का स्वभावसिद्ध सर्वप्रधान छक्षण 
है। जिल्ता के ऊपर चारों ओर फफोले के समान देखा जाय व कभी-कभी 
मालूम होता है कि कोई बाल यहाँ अब्क हुआ है | 


प्राकस्थली ( 5[0790॥ )-सिर पीड़ा, भत्तिक घ्रूमना; उबर व 
वक्ष प्रदेश से ललन बोध, पेट का अफरा, आद्वार के बाद पादास्थली- 
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प्रदेश भारी व चाप बोध, गर्भिणी का प्रातःकालीन उबकाई व अम्छ बमन; 
यह सब्र उपछग बंद आमाशय प्रदेश के गोल्माल के कारण देखा जाय ओर 
इस ओपधि का स्ास-खास लक्षण रे, तब निश्चित उपकार होगा । 

उदर और मल ( /0007 ला & 500) )--कब्जियत की प्रकृति 
वाले बन्‍नों को कभी-कभी पतले दस्त आना, दस्त में खट॒टी गनन्‍्ध, उसका 
रग हरा, गोंद की तरहद्ट श्लेप्मा, छेने की तरह मल, बार-बार सामान्य मल, 
दादिनी ओर के एद्ठे मे दद, जूस, जेसा टपक पड़े | 


मूत्र-यन्न ( एधाए ५78875 )-- आमबातिक रोग में मृत्र का 
रंग मलीन छाल वर्ण रहने से व्यवह्दार होता हैं। यकृत प्रदेश में इस 
लक्षण हेतु बहुमृत्र रोग के लिए यद्द एक उत्कृष्ट औपधि हैं। बार-बार मूत्र 
स्थाग करने की इच्छा, प्रचुर परिमाण में पेशाव होना, अधिकतर अम्ल आदि 
के साथ वर्तमान रहे, विशेष रूप से जहाँ अधिक परिमाण मे मूत्र त्याग 
देखा जाता दे । उसके पहले टेखना चाहिए कि यह उपद्रव कृमि के कारण 
है या अम्ठ दोप घटित, यह देखकर नेट्रम म्यूर, नेट्रम सलफ एवं फेरम 
फास, वतंमान अवस्था में कौन उपयोगी होगा, उसको विचार कर देना 
चाहिए | यकृत को गडबड़ी या दोप की वजह से मधुमेह ( ॥0)809688 ), 
हमेशा ही पेशाब का वेग, पेशाव की घार बीच-बीच मे रुक जाती है, 
खूब काँखना पड़ता है. । 


रे. 

/ पुरुष-जननेन्द्रिय ( ४७७ 0/889 )-स्वप्न देखे बिना ही वीर्य 
रुवलन हो जाना, वीय पतला, पानी की तरह, रमण की इच्छा का विल्कुल 
ही न रहना वा रमण की इच्छा का वढ़ जाना और हिंग में कड़ापन, अडकोप 

-और झुक्न-नली में खीचन मालूम होना | 


स्‍त्री-जननेन्द्रिय ( क्रीछा/४॥०७ (078०7 )--नियमित समय के पहले 
ही फीके रंग का मासिक ऋठ खाव होना, तीसरे पहर आँखों में दर्द के 


ल्‍्थौ 


* 


ल्‍्प् 


वारयोंकेमिक चिकित्सा 


साथ सिर दर्द आरम्म हो जाता है । ऋतु के बाद वढ जाता है; ऐसा मालूम 
द्वोता हैं कि जाँघ की सोत्रिक पेशी छोटी हो गई है । 


न और श्वास-बन्त्र ( रि8छ७आ।&॥077 59807 )--हृत्‌-पिण्ड के 
घास कम्यन। पर के अयूठ का या अस्यान्त अगा का ढद दव॒ कर 


हृदपिण्ड के मूलदेश में चला आता है। हतकम्प, शरीर के कितने ही स्थानों 
में नाडी का स्पन्ठन अनुभव में जाता है । 


स्नायु ( '४7ए०ए५ 5४867 )--आँतों में कृमि रहने की वजह से 
स्नायविक उत्तेजता, वक्र दृष्टि, मुख-मण्डल की पेशी का फड़कना, थकान 
माठ्म होना, पेठ से खालोपन मालम होना, गर्दन हिलाने पर खट-खट 


शब्द, क्म्म्न, वचन नींद, सहज में ही नींद खुल जाती हे, रति सम्बन्धी 
सपने, न्वप्नदोप | 


2 णैठ बोर हाथ पैर (850 & #%7श7॥४8७)--ञ्रीवा अन्थि का फूछना; 
ब्रेवा ( गलगण्ड ), पीठ, हाथ) पेर में ताकत नहीं माछूम होना, चढछने के 
समय पर में ताकत नहों मिलती, चलने के समय छुलक पडता दै। घुटना 
पैर की गाँठ, एडी, पर का तलवा, सामने की हड्डी, सव में ही दद, घुटना 

ल्‍ दिलने से ही खब-खब्-भावाज जाती है ! 

ज्वर ( ४९४४० )--सविसम ज्वर और उसके साथ खट्टी कै, अत्यन्त 
सट्टी गर्व मिद्र पतीना, दोनों पर के तलवें दिन भर वफ की तरह ठण्ढें 


रहत #, एर रात छ समय जश्न दांतों है, रोज तीसरे पदर उत्ताप उच्छुदास 
लार सर दद । 


चर्म ' 5था) /-सह्ज में ही व्वाठ उघड़ जातो है, अम्ल रोग का 
एन्जमा, रस गिरता ४, गाठा, शहद के रग का चर्मदमेद्र, छाल आमा, 
उससे एज जझाभमा लिए परर्शी जमती 6 | आमवबात, सारे शारीर में कीड़े 
काटने वी तन चजली | 


८ 
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निद्रा ( 90०0 )--कृमि घटित उपतर्ग के कारण रात में नींद अच्छी 
तरह से नहीं आती, निद्वावस्था में भी दॉत कड़मढ़ाना, कभी चोक कर 
उठना व चिल्ला उठना, इसी अवस्था से नाक, मुख इत्यादि की चुल व 
गयारिग, सर्वदा निद्रायक्त छुल-सुल भाव, थोड़ी देर बेठे रहने से कसी को 
निद्रा का आवेश शो जाता 8 ओर किसी को नींद ही आ जाती है, निद्वा- 
दस्था में काम, रति विपय के स्वप्न देखना; बदन की खारिश के कारण 
रात्त में नींद आना कठिन हो जाता है । 


ह्ास-वृद्धि--रजः सम्बन्धी उपसर्ग तीसरे पहर और सध्या से बढ जाते 
हैं । कितने ही दद बादल की गरज ओर वज्रपात से बढ जाते हैं | 


शक्ति और क्रम ( ?00707 )--६5% का ही साधारणतः प्रयोग किया 
जाता है, परन्तु ३०६ और उससे भी उच्चतर शक्ति से भी आश्चयंजनक 
फायदा दिलाई दता है, कृमि की चिकित्सा के लिए ६४ द्रव पिचकारी द्वारा, 
मलद्वार में प्रयोग किया जाता है । 


पेट्रम फास! की होमियोप॑थिक औषधि के साथ तुलना ( (07- 
एवा780॥ )--ेट्रम सलफ! का जो कुछ शरीर के ऊपर प्रभाव होता है, 
वह अधिकतर अम्ल रूवण से ही प्रकाश होता है ओर कृमि घटित 
उपद्रव के लिए भी उत्तम है। बायोकेमिक में इस ओषधि के साथ 
नेट्रस सल्फ का वहुत ही सम्बन्ध है। होमियोपेथी में कल्केरिया कार्ब॑ 
( 0206. 08% ), इथूजा सिर्नपियम ( 00088. एशाक्ष्छापा7 ), 
मरवयूरियस डलसिल ( 2४6७0. 700. ),. मरकक्‍्यूरियस वाइवस 
( ॥(७7०. ए।ए०४ ) इत्यादि औषधियों के साथ गण्डमाला धाठु दोषयुक्त 
प्रकृति के मनुष्य के लिए. जो कुछ उपद्रव की सृष्टि हो जाती है; इसके साथ 
तुलना करनी चाहिए | 


गठिया का उपद्रवः होकर पेशाब के साथ जब यूरिक एसिड जमने लगे 
तब लाइकोपोडियम ( /90०. ); ग्वेकम ( ७प्र७6प० ), बेंजोइक एसिड 
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( छछाद्रण० 8०.१ ), कालचिकम ( 000०7ं०प्रा7 ), नेद्रम सल्फ (ऐ. 5 ); 
कैल्क्रेरिया फास ( 0. ?, ), मेगेनमस एप्ेटिकम ( 7४90 82/0777 ै००/- 
077 ) इत्याडि के साथ तुलना करनी चाहिये। इस गठिया को शिकायत 
के साथ अजीण अम्ल उद्गार यह सव वर्तमान रहे, कृमि घटित उपद्रव मेँ 
नेट्रम फास के साथ में सना ( 0779 ), एमबेलिया राइबस ( रिए0७ग4 
9%6७ ) इत्यादि के साथ ठुलना चल सकती है । 


नि जिओ, 


नेटम सल्पयूरिकम 
( प2६४7प्रणए 50]9#पाटप्ग् ) 

<> लक ग्लावः ( 

पर्याय नाम--सोडियम सल्फेट, सल्फेट. ऑफ सोडियम; सं 
साल्ठ । 

मुख्य कार्य--समुद्र के पानी में, झरने के नमकीन पानी से, रूस 

देश की नमक की झील में यह बहुत ज्यादा प्राप्त होता है। इसके 

अतिरिक्त खाने के साघारण नमक के साथ सल्फ्यूरिक एसिड मिलाकर 


भी यह तेयार होता है। यह १३ डिग्री सेग्टाग्रेड की गरमी वाले पानी 
सम घुल जाता हैं । 


द्सकी क्रिया नेट्रम म्यूस्यिटिकर्मा के ठोक विपरीत होती है। ये दोनों 
लवग पाना का आक्पंण तो करते है, पर इनका उद्देश्य और परिणाम 
अलग-अलग ही द्वोता हे। 'नेट्रम म्यूर! पानी को खींचकर इसे ठीक वितरण 
करके शरास्न्वन्त्र के काम में ही लगा देता है, परन्ठु निट्रम सल्फ! दूषित 
पानी छो खींचकर बाहर निकाल देता है । 

पिच कोप के स्तायु में यदि इस लवण का प्रभाव बन्द हो जाता है, तो 
पित्त का निकलना ही या तो बढ जाता है या घट जाता है। 


इंददान्त्र के ग्रक्षेकक स्नावु में यदि इस लवण का क्षय हो जाता है तो 
लक 


क्त और आध्मान को वजद से झल का दद हुआ करता है। 


नेट्रम सल्‍्फ श्श्पू 


पज्त-०्ट्रशाणंते एगराइध्राणाणा अर्थात्‌्-श्लेष्मा धातु वाले के 
परीर और ग्रमेह विप से दुपित धातु वाले के लिए नेट्रम सल्‍्फ की विशेष 
क्रिया दिखाई दंती है : 
विशेष और निर्देशक लक्षण 


मन ( ४ै॥ते )--डुर्विनीत ओर क्रोधी, आत्महत्या करने की प्रकृति, बडे 
कष्ट से अपने को रोक रखता है) पित्त प्रकोष की वजह से असहिणूएुता सबेरे 
बढना, विपाद प्रकट करने वाले सुर की आवाज सुनने पर पित्त का विकार 
बढ जाता ६, निराशा, गिरने अथवा माथे से किसी तरह की चोट लूगकर 
मानसिक विकार पेदा हो जाता है | 

सिर ( #6९80 )--भयानक ठपक का ददं; ब्रह्मरंध्र की जगह पर 
तकलीफ की अधिकता; पाचन विकार के साथ सिर में चक्कर आना, पित्त 
की अधिकता, जीम पर पित्त की मैल या मुँह का स्वाद तीता, माथे के पिछले 
भाग में दद | 

कभी-कभी इस ग्रकार सिर पीड़ा के साथ पित्त घटित प्रचुर उद्रामय, 
पेट में भूल का दद और उसके साथ पित्त का वमन व उबकाई, मुख का 
स्वाद कडवा ओर जिदह्दा के पीछे के भाग से इसका स्वभावगत लक्षण का 
लेपन देखा जाय अर्थात्‌ कमी हरिद्रा वर्ण आमा के साथ, कमी घूसर वर्ण व 
पाडु वर्ण । मस्तिप्क में रक्ताधिक्यवश मेरुमज्जा प्रदेश के आवरण का प्रदाह 
और उसके साथ नाना प्रकार के प्रछाप, बकना एवं आश्षेपयुक्त लक्षण | 

आँख ( 8४७ ) सफेद अंश--श्वेत-मण्डल पीछो आमा लिये; छात्ते 
की तरह गुटिकायें, आँख उठने की पुरानी बीमारी, पछको के नीचे बहुत से 
दाने निकलते हैं, हरे रण की पीब निकलती है | 

कान ( ४:87 )--कर्ण शूल, दर्द के समय ऐसा माढूम होता है, मानों 
भीतर से कोई पदार्थ घकका देकर बाहर निकछा चला आता है। बरसात के 
दिनों में बढ़ना, कान में बिजली की लद्दर रूगने की तरह झटका देने जैसा दर्द 
कान में घण्टा बजाने की तरह आवाज | 
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तासिका ( ०७० )--नासिकाप्रदेश कभी आबद्ध अवस्था में रहे 
ओर खाँसी के साथ निकलने वाले श्लेष्मा का स्वाद लव॒णवत एवं नासिका 
के पश्चात्‌ भाग ( ?0&07१०0 'ए0877 ) से भी इस प्रकार का हरिद्वा वर्ण 
लवणवत खाव निकलता है। नाक से किसी कारण से यदि नकसीर फूटे तब 
नेट्स सल्‍फ से उपकार पाया जाता है। विकेरियस ब्छीडिंग ( शा८द्धा0प8 
छ9॥९००१०९४ ) व स्थानिक रजःखाब में भी यह ओषधि फलप्रद है 


ऋतु के समय नाक से रक्त गिरना, उपशम की वजह से पीनस रोग; 
आकाश में बादल रहने पर रोग का बढ़ना, नाक बन्द रहना, नाक के भीतर 
सूखापन और जलन, नाक की दीवा्लें बहुत खुजलाया करती हैं |: 


मुख मंडल ( 72८७ )--चेहरा उतरा हुआ या पित्त की अधिकता की 
वजह से पीला रग, चेहरे पर त्रण और छाले, कनपटी के पास दर्द । 


मुंह के भीतर ( ॥(00॥ )--मुँह का स्वाद तीता, हमेशा थुक भर 
आता है, सफेद गाढा कऋतुसखाव, गलनली ओर पाकाशय से जोर से निकालना 
पढ़ता है | 


जीभ ( ॥०ाष्टप० )--गँदली, भूरी आमा लिए. हरे रग की मैल चढी 
जीम, लप्तदार लेप चढी जीभ, जीम-दद में ठण्डी चीज खाने पर आराम 
मालम होता हं । जीम लाल, जीम की नोंक में जलन भरे छाले । 


दाँत ( (९०७१ )--दाँत में दर्द, धृप्रपान और ठण्डी हवा में घथ्मा, 
मुँद्द के भीतर ठण्डा पानी रखने पर घटना। भसूढ़ों से जलन, मसूढों पर 
लाले । 

कोट ( 7)7096 )--डिफ्थीरिया रोग में जब वीच-वीच-मे हरे रंग का 
वमन होता है. उस समय अन्यान्य दवाओं के साथ इस लवण की जरूरत 
पड़ती हे । 

बामाशय ( शिणा७ण० )--फूछा, भार मालूम होता है; हमेशा 
ही मिचली बनी रददती है। तीसरे पहर प्यात अधिक द्वो जाती है, तिक्त 
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और छट्ठी पित्त की के होती है; हरे रग-से नमकीन स्वाद के पानी की 
के; साथ ही पित्तगमल और काछा मल; वहुत क्रोध या विरक्ति के 
बाद कामछा रोग । पाकस्थली प्रदेश की स्फीति, भारी जरून, साँस 
लेने में कट, सब्ज रग का पतला वमन, अजीणजनित अम्ल उद्गार, 
उदरामय व डकार, पित्त झूल, छाती की जलन, पेट अफरना, अधिकतर 
सन्ध्याकालीन, पेट से लेकर मेदे के स्थान तक स्फीति व ठसा हुआ भाव) 
इसलिये श्वास आदि का कष्ट । बाँयीं जंघा की तरफ से दर्द व उसके साथ 
खांसी का भाव, गाढ़ा श्लेष्मा उठना। कपड़ा कमर में कस कर नहीं 
पहिना जाता, पित्त की विकृति व गाढी अवस्था होने के कारण पथरी 
उत्तन्न हो जाना । इसलिए कामला का प्रभाव इस प्रकार पित्त शिला 
के तीत्र-शूल दर्द में यदि इस औपधि की निम्न शक्ति से उपकार न हो, 


तब मेंग फास ६% के साथ पर्याय-क्रम में कुछ थोड़ी-थोड़ी देर बाद व्यवहार 
करना चाहिए | 


उदर एवं मल ( 20007707 & 5600) )--प्रातः बिस्तर से उठते- 
उठते पाखाने को दौड़ते हैं एवं जलवत्‌ तरल पाखाना पिचकारी जैसा तेज, 
ठण्ढी वायु व वर्षा ऋतु में अधिक देखा जाता है| मलीन, कब्ज, पित्त- 
सयुकत मऊ अथवा पित्त वमन सहित अतिसार ( जिह्ना के छक्षण देखना 
चाहिए ) | उदर में दर्द व उसके साथ पेट खुला रखना, यक्कत प्रदेश 
में तीर के समान खोदने का ददं, हाथ से छुआ नहीं जाता, धोती इत्यादि 
कसकर ढीली करनी पड़ती है । पित्तमय मर, खाव मे जब मलद्वार एवं आत्र 
प्रदेश का नीचे का भाग गरम बोध होता है, रक्‍त संचय हेतु यक्षत प्रदेश में 
दर्द, पेट में वायु सचय के कारण झूलछ का दर्द, ( कभी मेंग फास कभी फेरम 
फास के साथ पर्याय-क्रम मे )। पित्त-ज्वर के साथ उदर मे वायु सचय, 
पेट की दायी ओर वायु का संचार होकर तमाम पेट में वह दर्द फेल जाना, 
गड़बड़ आवाज होना इत्यादि | 

मूत्र यस्त्र ( एला।आए 078०7 )--डायबिटीज मेलिटस ( 7278090॥89 

& 
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९0 ६8 ) शकराजुक्तः 
अंक » दोनों 


और अतितावी वहुमूत 
| मम लिए यह 
़ का अयोग उत्तस है। 


पाठुगत अमेह-क्ेष, ल्गि 
? छिला हुआ देजाक, कोमछ भासाकुर, 
लाव, उपदश के दोप, लि जे खुजली, पजाक का साव 
धरा पीछा, बिना , चुखने पर हरा ही जाय | 
'जननेश्रिय- जोक में ? ऐैजन और रस भरी थटिकाएँ, 
"बाद रक्त्लाव; जाल ? केग्जियत और >दर शूछ तथा सवेरे 
के समय अतितार एक शीत गम लेक, जाल उच्रेड़ने पदर का 
चाव, योनि अदाह्ति 
“पातस-बन्क और वेक्ष-दता रोग का पह श्रेष्ठ देवा है । हैवा हे 
"आर बरतात | देया बढ़ जाता ६ सरभग, देती | पड़-घड़ जाबाज हेती 
! टच रलेप्पा निकलना | ताकाइडिस रोग के गद दमा । 
पीठ और अपर. लता भोर मेरुदणछ स्थान हे केचलने 
पी तरह ? शेरस्का परित्त सदाह / पक] पछ हष& ) 
पदन क्षेडे कप 7 जिच जाती ह पीठ मे गा की नेट्रस 
सेल्फ ल्‍क पत्ते ही शेर व्वाट 
'नियु- नस और यक्व्र . आलूम छत है; जैस्‍्ने मे गक्ति नहीं 
रक्त, २३ शत्तेर फेम्पन, लिखने 3. समय हाथ कॉपते ह। द्व्ति 
* परम कलर जा है को पेशिय गे अलकल ? फेव्ज के पाथ ताडव 
गेग; अर रह. कित्ति+ पढने के पेन्द्र, पीद आने 
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गहरे और दुश्चिन्ता से भरे सपने; जल के सपने, नींद खुलने पर दमा का 
दौरा हो जाना । प्रायः अत्येक रात मे सपने देखता है । 

ज्वर--पित्त-ज्वर की सभी अवस्थाओं में ही छाभ करता है। पित्त 
वमन के साथ होने वाला बुखार, पित्त के कारण रेमिटेण्ट ज्वर। जाड़ा 
अधिक मालूम होना, सन्ध्या के समय शरीर बरफ की तरह ठण्ढा हो जाता 
है। बाहरी दवा से घृणा । 

चर्म और तन्तु--माथा, आँख, मुखमण्डल, वक्षस्थल, मलद्वार प्रभृति 
स्थानों में मस्से | एक्जिमा, रस भरे दाने या उदमेद, पीले हरे रज्ष का 
पानी की तरह ख्ाव, तलदृ॒त्थी रूखी, दद भरी । 


गर्भ--गर्भ अवस्था में प्रातःःकालीन पित्तमय वमन, इसके साथ-साथ 
मुख का कड़वा स्वाद व पित्त वमन आदि । प्रसव के बाद,ह्वाइट लेग 
अर्थात श्लेष्मिक शोथ इसमें अच्छा फल पाया है । 

निद्रा--पित्त लक्षण जनित अवसाद वा निद्रा, निद्रा भाव अर्थात्‌ हर 
समय तबीयत गिरी हुई रदह्दे । इसको पाडु रोग व कामला होने का संकेत 
समझना चाहिये | सुबह उठकर मन भरा हुआनसा, अति आहल्स्य भाव) 
नींद छोड़ती ही नहीं, परन्तु शाम को थोड़ा-बहुत अच्छा रहना, हर प्रकार 
की खराब अवस्था में और प्रातःकाल लिखने-पढने के समय मे बृद्धि | शयन 
करने पर नाना प्रकार के स्वप्न, अच्छी नींद “होती ही नहीं, कभी नींद में 
पोक उठना, कभी वडबड़ाना | 

ह्ास-वृद्धि--बायीं करवट सोने पर बरसात मे, सुबह व शाम साधारणतः 
सभी लक्षण बढ जाते हैं। गर्मी के दिनों मे; सूख्री आबहवा में और खुली 
जगह में इसका रोगी अच्छा रहता है । 

शक्ति और क्रम-सुशलर के मत से २४ और ६5 शक्ति व्यवहार करना 
चाहिए; पर हेरिंग वर्गेरह भिषगाचायं गण २० और २०० शक्ति व्यवहार 
करते थे । 

नेट्म सल्‍फ की अन्य हौमियोपैथिक ओषधियो के साथ तलूना-- 

बोरिक एण्ड टैफिल साहब कहते हैं कि नेट्रम या सोडे सल्फर के 
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लप पीढ़ा उलन्न हो जाती है ओर परिपाक शक्ति में वाधा पैदा हो जाती है । 
जिस पोड़ा में वद्र पीव उत्पन्न हो जाता है, उस क्षेत्र में इसी के व्यवहार 
से उपकार होता है । साधारण व बड़े स्क्रोयक से लेकर नासूर के घाव 
इत्यादि तक जब उसमे पीत्र बनने की सम्भावना देखी जाय, तब इसी का 
प्रयोग करने का समब आ जाता है। इस नमक की इस प्रकार की क्षमता 
दे कि शबम्परादि के समान, स्फोटक फाड़कर भीतर की पीव आदि खींच कर 
बाहर को लाता है ( नीची शक्ति ), परन्तु यहाँ एक बात याद रखनी चाहिए 
कि यदि 'साइलिणिया? की पीबर आदि आक्रात स्थान से वह जाने पर स्थान 
वहुत दिन तक सता ही नहीं तब इस अवस्था में कल्क्रेरिया सल्‍फ कुछ 
दीघ काल तक व्यवहार करने से उस स्थान में नई पीव न बनने देकर 
घीरे-घीरे सत्रा कर आराम कर देता है । गाउट ( 00७६ ), फोड़ा संयोजक 
आदि तन्तओं के भीतर जो दूषित पदार्थ देखा जाय, यह नमक उनको 
भी बाहर निकालने की क्षमता रखता है एवं रस-नली या रस-ग्रन्थि के भीतर 
दपित पदार्थ जो कुछ संचित हो जाता है वह सब यदि कल्केरिया सल्फ 
के प्रयोग से शोषण न होने पावे तब उसके वाद साइलिशिया व्यवहार 
करने से बाकी शोपण काय का समाधान कर देता है। गण्डमाला धातुदोष 
व्यक्ति की पीडा में यह ओपधि विशेष लाभदायक है | पीब उत्पन्न होने के 

बाद इस ओपधि की निम्न शक्ति धीरे-धीरे प्रयोग करना उचित है, परन्तु 

पीब बहना आरम्म होकर जब सखने में विलम्ब होता है, तब उच्च शक्ति 

व्यवहार करना उचित है | पीब उत्पन्न करना, बहना एवं आखिरी सूखने की 

अवस्था तक इस नमक का व्यवहार चल सकता है। किसी डॉक्टर ने ठीक 


लिखा है कि-- 
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प्रमुख लक्षण 


मन--स्मरण शक्ति का हास ( कैलि फास ) खास कर स्कूल के बालक- 
बालिकाओं को पाठ याद करने के समय सब गोलमाल द्वो जाता दे और वे 
पाठ भूल जाते हैं । दिल में होता है कि जीवन बेकार है, किसी प्रकार 


का कार्य करने का भरोसा नहीं होता है, अर्थात्‌ सबंदा की तरद जीवन में 
हताश भाव | 


मस्तिष्क--शिश्ञु इत्यादि के मस्तिस्क मे अस्थि विक्त रोग (०:९७) 
या जल सचयता ( २०० शक्ति ) | 


आँख--अंजनी रोग मे खाने और छगाने अर्थात्‌ दोनों प्रकार से इसका 
प्रयोग होता है । यदि प्रदाह आदि की स्फीति भाव की अवस्था रहे, तब इस 
अवस्था विश्रेप में कमी कैली म्यूर कमी फेरम फास के साथ पर्याय-क्रम में 
व्यवहार करना उचित ह। चक्षु के भीतर एक प्रकार की ग्रन्थि पायी जाती है 
जहाँ से चक्षु-स्ताव निकलता है, अर्थात्‌ इस चक्षु की धारावाही ग्रन्थि का 
नाम लैक्रीमल ग्लेंड ( ],80॥79779] (9870 ) है, इस ग्रन्थि की नली का 
घाव या नापूर, प्रदाह्न, स्फीति भाव इत्यादि जिस प्रकार की भी अवस्था हो 
उसके लिए 'साइलिशिया' एक महोपकारी औषधि है । 


कान--कर्ण प्रदेश के बाहर का प्रदाह जनित स्फीति भाव, कण प्रदाह 
के छिद्र ( 4४॥777०70 (४शा३ ) व यूसटेचियन दूयूब( िपश॥80का8ए 
4० ) आंद का सर्दा जनित प्रदाह व स्फीति भाव, कान बन्द हो जाना 
सीर फट से सुर जाना, उस स्थान की प्रदाह अवस्था के बाद गाढ़ी सब्ज 
रंग व पीच सवित होती देखी जाय अर्थात्‌ हम लोग जिसको कान पकने का 
राग मद्त है, उसके लिए उपयुक्त हे । 

तार--मस्तिष्क ग्रदेश में सदा का भावापन्न होकर नासिका से चिप- 
चिद पीते व या दुर्गन्धयुक्त श्लेप्मा निस्सरण, ओजीना ( 020॥9 ) से 
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सड़ी दुगन्ध युक्त खाब णब निकठते देखा जाये, नाक के दोनों बगल की 
ऊँची हड्ढ के जोढ़ के नीचे दर्द हो । 

मुखमण्डल--मुमण्डल प्रदेश में किसी प्रकार अबुंद कल्केरिया 
फास के समान उद्भेद और वह्द पक्‍कर पीली-सी गाढ़ी पीव के समान लाव 
नित्सरण ऐते देगगा जाय; जबड़े प्रदेश की अस्थि का क्षत ओर उससे टुकड़ा- 
हकढ़ा इृड्डी पीच के साथ बाहर निकले | 

मुखमध्य--मु्य के भीतर अन्थि आदि प्रदेश के क्षत इत्यादि स्थान 
से एसी के लक्षण युक्त लाव निर्गत होना; इस प्रकार की अवस्था में कभी- 
कर्भी लार के समान निकलते देखा जाय) मुख का तालु प्रदेश ( 728० ) 
का पचनशील क्षत ह_ोकर धीरे-धीरे छिद्र हो जाना; इस अवस्था में इसको 
ऊँची शक्ति खिलाना तो चादिए ही, परन्तु इस औपधि के साथ केलि-स्पूर, 
कल्केरिया फास की निम्न शक्ति मिलाकर दिन-रात में तीन-चार वार 
भुरमुराना चादिए | 

दांत--ठण्ढ उत्यदि लगकर दाँत के मूल प्रदेश में दर्द आरम्म होकर 
एकदम यूल के समान अवध्था दो जाये | सेंक, ताप व ठण्ढ किसी भी चीज 
से उपशम न हो; रात में वृद्धि, पैर की तरफ प्रचुर परिमाण में दद आदि 
अचानक अवरोध द्ोकर दन्‍्त के झल का दर्द उपस्थित हो जाये ( यह 
पसीना आदि ठण्ढ होकर अवरुद्ध हो जाय ) | 

जिह्वा-- जिद्दा की स्फीति व कठिन भाव, क्षत अवस्था, जिह्ना के ऊपर 
मोटी मेल श्लेष्मा से आइत्त, जिह्मा के ऊपर एक आध वाल लिपटा रह 
गया है, ऐसा बोध होता है । सवंदा के लिए. अस्वस्थता भाव बोध करते हैं 
और थू-थू करके उसके थकने की कोशिश करते हैं । 


गलमध्य-- इसका जो कुछ विवरण मुखमध्य के लिखने के समय कह 
दिया गया है. उस प्रकार की लक्षणयुक्त अवस्था होने से 'साइलिशिया' का 
प्रयोग होगा, जेसे गले के भीतर क्षत व फोडा व थायरायड ग्लैण्ड 
( १97०१ 0]७70 ) की इद्धि इत्यदि में साइलिशिया ( २००-१००० ) 
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का लक्षण शत-स्ाव से निर्मत होते देखा जाय, ऐसे ही टाँसिक ( 70गर्शी ) 
इत्यादि की पीव में जब साइलिशिया का व्यवहार किया जाये तव इतना 
बाद रखना चाहिए कि सूखने की अवस्था में कभी कल्केरिया सल्फ व्यव- 
हार करना पडता दे । गलगण्ड रोग में भी व्यवहार हो सकता है । 

पाकस्थली प्रदेश--अजीर्ण रोग की पुरातन अवस्था में ज्षुधा द्वीनता; 
भीतर में शीत भाव, हृठय प्रदेश में ज्वाला का अनुभव, खट्टी-खट्टी डकार 
डठन% बच्पि नेट्रम फास, कल्क्रेरिया फास के भीतर इन सब अवस्थारओं 
का विशेष वर्णन किया गया है, तथापि जब अधिक दिन अजीण रोग झुगतने 


ऋ% उपरान्त अवस्था का उपशम न हो, तब इन नमक की ३०५ मात्रा को 
दना चाहिए | 


मूत्र बन्त्र--मृत्रकोष प्रदेश में पीत्र उत्पन्न हो जाती है एवं पेशाव के 
साथ कभी पीब, कभी एलेप्मा इत्याडि भी रहे व कभी पेशाव के नीचे तल- 
छठ आदि जमा देखी जाव, मृत्र परीक्षा से यूरिक एसिड ( एप 20 0 ) 
वग भाग अधिक पाया जाय, अति पुरातन प्रमेह व उपदश रोग में ज्ञव अति 
गादी हग्ति वर्ण की परीव का दुर्गन्धयुक्त खाव होता देखा जाय, तब यह 
ओपधि प्रयोग की जाती है । 
पृरुप-जननेन्द्रिय--मृत्राशय ग्रन्थि ( ?/05ऋ8/2 ) के प्रदाह आदि 
था के बाद जब उक्त ग्रन्थि में पीव का सचार हो जाय या उक्त ग्रन्थ 
बहुन शोय हो जाब तो चेंट्रम फास ३०४ तीन-तीन घण्टे के अन्तर के 
प्याव नम में व्यवहार करना उचित है और दिन-रात में ढो बार खाने के 
स्थि फास १ बाद थोड़े दिन व्यवद्वार किया जाय और साथ- 
गाथ परटेज रखा जाय तब बहुत दिनों का अजीर्ण रोग आराम होते देखा 
है। शिशु का मात स्तन पान करने के बाद ही वमन, परन्तु यद्द याद 


ग्यना चाहिए कि इस वमन में अम्ल्यक्त गन्ध रहती है ( अवस्था 
लश्प में कमी फरम फास ऊे साथ, कमी कट्केरिया फास के साथ पयाय- 
फ्रम में प्ययदहार हरे ) । 


| 


६ ! 


ढ़ 
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उदर एव मल--यक्षत प्रदेश में भवक्र टनटनाता दर्द, हिलने-डुलने 
और स्पश करने से वृद्धि; यकृत प्रदेश की कठिन अवस्था, स्फोटक की 
विद्यमानता । बारक को दुर्गन्ध युक्त उदरामय पीड़ा, पेट उभर आना, 
मल्लिप्क प्रदेश में प्रचुर गम, पेट भर कर खाते-पीते हें परन्तु शरीर में गोश्त 
ही नहीं बनता | 


स्त्री-जननेन्द्रिय--स्त्रियों के ऋतुकाल में अत्यन्त दुगगन्धयुक्त पर प्रदेश 
में पस्ीमा आता है, साथ-साथ सब शरीर बफ के समान ठण्ढा रहे, कोए्बद्धता, 
छत स्राव समय से पहले, अधिकतर स्त्रियों को स्वल्प स्राव व किसी को 
अधिक स्ञाव | स्त्रियों की वंध्यत्व अवस्था ' बॉझपन ) जो स्त्री ठण्ढे पानी में 
खडीं होकर काम करती हैं, उन सबकी अतिरज- अवस्था, उसमे जलन, खाज 
व क्षत बोध होना, अनियमित फ्रूतु सफेद-सफेद पानी के समान साव निक- 
लना। ऋतु काल के मध्यव्ती पतला खून के समान निकलना एवं योनि प्रदेश 
में छोटी छोटी रसौली के समान लाव | 


गर्भ--गर्भ अवस्था में केवल स्तन प्रदाह आदि इसी से आराम होता है, 
यह नहीं, परन्तु कैली म्यूर इसकी सर्व प्रधान औषधि है और यदि ज्वर हो 
तब फेरम फास के साथ पर्याय क्रम में व्यवहार करना चाहिए। परन्तु इस 
ओपधि को प्रथम अवस्था मे प्रयोग करने से यह भीतर पीव न बनने देकर, 
भीतर रस आदि को सुखा देती है ओर स्तन के आक्रान्त स्थान मे दवदवानी 
जहून व ॒प्रदाह आदि अवस्था के वाद यदि पीबयुक्त स्फोटक मे परिणत 
हो जाय, तब केवछ साइलिशिया ६» शक्ति बार-बार व्यवहार करने से उस 
स्फोट्क आदि को फाड़ कर पीव बहा देता है, स्तनों में दूध न हो तो ३०5 
का व्यवहार करें । 

एवास-यन्त्र--श्वास यन्त्र रोग, चाहे जिस प्रकार की पीड़ा हों, जेंसे 


श्राकाइटिस, न्‍्यूमोनिया, यश्ष्मा घटित पीढ़ा, जहाँ इस औषधि के लक्षण- 
९ 
थुक्त सब्ज आभा हरिद्र वर्ण का श्लेष्मायुक्त स्राव निगत होते देखा जाय 


१२६ वायोकेमिक चिकित्सा 


तव भी इसके ओर विशेष लक्षण देखने चाहिए, | ब्रांकाइटिस और न्यूमो- 
निया आदि में पीव सचित अवस्था जब हो जाय, उसमें अत्यन्त खाँसी व 
गले के भीतर घढ़-घड़ करना, क्षय अवस्था ओर इुर्ग॑न्धयुक्त बलगम निकलते 


दखा जाव; बक्ष्मा अस्त रोगी की तृतीय अवस्था में यह अधिकतर व्यवहार 
होता है | 


८5 एवं अज्जञ-प्रत्यज्ध-मेरुदण्ड प्रदेश के ऊपर बड़ा स्फोटक व कार- 
वकक्‍ल, सोरियासिस, पेशी का स्फोटक; मेरुदण्ड प्रदेश वाँका हो जाय एवं वरदे- 


बरा (४७7/9079) प्रदेश के नाठर का घाव व व्यूवरक्यूलस अवस्था व क्षय 
में कल्केरिया फास के साथ पर्याव-क्रम में | पुरातन चर्दों आदि में ताप 
लगने से दर इतना नहीं होता है। नाखून के कोने का घाव अंगुलहाढ़ा 
रोग-अत्त, पर बगल और जंवा का डुर्गन्वयक्त पसीना ओर इस पसीने के 
अचानक ठढ़ आदि से दव कर या रुक जाने के वाद नाना प्रकार की पीड़ा 
को उत्नत्ति। सध्याकाल व रात्रि में पेर के तलवे में जलन अनुभव करना, 
लिखने के समय हाथ की उंगली में बहुत देर तक ऐंठन रहती है, कमर व 
उन के ठीघे स्थान में दर्द, प्रष्ठ प्रदेश में ठण्ठी वायु छगकर दर्द उत्पन्न 
ष्ो जाना । फौल्पाँव ( 2000 ४॥0888 )- कढ़ी व सख्त अवस्था के साथ 


दद, वल्केत्या फ्लोर के साय यह नमक खिलाना तो चाहिये ही, साथ 


)। ऊपपष्चियों का मल्हम बनाकर भी छगाना चाहिए, सोने में अंग सुन्न 
| 


स्नायुमण्टल बिच 
तर 


ँ 
एयर ( मगफ़ास और 


नि-शत में स्नावुच्र॒ल में पागल के समान हो 
कल्फेरिया फास को एक साथ मिलाकर पर्वाय-क्रम में 
ह्वएर वे ) शर्गर के नाना स्थान में ईसे प्रकार दद अनुभव करते हैं, 
जंस #> देह में बाल हो गये हों। व्नाउुशछ व हिस्टीरिया ( स्ज86०- 
ए५ ) की बहन बढ़ी हुई अवस्था दो जाने से या खास तरह रात्रि काल 
हूद्ध। 


4५ 
दि] 


साइलिशिया १२७ 


चमें--आधात, उपधघात अवस्था प्राप्त होकर जो क्षय उत्पन्न होता ह) 
उससे हरिट्र वण के स्राव आदि लक्षण में इस ओपधि का व्यवहार होता 
है। ऊुछ व्याधि में पीध्र उत्पन्न होने से, खराब गो-बीज का टीका देने के 
छूफल स्वरूप ज्वर आदि नाना प्रकार के उपद्रव व ज्वर चमम पीड़ाकर 
श्त्यादि शरीर में सलाई की भाँति कोई चीज लगकर या घुसकर पीव उत्पन्न 
हो या शीत फटा पीड़ा, एस प्रकार चर्म की नाना प्रकार की व्याधि में इस 
आीपधि का भीतर खाने ओर बाहर मलहम के रूप में लगाने, दोनों प्रकार 
से व्यवद्दार करते हैं । 

निद्रा--निद्रा फाल में हाथ-पैर फैलते रहे, शरीर का अवसन्न भाव जेसे 
हाय-पेर उठाने की इच्छा नहीं, सबवंदा सोता रहे, निद्रावस्था में 
पमक कर उठना, अधिकतर चोर, डाकू इत्यादि का स्वप्न देखना | यक्ष्मा- 
ग्रस्त रोगी को शीतकाल में अत्यन्त निशा धर्म व निद्राद्दनता 
अवस्था, नाढ़ी द्रुत देह फा उच्च ताप; छतूपिण्ड का दबदबवानी 
भाव हृत्यादि | 


ज्वर--यक्ष्मा ग्रस्त रोगी का बल क्षयकारी दुबूता व निशा धर्म रहित 
ज्वर, परन्तु यह ज्वर ऐसा प्रबल नहीं होता अर्थात्‌ भयकर धीमा एवं 
दूषित ज्वर | 


तन्तु विधान--स्फोव्क आदि में दब-दव भाव रह कर जब भीतर से 
पीब उत्पन्न हो गई हो, रूखा जेसा मालूम हो, तब भा 'लाइलिशिया' प्रयोग 
करने का उपयुक्त क्षेत्र समझना चाहिए | 


उपशम व वृद्धि--समस्त लक्षणों को पूर्णिमा या अमावस्या की रात्रि में 
वृद्धि, शीतल हवा व खुली हवा मे, ठण्ढे मौसम मे, कभी-कमी प्रातःकाल 
पेर प्रदेश में ठण्ड लगकर व अचानक पसीना दबकर इत्यादि-इत्यादि बहु 
रोगों की इद्धि की अवस्था देखी जाती है । उत्ताप, गर्म घर व ग्रीष्म समय 
इत्यादि मे बहुत से लक्षणों का उपशम व शान्ति देखी जाती है । 
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क्रम व शक्ति--साधारणतः इस औषधि की ६5 शक्ति व्यवहार होती 
है। डाक्टर सुशलर साहव ने १२5 व्यवहार करने के लिए. उपदेश किया 
है। परन्तु पीब उत्पन्न करने के लिए ६५४ शक्ति से अच्छा फल पाया जाता 
है | वचपि यद्द पी स्वाव बहुत दिन तक रह जाय और यह बूखने की 
हालत में न आवे, तव इस औपधि का २० ०”, १०००५ शक्ति तक की 
छोटी मात्रा में व्यवहार करना चाहिए | 


तृलना--इृद्धि व्यक्ति के मोतियाविन्द के लिए कास्टिम, कल्केरिया 
पलोर, कोनाग्रम इत्यादि के लक्षण पर विचार कर ओर 'साइलिशिया' के 
ताय तुलना करके व्यवहार करना चाहिए | वडे-वड़े सोरियासिस एज़सेस 
(:2504०९४ 8].2९७७) अर्थात्‌ उस सन्धि स्थान को मासपेशी के ऊपर फोड़े 
व उस प्रदेश के भयानक बड़े-बड़े फो्ों के लिए. इस नमक के साथ 
कल्केरिया हाइपोफास, कल्केरिया फास, हिपर सल्फर, सल्फर, कल्के- 
रिया कार्व इत्यादि के ऊपर यान रखना बहुत ही आवश्यक दै | सिर- 
पीद्रा मे इसी के स्वभावगत लक्षण नासूर में 'साइलिशिया! वहुत ही उप- 
थोंगी होती है | इस नमक का सिर-पीढ़ा के साथ बहुत से लक्षण स्पाइजे- 
लिया, जेलमिमियम, सेग्विनेरिया, गकुडस इत्यादि के साथ मिलते 
£ | &राइडिंग ड्रेडेफ ( )॥॥५ 6 स€8027-06 ) के ल्णि्‌ अर्थात्‌ जिस 
सिर पीड़ा में आँख के सामने अँंवेश आ जाता है, उसमे उपरोक्त औपधि 
“साथ तुदना चल सकती है। इसके बहुत से छक्षण पल्सेटिला के साथ 
मिलने हैं अर्थात जिस स्थान मे पल्सेटिला तरुण अवस्था की पीड़ा के लिए 
उपयोगी होता #, वही लक्षण यदि वर्तमान रद्दे और पुरातन अवस्था प्रात 
हे प्पपे, उस क्षेत्र में साइलिशिया' का व्यवद्दार चल सकता है | इसलिए 
गण #--[ 9९९४ 5 [8 (7070 40 7िप्रौ5७0& )। 


0993७. +०क.» ७७-२४ ब, 


निम्न-फ्रम में पूरक ओपधियाँ श्र्ह, 


निम्न क्रस में कुछ अन्य अत्यन्त भावश्यक पूरक औपधियाँ 

संखिया ( 8780॥० )--हमारे शरीर मे हर एक अंगों मे पाया जाता 
है। इसके विश्लेषण से पता चलता है कि शाइणा०५ खून, चमड़ा और 
ग्रन्थियों में पाया जाता है । 

आयोडिन ( 00॥7० )--परीक्षण से शरीर के हर अंगो में, विशेषतः 
रक्त एवं अन्यियों ( 3000 & (#8ए809 ) में पाया जाता है । 

अत्यन्त रक्तत्नाव के बाद शरीर में 400॥6 नहीं रहता है। सब बचा 
हुआ 00॥0 अन्थियों में जमा हो जाता है--9. 06099 तथा 707. 
]80णा506£ ने इसे परीक्षणों से सिद्ध किया है | 

मासिक रजःखाव में आयोडिन मिलता है, इसलिए आवश्यक है कि- 
4875९7० तथा 700॥76 को रसायन-शात्न की औषधियों में मिलाया जाय । 

अब #78७॥0० ओर 7007७ को मिश्रित करना, खासकर 08)0प्रा7, 
&छ। तथा ०४पा7 से, विचार करने का विषय है। डॉ० सुशलर के- 
अनुसार 478, तथा 00776 की पुरानी वीसारी मे कमी रह जाती है। 
अतः इनकी आवश्यकता है | ै78७770 तथा 20077 00॥४ की कमी को 
पुरानी बीमारियों में पूर्ण करते हैं। अतः जब वीमारी असाध्यावस्था की 
तरफ अग्मसर होती हैं तथा जाती है तो इन दोनों की ४०),, ४) तथा 
7207एपा7) 58) से मिलाना आवश्यक हो जाता है । 

जब (080०्ंपा) तथा <ि&7 59॥8 के लक्षण उपस्थित हों और 
उनके प्रयोग के बाद भी बीमारी अच्छी न होती हो तो (७०). 700, तथा 
एछ&॥, 700, की आवश्यकता होती है । 

जब शरीर ( पूर्ण ) खराब हो जाय तो 878. 400. 77वें ?॥08, 400, 
के प्रयोग बिना बीमारी के इलाज में कठिनता होती है । 

डॉ० झुसलर ने &72०्ागपाए को अपने 70876 *७776068 में- 
शामिल नहीं किया, परन्तु र्धा8थगपाए रक्त, यकृत्‌ तथा शरीर के अन्य: 
भाग्गों में पाया जाता है । अंतः इसकी जरूरत भी कभी-कभी पड़ती है । 
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क्षय हुए. तन्तुओं को ठीक करने के लिए निम्नाकित औषधियों की भी 
आवश्यकता होती है । यद्यपि इनकी आवश्यकता कम होती है, परन्तु कभी- 
कमी इनके विना आरोग्य होना कठिन हो जाता है । 
&]प०४७--निम्नाकित में पाया जाता है। ( कम परिमाण में )-- 
(3 ) जिएएधो 'रदाप0फ़- 
(9 ) ९४८४. 
(9 ) 9पा, 
(४१ ) !रधप०005 ( स्ताव ) 
इसका कार्य ७४०78 तथा +7७॥-59॥8 से मिलता है। निम्नांकित 
छगहों पर इसको आवश्यकता होती है | 
(१ ) स्वाभाविक स्राव की कमी से सूखापन । 
(7 ) शारीरिक परिश्रम से थकान--खासकर 0प्र767 के निकल 


जाने पर) जिएछ00डाएड.. 250. ००३०5) ४र५७४०7१--- 
के निकलने पर । 


(7 ) सिकुड़न का भाव | 
(१४ ) अखाद्य पदार्थों के खाने की इच्छा । 


का % ) रेंगने को अनुभूति तथा सुन्नपन शाखा अर्गों पर जब चलने 
रने में अक्षमता आती है | 


( ४) ) चर्म रोगों में । 

(५) ) जो बीमारियाँ 08). ?॥08., फऋशा 5पी90,, '४४पाा 
पा, हि स्‍05,, ऊ 3]। गरपा, फिदंगपराए 7708 से अच्छी न हो 
पाये उनके लिए इसका प्रयोग आवश्यक है | 

छत्ण्ण्यांपाय 

शसका प्रयोग मानसिक बीमारियों में है80 705 &00 पाए 

॥795 के साथ क्या सा सकता है। पुराने घावों के साथ अगर स्नायविक 


फंड हो तो कथा, (0. छाते #ा85. के साथ इसका योग अत्यन्त 
न्क्ल्ज्ल्ज्ज्डः 
जाम््यह ४ | 


पॉचवाँ अध्याय 
बायोकेमिक ओपधियों का प्रयोग 
कल्के रिया फ्लोर 


25, 305, 200.5 


(१ ) दृष्टियों के कड़े घाव | 
(२ ) रेशेदार तन्तुओं का ढीला हो जाना; बवासीर के मस्से, रक्तवाहिनी 
नलियों का बढाव, जरायु का लटकना, पेट का लटकना, वच्चा होने 
के समय दर्द का अभाव तथा बच्चा पैदा हो जाने के बाद अधिक 
रक्तल्ाव । 
(३) चमड़े का खुरण्ड ( 947 (7750 )। 
(४ ) खोपड़ी की फोड़ा ( ००ए/&89779860778 ) | 
(५ ) फोड़े जिनका किनारा अत्यन्त कड़ा हो | ग्रन्थियों का कड़ापन, ट्यूमर, 
ग्न्थियों का दयुमर | 
(६ ) वर्च्चो का दाँत देर से निकलना | 
उपरोक्त इस औषधि के स्वाभाविक लक्षण हैं । इसलिए निम्नाकित स्थलों 
थर प्रयोग कर सकते हैं । 
(१ ) चोट हड्डियों का ( फेरम फास के साथ ) | 
(२ ) गलनली एवं वायुनली की वीमारियाँ | 
( ३ ) खोपढ़ी का घाव | 
( ४ ) कान के ढोल पर हड्डियों का बनना | 
(५ ) दाँत का ढीलापन एवं दद । 
(६ ) मसूढों का कड़ापन एवं प्रदाह । 
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(७ ) दाँत न निकलना या देर छगना ( कल्केरिया फास के साथ ) दाँत 
निकलते समय । 

(८) बिलनी ( 50768 )। 

(६) आँख के पपोर्टों पर कड़े ट्यूमर एवं बिलनी । 

( १० ) किसी भी जगह का कड़ापन ( खासकर जीम का)। 

( ११ ) दाँत निकलने के समय के होना । 

( १३ ) बवासीर ( खाना एवं बाह्य प्रयोग )। 

( १३ ) चर्म पर मोटी पपड़ी एवं कड़ापन | 

( १४ ) सिफलिस दोष से या अन्य कारणों से चमडे में दरार । 

( १५४ ) विपत्रण ( एफेपराण६४ )। 

( १६ ) स्तन का प्रदाह ( 5७) (४० )। 

( १७ ) कड़े ( (॥8॥०७ ) मलद्ठम भी । 

( १५ ) दृद्धियों का सिफलिस ( २०० 5 ) 

( १६ ) कड़ापन | 

( २० ) पैर के नसों का घाव | 

(२१ ) दृश्ठियों पर किसी कड़े प्रकार का 
२२ ) जरायु से रक्तस्ताव | 

२३ ) बवासीर के मस्सों से रक्तत्लाव 


ट्यूमर बढ़ाव | 


ए्केम ( फेरम फास के साथ ) ४ 
२४ ) वच्चा पैदा होने के समय क्षीण द्दं! 


( 
( 
( 
( २५ ) कट्िवात--जो चलने-फिरने पर कम हो | 
( २६ ) घाव जिनके किनारे कड़े ह्दों | 
( २० ) स्व॒रनली की शप्क्ता और गछा बैठना | 
६ २८ ) इड्टियों तथा दांतों का पोषण होना | 

( 5६ ) पुराना घुय्ने का प्दाह ( छज़ाठशं४8 )। 

(5० ) बार-बार छॉकने की इच्छा ( साइलिशिया ) | 

६ रे? ) मुठ के कोनों का फटना ( 'हाणपा) /पा- )। 

( १२ ) सिफलिस के फारण इंड्डियों के पदें की सजन ( २००% ) 


है 
६ 
हट 


वायोकेमिक ओपधियों के प्रयोग-स्थल १३३ 


( हेई ) बच्चों की अविकसित हृद्डियाँ । 

( ३४ ) मोटे लोगों की नर्सों की सूजन | 

( २५ ) (00७॥8707'8 ॥)8९858, 

( ३६ ) 09॥0 ९०॥९त१ ६४००0778 0६6 प7०/ 775य]]9, 





कल्केरिया -फास 
( 85, 35, 2005 ) 


यह ओपधि निम्नाकित बीमारियों को आरोग्य करती है-- 
१--हड्ियों का विकास देर से होना, रिकेट, खोपड़ी का अबुद, फटी 
हुई हृद्धियों का देर में मिलना, सीयन खुला रहना तथा दाँत देर से निकलना । 
२--शोपण तथा चमड़े की पपड़ी ( (7प्र४8 ) | 
२३---अकड़न, आत्तेप -रक्तहीनता के कारण अकड़न तथा आश्षेप, 
सुन्नपन, शीत वोध जो रात में बढे ( 288 7208, 59] 597, श, 
एछु8॥ 7॥05 ) से ठुलना करें । 
४--कम अथवा अधिक रक्कावरोध के कारण मालूम होना कि अंग बेदम 
हो गये हैं। खासकर-पेट, चूतड़, हाथ, अँगुलियाँ, अयूठे तथा एड़ी, पेर से 
घुटने तक खंजापन एवं सुन्नपन, ऋछ परिवर्तन से बढ़ना; रात को बढ़ना) 
सोचने से तथा खाने के बाद बढना । 


प्रयोग 
१--निर्यास ( चर्बी का ) | 
२--वसायुक्क मूत्र ( 20प्राअंगपरणं9 ) | 
३--डिफ्थीरिया । 
४--काली खाँसी ( पहले हिंदी 5एी0०॥ बाद में 08. 70प० से 
ठुलना करें ) 
२० 


मा 
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४--एटन, दर्द । 

६--मस्तिष्क-झिल्ली-प्रदाह । 

७--पुराना मस्तिष्क-झिल्ली-प्रदाह । 

८--खोपड़ी का दयुमर ( (७77० ७०९४ ) | 
६--बहुत दिनों तक चाँद का न भरना ( ३०5 )। 
१०--स्नायविक दर्द ( कान में ) । 


११--दाँत निकलने के समय अकड़न बिना ज्वर के ( १२5 )। 


१२--दाँत निकलने के समय आँखों का प्रदाह (२६ बाहरी 
प्रयोग भी )। 


१३--कनीनिका ( (०77९७ ) का प्रदाह जिससे पीव निकले | 
१४--मसूढों का पीलापन । 

१४--दाँत निकलने के समय कै करना ( 080, ऋ५०ए० ) | १२5 | 
१६--कुकुर खाँसी ( १२५5 )। 

१७--किसी भी स्थान से वसा के समान स्ाव निकले | 

१८-गूमड़ ( 099७७ ) ३ ०5, २००5५। 

4६--जब नलियों में बसा भर जाय | 


३०--चमड़े पर पीली आभायुक्त सफेद पपड़ी । 
२५--अण्डकोप की सूजन ( ॥780पा/ 6०७ 9, )॥ 
२२--अण्डकोप का प्दाह । 

२३--हड्डियों का फटना । 

२४--रिकेट ( शिए:९४8 ) | 


२४-दूभ पिलाने वाली माताओं के स्तन में दूध बढना ( ६5४ ) | 
२६--श्मर का दद जो रात में बढ़े | 


२०-वाट की रक्तज्रावी रसीली--]7ए927078 7800॥36 लज्ता0]5 
छिशाए ( पवाणाओ शत )। 
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२८--जब-जब हवा घूखी और ठण्ढी हो, वात का दढ | 
>> 57 २६ तम्बाकू पीने की आदत ( ४5 )। 

२३०--रक्षद्दीनता एवं इरित पाण्डु । 

३१--रक्कद्दीन लोगों का सिरदद ( ए8+$, पा, टिक्ा 7]08.,, 9॥,) 
१२५, ३5, २००४ 

२३२--स्नायुश्ूल १२४, २३०४, २००४. 

२३--डिम्ब्राशय का ग्रदाह ( 0४७7१08 )। 

३४--कामोन्माद ( ३०%, २००5 ) 

२५--चम्मल रोग ( (४8७००३० ) २००४ 

२६--क्षय रोग का अतिसार ( 7४७४७ 7005 ) | 

३७--पेशाब से फास्फेट निकलना ( ?)0990807४७ )। 

इ३८--कठमाला के घाव ( कभी भी १२5 से नीचे न प्रयोग करें ) | 

३६--शरीर की वाढ रुकना ( १००5 देर-देर पर दें )। 

४०--ऋतु होने के समय लड़कियाँ को बलकारक ओषधि के रूप में 
दी जाती है, मानसिक सुस्ती हो । 

४१--ऋतठ होने की उम्र में लड़कियों का कमर दर्द । 

८२--पुरानी टासिल की बीमारी । 

४३--खाने के वाद सिर में मन्द-मन्द दद | 

४४--नाभी के ऊपर मुहासा, कील, फोड़ा हो, परन्तु नीचे कभी न 
हो तो इसका प्रयोग करें । 

४४--रात्रिकालीन कमजोर करने वाला पसीना । 

४६--अस्वाभाविक कमजोरी । 

४७--हाथ और चेहरे पर ठढा पश्तोना, बदन सूखा परन्तु ठंढा । 

४८--चमड़ा सूखा, परन्ठ हाथ गीले और ठढे | 

४६--जवान स्कूली लड़कियों का सिर दर्द (“मालम होता :है कि 
सिर पर बफ रखी है, मन्दाग्नि; अस्वाभाविक चीजों के खाने 
की भूख ) | 
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५०--जवान होने वाली लड़कियाँ जो अधिक खा नहीं सकतीं, खाने 
पर भी भूखी रहती हैं । 

५१--अधिक दिनों तक दूध पिलाने के कारण प्रदर, कष्टरजः | 

५२--आहु के पहले कामोन्माद । 

५३--गर्सी की पलट निकलना मूर्छा, योनि में ददं । 

५४--डर के कारण छोटी लड़कियों का नतन रोग । 

५५--ठढ लगने से ऋतु वन्द हो जाना । 

५६--पूरी शरीर में शीत लगना | 

५७--पैर वर्फ के समान ठढे । 

प्द्ू--सीढी पर चढ़ने पर चक्कर आना | 

५६--विशेषकर वाएं. डिम्बकोष की दर्दयुक्त चहजनजो ऋठ के 
समय बढ़े । 

६०--स्थुलता | 

६१--त्रिकोणास्थि का दर्द । 


६२--अन्यियों की सूजन, छूने में दद होना । 
६३--जल्दी-जल्दी साँस लेना । 


६४--आँखां के बन्द दोने के पहले स्वप्न देखना। ( )४७४ 7208, 
प६0पा ल्‍॥05 ) 


६५--मस्तक पर पसीना | 


5 ऋद बहुत जल्द, बहुत दिनों तक ज्यादा मात्रा में होना, ( काली- 
फास, कल्फ फ्लोर )। 


६७--अण्ड खाने को विशेष श्च्छा। 
६८० विज्रद्धि ( सेशए०ए7०ए9 ) अगों की प्रोस्टेट अन्थि | 


६६--ऋष के पहले स्थानों की सूजन एवं दर्द ( नेट्रम-म्यूर ) । 
““घठ ऊे समय या दोप से मुँह के चारों तरफ दर्द होना 
एवं मत्से | 


वायोकेमिक औपधियों के प्रयोग-स्थलू १३७ 


७१--हस्तमैथुन करने की इच्छा ( २००४ एक बार ) | 
७२--त्तनों के घाव । ' 
७३---अफरा ( ४8558 70॥03, जी, उर&7णा )। 
७४--ऋतु के पहले याददाश्त की कमी । 

७५४--पूर्ण शरीर अथवा जननेन्द्रिय में खुजली । 


कैल्केरि, फॉस4-टल ल्प् 
( 305, 2005 ) 


इस लवण के निम्नाकित रोग, इसके स्वाभाविक लक्षणों के कारण 
आरोग्य होते हैं । 

(१ ) संयोजक तन्‍्तुर्ओों की बीमारियाँ । 

(२ ) पुरानी एवं लापरवाही से त्यागे गये रोग । 

( ३ ) चर्मोद्मेद एवं सर्दी जिसमें गाढ़ा, सफेद-पीछा खाव निकलता हो | 

इसलिये वायोकेमिक चिकित्सा-प्रणाली द्वारा इस लवण का निम्नाकित 
रोगों पर प्रयोग होता है-- ह 

(१ ) एलोपेथिक चिकित्सा के वाद पुरानी बीमारियाँ । 

(२ ) रक्तखावी झिल्लियों से गाढ़ा, पीला-सफेद-साव | 

( ३ ) घाव ( उपरोक्त खाव की प्रकृति देखते हुए ) । 

(४ ) क्षयरोग | ह 

(५ ) कनीनिका ( (०००९४ ) का घाव । 

(६ ) दाँतों एवं मसूढों का जख्म ( मुख्य औषधि )॥ । 

(७ ) आमाशय ( काली म्यूर के बाद ) | 

(८ ) जब सब दवाइयाँ असफल हो जाये तब इसे अवश्य प्रयोग 

करके देखें | | 
( ६ ) बहने वाले घाव | 
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( १० ) काली म्यूर के प्रयोग के बाद जब लाव पीछा-सफेद हो जाय । 
( ११ ) नेट्रम फास एवं साइलीशिया के बाद | 


( १२ ) बढ़ी हुई अन्थियाँ जो छूने मे दुखें। 
(१३ ) पुरानी दाद । 
( १४ ) साइलिशिया के बाद मवाद सुखाने के लिए | 


( १५ ) नेट्रम सल्फ के प्रयोग के बाद, पित्ताशब, यकृत एवं गुर्दा की 
बीमारियों में । 


(१६ ) डिम्बरकोप की विवृद्धि । 

( १७ ) जननेन्द्रिय के घाव । 

( १८ ) घावों में काँगा खुमे रहने की अनुभूति । 

( १६ ) नर्सो की स्पशंकातरता ( ३०5 )। 

( २० ) बूढ़ों का स्नायुझ्ल का दद ( १२% से विशेष छाम )। 
( २१ ) ताकतवर चीजों के पीने की इच्छा ( ३०४, २००5६ )। 
(२२ ) सिर दर्द मालम हो कि दिमाग मे खूंटी धँंसी है । 

( २३ ) प्रदाह कभी-कभी- गर्भ खावक ( २००६ )। 


तन आजा 


फेरम फास 


( 45, 30%, 200» ) 
पधि प्रदाद को पहली अवस्था, ददं, रक्तत्लाव ( खासकर खून 


सा पारण )» वाजी चोट लगने में अत्यन्त उपकारी है। निम्नांकित 
सीमारियों की प्रथम छवस्था की प्रधान औपधि है-- 


आार्लेप्मिक झिल्लियों का प्रदाह | 
“*नक्टीनता | 


«है 
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४--मस्तिप्क-पझिल्डी प्रदाद | 
५-प्लूरा का प्रदाह | 

६--छदय की प्िल्लियों का प्रदाह । 
७--अन्त्रावरक झिल्ली का प्रदाह । 
८--छ्वदयावरण प्रदाह | 

६--ड्ृकक्‍्क प्रदाह ! 

१०--आमाशय | 


११--आरक्क ज्वर | 

१२--चेचक । 

१३--पाकस्थली प्रदाह | 

१४--आँखों का प्रदाह । 

१५--काली खाँसी । 

१६--विसप । 

१७--मोच | 

१८--पाकस्थली प्रदाह । 

१६--ताजे घाव । 

आदि रोगों की प्रथम अवस्था की, ट्वितीय अवस्था मे हमेशा काली 
म्यूर का प्रयोग लाभकारी होता है । इसके अतिरिक्त निम्नाकित बीमारियों मे , 
इसे न भूले | 

२०--बच्चों फी प्रमुख ओपषधि । 

२१--शीत लगने की प्रथम अवस्था एवं तुरन्त खाँसी आना । 

२२--ुरन्त की सर्दी । 

२३--प्रदाहित स्थान आरक्क एवं दर्दयुक्त । 

२४--हिलाने पर बढने वाले दद । 

२५--बच्चों का सिरदद । 

२६--सिर पर रक्तचाप के कारण चक्कर आना | 
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२७--रक्कहीनताजनित दद और वहिरापन । 
रप--दर्द जो ठण्ढे पेय से घटे । 

२६--ज्वर के साथ दाँत निकलना । 
३०--अड़कन-ज्वर के साथ । 

३१--दात निकलने के दिनों में आँखों का प्रदाह । 


३२---मुँह, टासिल स्वरनली प्रदाहित छाल एवं दद्युक्त 

३३--जीम छाल, फूली हुई एवं प्रदाहित | 

३४--अनपच की खट्टी के । 

३४--रक्क की के । 

३६--पेट का दर्द जो दवने से वढे ( काली म्यूर )। 

३७--अनपच के दस्त | 

दे८--शिरा प्रदाह । 

३६--ब्याख्यानदाताओं के गले की खराश ( सिं०.897888 ) 
( हिद्ो। १४०, हि७॥ 509 ) 

४०--नई, दर्दयुक्त खाँसी | 

४२--छोटे वच्चों का मूत्र रुकना । 

४२--कण्डराओं का दर्द ( '०॥० ९४४० (7०७ए/७78 ) 

४३--हड्टियों का फटना। 

४४--चमकील्ा लाल रक्तज्षाव जो शीघ्र जम जाय | 

४५--जरायु तथा बदासीर से रक्तल्लाव । 

४६--योनि था जआत्तेप ( /ष्ट 003 ) | 

४७--ध्युतु के समय दद, चेहरा लाल । 

४झ -यूतिकान्ता द ( फिछोा। छ05 ) | 

४६--दद एरकत से बढ़े | 

५ ०--पीठ से कड़ाक-कड़ाक जावाज । 

५३--पृक्क था थद ( प्रदाह ) | 
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१२---अत्यधिक रक्तल्ाव ( कल्फ़े फ्लोर, काली फास ) | 

५ ३--कामोंन्मांद ज्वर, अकड़न, तेज दर्द | 

५४--डिम्बाशब झल के साथ तेज दद । 

प५५--टिम्पाशय प्रदाह के साथ तेज दद | 

प६--दिन के समय बूँद-बूँद पेशाब करना । 

५७--रक्तचाप के कारण अनिद्रा ( ३०% )। 

प८--थोनि का प्रदादह | 

५६---चमकीला लाल चेद्दरा | 

६०--टपकन के दद के साथ कष्टरजः | 

६१--हथेली एव तलवा की सूखी जलन | 

६२--सिर दर्द आदि जो रक्तस्चाव से कम हो जाय | 

६३--अत्यधिक रक्तहोनता ( ४७५7॥७॥१४ 0।8९858 ) 

६४--कफ प्रकृति । 

६५--छाती पर दवाव | 

६६--स्नायु दौव॑ल्य ( घड़कन के बाद कमजोरी ), 
२५ बार-बार प्रयोग कर । 

६७--स्नायु दौरवल्य--जिसमें रक्तचाप, कमर में दद, मृत्रनली का प्रदाह, 
प्रदर, बवासीर तथा अत्यधिक रक्तल्लाव हो ३५, ६४ बार-बार 
प्रयोग करें । 

#प८--बवासीर के मर्स्सों मे कष्टदायक दद, प्रदाह जिससे रोगी बेठ न 
सके, बेठने पर ठ॒रनत बढ़ जाय ( २5 की एक टिकिया ५ मिनट 
में दर्द दूर कर देगी )। 


2: 
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हि पर 
( 425, ७05, 2005 ) 


१-हश्वेत एवं मूरे रग के खाव का शोषण | 
२- प्लास्टिक निर्यात जेसा नीचे की वीमारियों में पाया जाता है-- 
( अ ) कष्टरजः । 
( व ) कष्ट रजः, जिसमें झिल्ली निकले | 
( स ) सर्दो, जिसमें सफेद मुरा स्ताव निकले | 
( द ) काली खाँसी तथा डिफ्थीरिया की झिल्लियाँ । 
२-श्रदाह की दूसरी अवस्था ( फेरम फास देखें ) । 
४- अकोता, विस्र्प, घाव-सफेद रग सतह से ढके | 
*-“ छाले जिसमे सफेद मवाद हो, अकौता, विसर्प घाव आदि ) 
निम्नाक्ति बीमारियों में इसका प्रयोग सफलतापूर्वक होता है-- 
१-श्रदाह्त की द्वितीय अवस्था । 
२-रेशेदार तन्तुओं से ज्ञाव का निर्यास 


( सफेद-मूरा )। 
२३--नकली काली खाँसी । 
४--टिफ्थीरिया | 
५--चेचकऋ [( 


ए270 ) नेट्रम म्यूर से तुलना को | 
६--विर एव चेहरे का दर्द जिसमें सफेद भूरी कै हो । 
४-मजवतों कर्ण-नली की सूजन के कारण बहरापन । 
प-कफमूल प्रदाहद * / ८795 )॥ 

६>-णीम मी जड़ का घाव | 


जि न आप क 
६०--“फटे के पद का सयोजन 


न ( 70फ्रपृम्नं७ 80॥#6570त5 ) 
११--बात रोग में 


जोड़ों की सफेद सूजन । 
/२>ममूटों का फुलना एवं दर्द ( (७. ॥00 )। 
/ २--रवेद्यदल का प्रदाह ( एणापलाशं।5 ) | 
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१४--आँर्खों की पछक का दाना ( 479०0778 ) कुकरे पोथकी | 

१५४--कनीनिका, जअंख की पुतली का प्रदाह । 

१६--कनीनिका ( (०॥९७ ) का चौड़ा घाव |! 

१७--चन्चुपटल का खाव-निर्यास । 

१८८--पाकस्थली प्रदाह जिसमें सफेद दस्त हो । 

१६--जीम सफेद मेल से दंकी । 

२०--मुंह आना; सफेद या भूरी जीम | 

२१--सफेद श्लेष्मा की के | 

२२--पेट का दर्द जिसमें जीभ सफेद मैल से ढंकी हों । 

२३--दस्त--सफेद, खून की, श्लेष्मायुक्त, भरी सफेद | 

२४--प्रयूतावस्था के कब्ज की प्रसिद्ध औषधि । 

२५--सूखी सर्दी । 

२६--गले की खराश ( 52 509 ) । 

२७--नई खाँसी में फेरम फास के बाद । 

र८--दमा । 

२६--रेशेदार स्ताव | 

२३२०-- फफोलें, जिनसे रेशेदार स्नाव निकले | 

३१--आग अथवा गर्म जल से जलना ( बाहरी प्रयोग भी ) 

३२--मासतन्तुओं की वृद्धि ( बाहरी प्रयोग भी ) 

२३३-ार्थों पर मस्से । 

३४- टीके के बाद चम॑ रोग । 

३४--सफेद पपड़ी | 

३६--मुलायम शॉकर | 

३७--पुरानी सिफलिस । 

३८--(०709)१07708/68 

३६--उपतारा प्रदाह ( “श४8 ) दूसरी अवस्था के बाद में 
( कल्केरिया फास ) | 
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४०--दरित-पाण्डु में ग्रन्थियों की सूजन । 
४१--मिरगी रोग ( साइलिशिया ) | 
४२--रक्त्ञाव--काला जमा हुआ इुर्गन्धित । 
४३--कमरमें दद ( फेर्म फास के वाद ) | 
४४--घड़कन ( फेरम फास के वाद ) । 
४५--मशीन से चोट लगना ( फेरम फास के वाद ) । 
४६--स्तन प्रदाह | 

४७--नासिका ग्रन्थियों की बीमारी । 
४८--सूजाक ( प7पा) 705 )। 
४६--गर्मी ( नेट्रम फास )। 

५०--मुँह की त्वचा का शोष ( [+४०ए७७ ) | 
५१--मसूदों की सूजन, शीतादि रोग | 


विनननननन वन +म. ७ जन«मम»ममक«, 


&छ24 77908 


425, 305 2005 
स्वभावगत लक्षण--- 


१ ) उदासीनता । 
( २ ) कमजोरी-जो बाद में पक्षाघात का रूप ले । 
( ३ ) ल्नायु मडल की वीमारियाँ । 
(४ ) सड़न । 
प्रयोग-स्थल-- 


१--यमोत्तेजना के कारण स्नायुदौरव॑ल्य । 
२ए--स्वप्नदाय । 

३--नामर्दी, ुर्दास्थि में दर्द । 
४-डनेजशना ! 


ऋण 
शाशाहानता 


प-भागाहानता | 
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६--वार-चार मूत्र वेग, एग्रं० 2०१ निकलना । 

७--अफरा ( मैग फास, नेट्रम सल्‍्फ ) | 

८--विभिन्‍न अंगों के निर्यास सड़ा हुआ, बदबूदार | 

६--मवाद बदबूदार ( शि7९०7/४ )। 
१०--पेशाबव में श्वेततार निकलना ( 00प्राशांगपा7 ) | 
११--वच्चा होने का वार-बार वेग ( २६ वार-बार दीजिए ) | 
१२-प्रसृत ज्वर ( नेट्रम म्यूर, नेट्रम फास, मेग फास ) 
१३--टायफायड ज्वर ( का 3३) 
१४-ससड़े घावों से क्कल्ाव 3... »#.. $# 
१४--डिफ्थीरिया के सड़े घाव,, न न 


१६--आमाशय जिसमें मुर्दे की महक का पाखाना हो | 


१७--चेचक तथा दुसरे प्रकार के रोग ( चर्मोद्मेद निकलने वाले ) 
जिसके साथ अत्यन्त रक्तद्दीनता | 


१८--स्नायविक लोगों का सिर दर्द, चेहरे का ददं, कान दर्द आदि | 

१६--किसी प्रकार के दर्द के बाद अत्यन्त थकान ! 

२०--सिर के केश झड़ना ( वदबूदार मुर्दे के जेसा ) पाखाने के 
साथ--६ नेट्रम म्यूर ) | 

२१--मस्तिष्क में चोंध ( मुर्दे के जेसा बदबूदार पाखाने के साथ 
नेट्रम म्यूर ) । 

२२--प्रलाप ( नेट्रम म्यूर ) | 

२३--स्नायविक चक्‍कर । 

२४--मसूड़ों से रक्तत्ञाव एवं उनके किनारे लाल होना । 

२५--स्नायविक प्रकाशातक ( +700797078 )। 

२६--डिफ्थीरिया के बाद आँख का भेंगापन ( 9720ं»7708 )॥ 

२७--डिफ्थीरिया के बाद पत्षाघात | 

श्८--तैल के जैसी चिकनी जीम । 


जार 
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२६--वदबूदार श्वास ( +ी४ण'05 (08 )। 
३०--४०708 एक प्रकार का चर्म रोग जो चेहरे पर; ( जवान 
लड़कियों की जनेन्द्रिय पर निकलता है ) | 
३१--पतला, काला न जमने वाला रक्तल्लाव । 
३२---.एलोपेथिक दवा के वाद नया पाकस्थली ग्रदाह । 
2३--पेट के घाव ( १२5 ) | 
३४--पेट बढना ( १२5 ) | 
३५-सडे हुए दत्त ( ११५) । 
३६--माढ़ के ऐसा दस्त ( ि४एध7) 50७०) ) | 
2७-दमा | 
४८--छाली खाँसी [ 0९7७७ ४8 ) । 
३६--श्वामकष्ट ( /098/7083 ) | 
४०-- बदवूदार सढ़ा हुआ लाव || 
४२- त्वचा को छीलने वाले ज्वाव | 
४२--स्नायविक दौवल्य जनित पेशाव का रुकना । 
४३--फफोले जिसमें रक्तमिश्रित, खरश पेंदा करने वाला खाव निकले । 
४ड८--वदबूदार दस्त के साथ बच्चों के मलद्वार की खाल निकलना । 
४४--सुताऊ--मृत्रनली से रक्त निकलना | 
डं६घ--लिगाग्र प्रदाह । 
४७--लाले ( वासकर ?6॥णप्रंट्ठफप5 )शक्काध्वापड )। 
८-+मणीनों के चोट से सन के जसा साव | 


४£+ - र्किंद रोग, ( बददृदार अतिसार के साथ )। 
पक न्ट्ा छ्ासन्ड अ््गं जा खान | 
प१९-नाला गफ़माद | 

डज-त श्य्‌ मे रफ़्सार | 


इजनकप्रगए' ) 
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५४--अत्यन्त मात्रा में ऋतु के समव खून जाना । 

५५--कमर में दद लेगढ़ा कर देने वाला ( 38. 705 ) | 

५६--स्नायु दोर्बल्यता में आक्तेपिक एवं स्नायविक दर्द ( मैग फास ) । 

५७--दर्द धीरे-घीरे चलने पर कम हो, ज्यादे हरकत से बढ़े | 

पंप हक्‍्क का स्नायुझल । 

५६--घड़कन ( दछ्ूदय की ) २००5, 

६०--मिरगी ( काली म्यूर ) काली फास १२९, 

६१--स्नावविक अकड़न ( कल्के फास )। 

६ २--अरत्याघिक परिश्रम से किसी अग की अकड़न । 

६३--भीड़ में जाने से भय ( &80०/७000099 ) | 

६४--नील रोग ( 00070झां5 ) | 

६४---७97०7तेंगंध8 ( काली म्यूर, नेट्रम सल्‍्फ ) अगर ददंके 
दौरे आये तो ( !र्ध88 ?॥05 ) | 

६६--ज्वर अत्यन्त कम हो जाय, नाड़ी क्षीण हो" जाय ( २5 वार-बार 
प्रयोग कीजिए ) । 

<5७--एलोपैथिक दवाई के बाद पहली ओषधि है, ३०5 शक्ति से 
आुरू कीजिये। 

दं८--तलु भों का मुठायम पड़ना तथा सड़न | 

६६--शैय्याक्षत ( 3०0-8078, /060प्र//78 ) ॥ 

७०--पोषण की कमी और अवसन्नता । 

७१--मांसपेशियों का क्षय होना उसके साथ शक्ति की कमी | 

७२--नींद में घृूमना | * 

७३--४#7७४78 (/४07067 | 

७४--सब प्रकार के ददं जो आराम करने तथा हरकत झुरू, करने 
पर बढ । 
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१७--दमा सिसमे केलि सल्‍्फ का स्वभावगत शलेष्मा निकले | +' 

(८--कान तथा कनीनिका का प्रदाह, जीम पीली, छसलसी | 

१६--परद में झूठ का दद | 

२०--सदीं ( कली म्यूर के बाद ) 

२१--गले की सराश । 

२२--कुछूर खाँसी | 

२३--पुराना आतशक | 

२४--जननेन्द्रिय की जढ़ में दर्द | 

२५--क्षय रोग ( नेट्रम म्यूर के बाद ), 

२६--टि्ंयाग्र-प्रदाह । 

२७--पाकस्थली एवं द्वादश अग्रुल आन्त्र प्रदाह | 

र८--पपड़ी के नीचे गाढठी लसलसी मवाद जलन पेदा करने वाली 
निकलना | 

९ बज 

२६--चमड़ा छूटना, चम रोगों के बाद । 

३०--रक्कद्दीनता ( नेट्रम म्यूर एवं कल्के० फास के वाद ) | 

३१--अकड़न ( मैग्नेशिया फास के बाद ) । 

३२--बल्चों की अकड़न | 

३३--जगह बदलने वाला वात का दर्द | 

३४--छाती में श्लेष्मा की घढ़घढ़ाहट ( (/०७789/065 ) | 

३५--बच्चों की आँखों का प्रदाइ--पीली मवाद निकलना ! 

३६--नाक, मुन्नाशय, जरायु आदि की सूक्ष्म झिल्लियों का मूमढ़ 
(70४98 ) । 

३७--( !,0908 ) झुँह की त्वचा का शोथ ( बाहरी प्रयोग शेड, 
भीतरी १२5 )। 


इ८--जबवान का स्वाद फीका | 
११ 
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३६--खुली ठढी हवा की इच्छा ( कैलि फास से तुलना करें ) 
४०--चर्म-रोगों की प्रसिद्ध ओपधि | 

४१--मलेरिया [ नेट्रम सल्‍्फ के बाद )। 

४२--थोड़ी देर की अकड़न ( ६5 ) | 





मेग्निशिया फास 
( 75, 305, 2005) 
स्वाभाविक लक्षण-- 
१--विभिन्‍्न प्रकार का आक्षेप । 
२--दर्द जो भीतर से बाहर फेले, किसी प्रकार गर्मी पहुँचाने पर आराम 
हो ( गम, पतले अतिसार के साथ )। 
२--जलने, फोचने, विजली के झटके के समान दर्द । 


प्रयोग स्थल-- 
(“हाथ एवं शरीर काँपने के साथ स्नायविकता | 
२--पर के तलवे की अकढ़न ( नेट्रम सल्फ से ठ॒ुलनीय )। 
३--पिर का स्नायुग्ल जो सिर को वाँधने पर कम ह्दो। 
४>“डटी प्रकार का पाकाशय घूल ( २५% )] 
४-- खुली हवा बर्दाश्त न होना । 
६--जुपचाप पड़े रहना अप्म्भव ! 
० आस के ऊपरी भाग का स्नायुझूल | 
८--सब शरीर पर स्नायविक खुजली | 
६--पाकाशय घूल में अनियमित समय पर दौरा होना । 

7०-मूज़ाश्य का स्नायशूछ | 

११--हिचर्यी ( कल्के फास, #लि सल्फ से ठुलनोय )। 

१२-सकम्प पक्षाचात | 

१३--४7में का स्नायु्ल ( कल्फे फ़ास ) | 


बे 
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१४--वार-चार मूत्र वेग । 

१४--कामला | 

१६--लेखकों के हाथ की स्नायविक पीडा । 

१७--चक्कर ( कल्के फास, केलि फास से तुलना कीजिये ) । 

श्य--अफरा ( 'प४४एप 5पोए), दिल 9)05 )। 

१६---आमाशय ( 7४8एप्ण 50ए॥ ) | 

२०--चेहरा, कान, दाँत का दद। 

२१--ढाँत निकलने के समय स्वरनली का आक्षेप जब ज्वर न रहे | 

२२--आँखों का प्रदाह, अत्यन्त जलन ( वातजनित )। 

२३--आत्तेपिक आँखों का भींगापन | 

२४--टासिल में दर्द ( कल्के फास ) | 

२४--पाकाशय का स्नायुझूल । 

२६--अफरे के कारण पेट में दर्द कुछ घेंसाने ऐसा । 

२७- नाभि की चारों तरफ दर्द । 

२८--बर्च्चों का अफरा, पेट में दद । 

२६--पित्त पथरी झूल ( इसी के साथ चिकित्सा झुरू की जाती है ) | 

२ ०--पानी ऐसा अतिसार, दस्त होने से पहले दद॑ | 

३१--विना प्रदाह् के बवासीर के मस्सों मे दद । 

३२--पुराना नजछा, पीनस रोग । 

३२३--कुकुर-खाँसी । - 

३४--मूत्राशय मुखशायी ग्रन्थि का बढना । 

२१५--बूँद-बूँद कर पेशाव कष्ट से आना । 

३६--खुजली ( केलि फास, कल्के फास ) | 

३७--कण्ठमाला ( नेट्रम फास, साइलिसिया, २००४ केवर एक 
खूराक )। 

3८--गलगड ( २००४ एक खूराक सिर्फ ) | 
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६--बच्चा पेदा होने का द्द आत्तिपिक ( वार-वार १५ )। 
४०--कम्य ( १5 वास्वार प्रयोग )। 
४१--कष्टरजः ( ऊंची शक्ति, एक खूराक ) | 
४२--कमर एवं शाखा अंगों में दर्द ( ऊँची शक्ति, एक खूराक ) । 
४३--योनि का आत्तिप ( ऊंची शक्ति, एक खूराक ) । 
४४--पन्सर ( ऊँची शक्ति, एक खूराक ) | 
४५--अकइन एवं आक्तिप, गलनलो का आत्तेपष । जबड़े अकड जाना 

मांसपेशियों का अकडन, नतंन रोग एवं हिचकी । 


तुलना 


कैली म्यूर में दवाव एवं गमा से रोग वृद्धि । 
कल्के फास; मैग्नेशियम फास के सहृश्य है, उसके साथ सुन्नपन रहता है | 
कि सल्फ-दर्द का दौरा किसी खास समय पर होता है| 
ने्रम म्यूर के दर्द भी समय वाँघ कर आते हैं । 
फेरम फास--ठण्ढ से आराम होता है चाद्दे अकडन हो या दर्द | 

लि फास--अत्येक वार अकडन के बाद रोगी कमजोर हो जाता है । 
परन्तु मंग फास में रोगी प्रत्यक अकड़न के वाद अच्छा रहता है । 


नली नी वन्‍न्‍लनन+ विभनिनाओ5 


( क्श्रापाय ऐपल॑8धट८फपण ) 


( 45, ०0५, 2005, 0005 ) 
यह शरण के जलीय अश वो शोपण कर शरीर में ही लगा देता है। इसके 
निम्न खितद प्रदोग-स्थल 
(पड, चमकोला एड पानी ऐसा श्लेप्मा का स्ताव | 
२--पानी ऐसा पन्‍्आ एवं परदर्शो रक्त । 


टाल ( 3 ॥६ ६! ) 
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४--रक्कहीनता । 
५ --सर्दी | 
६--मन्दाग्नि । 
७--शोथ । 
८--आन्रशोथ । 
६--सन्धिवात । 
१०--पेशाब में वसा | 
११--जल निकलने वाले फफोले । 
१२--चेचक । 
१३-दद | 
१४-- तन्द्रा भाव । 
१५--सविराम ज्वर | 
१६--सिर दर्द, साफ श्लेष्मा की के; साफ जीभ) खारा आँसू; लार 
निकलना | 
१ $--द्द--साफ श्लेष्मा की के 
श्य--सिर पर खुरण्ड ( ££* का बाहरी प्रयोग )। 
१६--बाल झडना ( ११ बाहरी प्रयोग ) । 
२०--सकम्प प्राप ( कैलि फास से तुलनीय ) । 
२१--मध्यवर्ती कर्णनली से सफेद, साफ पानी ऐसा श्लेष्मा । 
२२--कण्ण मूल प्रदाह । 
२३--दाँत दर, छार निकलना, आँख गिरना | 
२४--काललनल प्रदाह में श्लेष्मा निकलना । 
२५--योनि की खुजली एवं शुष्कता | 
२६--रक्तहीन लडकियों को समय से पहले एवं आध्यात्मिक रक्तल्लाव 


होना । 
२७--रोगी को पीठ के बल सोने से आराम होना ! - 
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२८--पोपण की कमी, चेहरा पीछा । 

२६--पुरुष एवं औरतों में समोग के वाद उदासी । 
३०--चोट का द्द ( फेरम फास २००४६ देने के वाद )। 
३१--कामोन्माद ( ३००६-१०००+ )। 

३२--भग प्रदाह । 

३३--जरायु का ( 70०७७ )। 

३४--पुराना, सवेरे होने वाला सिर दर्द (२००६ ) | 
३५४५--कठिनता से मल निकलना । 

३६--एक तरफ का स्नायुश्ल ५ १२5 वार-वार ) | 
३७--शतु के पहले उदासी ( ३०% ) | 

३८--नाक फी जड़ में दठ । 

३६--धृप एवं ठडी ऋतु में रोग का बढना । 

४०--पेट घंसते जाना । 

४१--दाँत निकलने के समय लार अधिक आना ! 
४२--श्वेत पटल प्रदाह में पानी ऐसा ख्ाव । 
४३--कर्ीनिका पर फफोले । 

'४४--कनीनिका पर घब्वे | 

४५--उपतारा प्रदाह | 

४६--कष्ट हष्ठ अथवा हीन दृष्टि में पानी निकलना । 
४७--आँग में दर्द ऊे साथ आँसू निकलना | 
४८--जवान पर गायदार श्क्षेष्मा । 

४६--जीम हे विनारे बुलबुले । 

५८--लम डी, पानी ऐसा इलेप्मा की के । 
प५-उपणिद्दा प्रदाह | 

४२ -लार ऐसा श्लेप्मा ( पंप 5पए) के बाद ) | 
४३--कामला रोग ( काली म्यूर एड नेद्रम सल्‍्फ के बाद )। 
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भू ४--पेट में दद, मुँह में पानी भर आना | 

प्र५--ुँह में पानी, जवान साफ; विना दर्द दस्त ( २५०5 ) 

५६--पानी के ऐसा श्लेप्मायुक्त दस्त । 

५७--लम्बे एवं गोल कृमि-केचुआ । 

प्र८--लगातार बहनेवाली सर्दी । 

५६--दमा ( २००२, १०००% एक खूराक )। 

६०--नेट्रम म्यूर तथा नेट्रम सल्फ में अन्तर यह है कि नेद्रम सल्फ 
में भी मुँह में पानी भर आता है, परन्चु यह तीता होता है; 
वदबूदार होता है तथा श्लेष्मा अधिक रहता है| नेट्रम फास में 
सड़ा, खारा, खट॒ठा, एवं जलन पेदा करने वाला होता है । 

६१--काली खाँसी । 

६२--फेफड़े का शोथ । 

६३--पालीपस ( +०४४८७ ) । 

६४--फफोले जिससे साफ पानी ऐसा ख्ाव हो ;। 

६५४---सफेद पपड़ी | 

६5६--दाद । 

६७--छाले । 

दंद--कीर्डों का डक ( 5 (पा ) । 

६६--पपुरानी गर्मी की बीमारी, साथ में सूजाक ( १०००5 )। 

७०--खूजाक की पुरानी अवस्था का खाव ( 0]6७४ ), पारदशक । 

७१--अण्डकोष की सूजन | | 

७२--लिंग-मुण्ड की सूजन । 

७३--मशीनों की चोट | 

७४--शुदास्थि की पुरानी चोट । 

७५--कमर में दद । 


१५६ बायोकेमिक चिकित्सा 


७६--मिरगी ( काली म्यूर २००६ देकर १००० नेट्रम म्यूर का 
प्रयोग करने से विशेष लछाम होता है ) । 

७७--गण्डमाला ( कल्क्के फास ) ) 

७८--नया छक्षवरोग । 

5७६--नमकीन स्वाद | “ 

८०--यर्भवती ब्लियों का हरापन लिए दूध निकलना | 

८१-गर्मावसथा में स्तन का वहुत बढ़ जाना ( २००5 ) । 

८र--किसी अग में पानी भरना, अगर पीला हो तो कैलि सल्‍्फ 
प्रयोग करें । 

८३--हाथ की फदन ( 98॥ किया ) | 

८४- पानी ऐसा फ़ला चेहरा ( थका, रोने की प्रद्धत्ति ) 

८५--शीत कातरता; हाथ-पैर ठण्ढे 

८६--रीढ़ में शीत का बाघ होना । 

८७--नमक खाने की दुब्मनीय इच्छा । 

८प--श्लेप्माल्ावी बवासीर | 


क् 


६--अमड़े की खुजली ( पेट की खराबी से ) । 

०- सूत्र खाते-पीन रहना, परन्तु सूखते जाना । 
“एलोपथिक ओपधि खाने के वाद ( कैलि फास ) | 
+मच्दावादु ( हिथ॥0 ९05 )। 

&६३--छउजली, जननेद्रिव की । 

६४--बोनि की खुजली | 

६४--बसायन ( नेट्रम-फास ) । 

६६--कष्टरज के साथ मील रोग या हरित रोग । 
६७--इन्सर | 


् 


हमर ६4 पे 
प८-रेंद्राता कथा पुराने चर्म रोग, अगर चेहरे का लक्षण मिले 
( चेह्न द्वारा निदान ) देखें । 


2] 
री 
के 
न 
डा 


अनिनसनिननननास >नकमननन-नम«-न»वन-.. 


वायोफेमिक औपधिरयों के प्रयोग-स्थलू १्प७ 
नेट्म फास 
( 25, 305, 2005 ) 


स्वाभाविक लक्षण 
१>-पेशाब में मूच्राम्ल होने की प्रवणता (ऐं70० &०0ंत [0&6762ं8) | 
२--क्षय रोग का विकास । 
३--प्रदाह । 
४--पीव का बनना | 
प्रयोग-स्थल-- 
१---अम्ल के लक्षणों के साथ आत्तिप | 
२--बच्चों को वीमारियाँ, दूध एवं चीनी के कारण लैक्थिक ऐसिड 
( 7,8060 ४00 ) का पेंदा होना, खट्दी कै, अतिसार में खटे 
दस्त, पीले-हरे दस्त उसके साथ आज्षेष तथा ज्वर । 
३--शाम को अथवा आँधी-पानी-तूफान के समय रोग लक्षर्णो 
का बढ़ना | 
&४>“-वसाबयुक्त-मूत्र ( 3]0प77)ग0ा५७ )। 
५--फेलने वाले प्रदाह | 
६--नया-सन्धि वात | 
७--सड़न की प्रथम अवस्था में | 
८--गरिष्ट-मोजन के कारण मन्दग्नि | 
६--पैर का गठिया, हाथ का गठिया, वात । 
2०--डिफ्थीरिया रोग में टासिलों पर पीली झिल्ली का होना | 
११--चेचक । 
2२--चिकना पीला, गाढ़ा मवाद का ख्ाव । 
१३--आँख का चिकना) पीछ। गाढ़ा स्लाव |, 
१४--नये बच्चों के आँख का प्रदाह ( १२5 ) 


श्प्ध बायोकेमिंक चिकित्सा 


१५--क्रण्ठमाला जनित आँखों का प्रदाह | 
१६--चार्यी तरफ सोने से रोग वंढना ! 

७--कनी निका क्रा प्रदाह । 

८--आँखों के सामने लाल-लाल चित्ती उड़ना | 
६--हकृमि के कारण आँखों का टेढ़ापन । 
२०--वात के कारण आँत में अत्यन्त तेज दर्द । 
२२--२३॥5श79 ०णापौवरणं5 30०७ 


रू 
5 
4 


पुराना मैग फास 


आ 


जीभ पीले लेप से ढँकी तथा तर ! 
-मंह में पीले छाले । 
सून की के ( केलि फास ) ! 

गरद्टा मक्खन की तरह के | 
“सामूद्रिक मिचली | 
+फलजा जलना | 

गार्श्ट भोजन से पाकस्थली का रोग । 
“एपयरा बनना रोकने के लिए | 
० लसलर्सी मत्राद को तरह खून मिला मल | 
१--शराब पीने के कारण गठिया रोग । 
नर्सी की सिऊड़न । 


ल्‍्च्ा ० [ 


लय #सो 


१ ला ० टर्‌ 
रण ॥ 


२्‌ 


न 
धक। 
«3 

प्‌ 


ल्‍रा 


गहरे 


“सम्ल्‍्यृक्ष मल के कारण मलद्वार की खाल गलना | 


औ, 


“लक, , एसिह ( 4.3000 8८0 ) के कारण अतिसार | 
>जएयएी। + ऐसा ल्म्या कृमि । 


)8. इज 
धर 


अर: 


| १ 


*ठेमाला दोप वालो की सग्वी सदी । 
5 एस स्ाव ! 


औंड8 बैड्ठ ह2९। 
| 


। | । 


बायोकेमिक ओऔपधियों के प्रयोग-स्थर्ल १५६ 


३६--मूत्राशय प्रदाह | 

४०--कृमि के कारण अनजान में पेशाब होना | 

४१--खुजलाने वाली ज्वर-पित्ति, सूखा फटा चर्म | 

४२--अनजान मे दीर्यस्ताव, सम्मोग की प्रवल इच्छा | 

४३--पीली पपड़ी के नीचे मधु ऐसी पीय । 

४४--नया ग्रन्थि-प्रदाह, स्तन-प्रदाह | 

४५४--नव प्रयुता का स्तन-प्रदाह | 

४६--वसाखावी ग्रन्थियों की सूजन । 

४७--टीका लगाने के बाद का चर्म रोग | 

४८--बच्चों की खराश, रगड़ । 

४६--विसर्प, उसमें रस भरना | 

५०--क्षयरोग ( साइलिसिया एवं मेंग सल्‍्फ ) | 

५१--साधारण क्षयरोग ( कल्‍्के फास )। 

५२--ओदरिक अन्धियों की सूजन ( मेंग फास, काली म्यूर, साइलिसिया, 
कल्के फ्लोर ) | 

५३-- सूजाक (प्रथम अवस्था ) | 

५४--सूजाक के कारण वात | 

४४--सूजाक के कारण सधिवात | 

५६--पीठ मे कड़कड़ आवाज | | 

५७--ब्कक्‍्क वात तथा तिक्‌ में दर्द । 

ध८--मिरगी ( केलि म्यूर, नेट्रम म्यूर ) । 

प६---ताम्बे का स्वाद । 

६०-- ऋठु के समय रोग बढ़ना । 


६१- काम विषयक सपना | 
६२--कामोत्तेजना पेदा करने वाली जननेन्द्रिय की खुजली । 


१६० वायोकेमिक चिकित्सा 


६३--अफीमचिर्यों का उन्माद । 
६४--नेट्रम सल्फ की वृद्धि से ठुलगा कर प्रयोग करना चाहिए । 


नेट्स सल्‍फ 
( 2६, 25, 305 30/0, 2009 ) 


स्वाभाविक कार्य--- 


(7 / जलोब जश का शोपण । 
(३ ) चम उत्तेजक | 


( ॥। ) स्नायु को ताकत देना तथा चेतन्य सस्‍्नायु तथा चालक स्नायु को 


उतजना प्रदान करना | 


. ४ लवण को अनुपस्यिति में पानी ऐसा पारदरशों रक्त हो जाता है। 
वायोरेमिऋ औषधियों में इसका प्रयोग राग-निदान पर विशेष किया जाता 
है। हत्यों की विशेष चिन्ता नहीं की जाती है । 
धयोग-स्यल- | 


्ग्रात'फाल रेग बढ़ना तथा दिन में + बजे से धीरे-घीरे रोग 


परवना | 
_४ह शन्र का खिंचाव, आत्षेप, ऐंटन | 
नाद भें हाय-पर का जात्षेप, ऐंड्स खिंचाव | 
४चोट लगने के वाद मत्तिष्क का प्रदाह | 
फआयाना आल अत्यन्त क्रो आना । 


| फ् 


६--नसपर सनायदिक लक्षर या को सोग निदान छो दृष्टि से देखकर इस 


शा 


या या प्रयोग किया जाता है | 
ज्लल्क्फा त्तसाफकरटा चदार्त ने होना । 


वायोक्रेमिक औपधियों के प्रयोग-स्थल १६१ 


८-पुराना सुज़ाक ( 0]९७ ) | 

६-ब्लाव [ ७055% ), वायु नलियों आदि का ! 
१०--धाहर जाने पर कम होने वाले कष्ट | 
११--पीनस रोग ( गर्मा की बीमारी के कारण ) विना दर्द । 
१२--जंबा के बाहरी तरफ का घाव | 


१३--कपड़ा निकालने पर खुजली बढना | 
१४--बूढ़ी औरतों का प्रातःकालीन अतिसार | 


१५--कब्ज | 
१६--सविराम ज्वर | 
१७--बहुमूत्र । 
१८--शुर्दे की बीमारी । 
१६--यक्ृत को बीमारी | 
२०--पिकत्त-पथरी | 
२१--क्लोम ग्रन्थि के रोग | 
२२--रक्क में श्वेत कर्णो के बढने से मारा- 
व्मक रोग | इन वीमारियों की 
२३--रंगसाजों की झूल वेदना | यह मुख्य औषधि 
२४--अतिसार । हे । 
२५--हैजा | 
२६--ब्चों का हेजा । 
२७--मृत्रावरोध । 
रप८--एपेण्डिक्स । 
२६--विसप । 
३०--पुराना सूजाक । 
३१-१५-३० तक बीमारियों के कारण ज्वर | 
३२--यक्ृत छूने में अत्यन्त कष्ट | 


श्६२ वायोकेमिक चिकित्सा 


३३--वात वेदना । 


३४--वक्त प्रदेश की विभिन्‍न बीमारियाँ | 
३५--ठमा | 


३६--पेशाव का ३०० ३ ब्ल्श्‌ पशा)शांदां00 ) | 
३७--पित्त कोष, क्लोम गन्थि तथा आँतों की उत्तेजना । 


३८--रक्त का पानी ऐसा पारदशक हो जाना, छाल कर्णों का घटना 
( परप्रक8०३०आ५ ) | 

२३६--क्सी एक अंग की सूजन | 

४०--यक्ृत की बीमारी के कारण शोथ । 

४१--फफोलों में हरा, पीला, पतला, पानी ऐसा ख्ाव । 

४२--सूखी दाद | 

४३--मृत्रावरोघ | 

४४--दाद ( पिशफ्०8 धाठप्र॥प४ ) | 

४४--तर ऋतु एवं वायु में रोग वढना | 

४६--नीचे के घरों में रहने से गेग बढ़ना । 

४७--कामला रोग | 

४८--विवाई फटना+- 

' “£“मह्द्वार तथा योनिद्वार पर मरस्सों का होना | 
4.०--स्तनों का दघ सुस्व।न॑ के लिए प्रयोग । 
4४१--स्नायुथूल | 
५२--ी। ४०08 '0गह७/७॥5 ( दाद का एक मेद ) । 
4३--आग्यों का हरा; पीछा स्ताव । 


५४--अीम गन्दी, भूरी, हरीमीली तथा तीता स्वाद | 


:५--।पेत्तज़ ज्चर ] 


लड़ 


$5 “पद झा दद ( वायु अधिऊ हे जाने के कारण )। 
इ७>्ययपघूड नथा कदन् । 


बायोकेमिक ओपधियों के प्रयोग-स्थरू १६३ 


प्र८--पानी ऐसा मल | 

५६--रगसार्जों के दद में २६ प्रयोग किया जाता है; परन्तु २००5 से 
भी अच्छा फल मिलता है | 

६०--एपेण्डिक्स ( कैलि फास, फेलि म्यूर, नेट्रम म्यूर, मैग फास, 
कल्के सल्‍्फ ) | 

६१--डपदंश | में काली फास, काली म्यूर, नेट्रम म्यूर, मैग फास 

६२--विसप * तथा कल्के सल्‍्फ से तुलना कीजिये । 

६३--हरा, पानी ऐसा सर्दा का खाव । 

६४--हरा पानी जैसा ( पीला भूरा ) श्लेष्मा का स्राव | 

“६४५--बच्चा पेदा होने पर मृत्रावरोध ( मूत्रनली पर दवाव ) | 

“६६ - रात में अनजान में पेशाब ( फेरम फास, नेट्रम फास ) | 

६७--चर्म रोगों में पीली खुरंड | 

६ृए--( ए०7००७ ) | 

६६--पोषण । - 

७०---सूजाक । 

७१--अण्डकोष को सूजन । 

७२-- लिंग मुण्ड की सूजन । 

७३--रिं9०07००००-ोते का बढ़ना एवं कड़ा होना [नेट्रम म्यूर), १२5५ 
नया, पुराना २००४५. 

७४--विस्तर में पेर ठढा होना | 

नेट्म सलफ--दाद में अगर उच्च शक्ति में व्यवहार किया जाय तथा 

थार-बार न दिया जाय तो विशेष आरोग्य करता है। इसको २००5 या और 
भी उच्च शक्ति में एक बार कुछ अधिक दिलों पर देना चाहिये । 


आल निओओ 3 ला 


श्द्छ बायोकेमिक चिकित्सा 


साइलिसिया 
( 295, 905, 2005, 0005 ) 


स्वाभाविक लक्षण-- 


१--इल्केरिया फास के प्रयोग के उपरान्त मवाद, खून का शोषण 
करना । 
२--सबोजक तन्तुओं की पुरानी वीमारियाँ | ( नाखून, चर्म आदि ) 
२--कड़ापन दूर करना । 
४--चहुत दिनो का पश्चाघात । 
५--तन्तु ओं में फंसे बाहरी वस्तुओं का निकालना । 
६--पतला एवं वसा सद्श ज्ञावों का शोषण । 
४>-सुया रोग का दूर करना । 
प्रयोग-स्वल-- 


+--पोषण की कमी के कारण कमजोरी | 
रे मठ के समय बफ के जैसा शीत बोध ( प्रत्येक अग का ) | 
३--कऋब्ज के साथ पंर का दुर्गन्धित पसीना । 
“४“-पुरान॑ आनशक के कारण कड़ी सजन । 
४णपाल सड़ना ( इसके प्रयोग से बाल गिरना रुक जाता है)। 
६-ओोध, उदासीनता । 
फंणयर दद_-पश्चात्‌ मत्तक से चाँद तक तथा आँखों के ऊपरीः 
प्रदश हूऊ फना | कसकर बाँघने से आराम | 
4 दादा) जावाज तथा हरकत से लक्षणों का बढ़ना । 
६“-भीतगे शीत बोघ ( उनहम ) 
१०-- शक; भाजन की अनिच्छा खा! 
१०-८7] एसा बदाएए दरव ने पाना | 
४7२--झुद रे समय भीतरी शीत बोघ । 


बायोकेमिक औपधिरयों के प्रयोग-ह्थल १६५ 


३--रीढ का प्रदाह, अधिक गर्मी से आराम | 

१४--आक्षेपिक प्रद्र। विशेष गर्मा से आराम | 

१५--मिचली, विशेष गर्मी से आराम । 

१६--क्रोधी प्रकृति परन्तु शान्त भाव, विशेष गर्मी से आराम | 

१७--कब्ज के कारण मलद्वार का फटना ( नेट्रम म्यूर के वाद ) | 

१८--रात में अनजान मे पेशाब ( नेट्रम फास के बाद ) 

१६-प्रदर तथा ऋतु का साव कम अथवा अधिक त्वचा को प्रदाहित 
करने वाला । 

२०--चबूढ़ों को अत्यधिक बलगम निकलना । 

२१-स्नायु-दोर्बल्य से गर्दन की पेशियों से दुखन तथा इसका 
स्वाभाविक दद | 


२२ - पुराना स्नायु प्रदाह | है| 
२३ टम्त्री हड्डियों को सड़न । 
२४- कठमाला धाठुओं का 


|| 
| 
| 
स्तन प्रदाह " 
२५--अतिमार | । है 
२६ - सदी । ४ नेट्रम फास के वाद 
२७- पुराना मूत्राशय प्रदाह | * इसका प्रयोग कीजिए, तथा 
रपण--जलना । | कल्के सल्‍्फ से तुलना 
२६--फफोले, पीले मवाद भरे, । कोजिए | 
पपढ़ी वाले । | 
३०--जलना ( ठप70 ) | 
३१--एिद्वाद्ापंत पर) | ४ 
३२ -- (० [प्रशप्रापंक06 | 
३३--थि)08 30प/७४ | । काली म्थूर के बाद 


१२ 


स्का 


बायोकेमिक चिकित्सा 


३४--कब्ज अथवा कब्ज के वाद ऐंठन में_। 
३३--बत्यर का काम करने वालों का दमा । 
३६--अनिद्रा ( काली फास ) । 

३७--नर्तन रोग ( मैंग फास से तुलना कीजिए ) । 
३८--अर्द्धाज्ञ का लकवा | 

३६--हड़ियों का घाव | 

८०--निम्न पेट में पत्थर ऐसा कड़ा ट्यूमर | 
४१--आओर्सों का नासूर । 

४२-७5 00/888, 

४३ कान बहना ( काछी म्युर के वाद ) | 
४४--लसलसा घाव के साथ जलन । 


४५--नवयुवर्कों का सृखते जाना । 

६-फेलने वाले प्रदाह् । 
८७>-वात प्रकृति । 
शप--मृत्र-्पययरी से बचाव । 
८६--/ 0०४०७ ( ३०% सबसे उत्तम है )। 
४०--एट्धियाँ तथा सिर पर कढ़ी सूजन । 
५१--मधष्य कणनली की सूजन । 
४२--४० 70७४ ( 999 ) नेट्रम फास के बाद । 
५३--रिं ४0/णा ( कल्फे सलल्‍्क के बाद ) | 
प्र४--भीम का घाय । 
१ --क्ीप्रात ऐोएनं5, 
४६--अष्टकोप पृद्धि ( नेट्रम सल्‍फ के वाद )। 
प्‌ ३-०-+गिएतिा0;.5, एड्रीणा8, 28(0]80, 

2प्छी059 ( कल्‍्फे फास )। 

पं८--4िी०ए४८ीीे पृपवाझ5 ( २००,४ १०००६ ) | 


बायोकेमिक ओषधियों फे प्रयोग-स्थलू १६७ 


५६--मिरगी का रात्रि में दोढ़ा । 

३०---फोड़े को पकाने के लिए । 

३६१--शरीर का ठण्ढापन ( कल्के फास से तुलना करे ) | 
६२--धघाव होने की प्रकृति । 

६३--००४४०७)७ होने की प्रकृति । 

5४--कैन्स९ ( काली सल्‍्फ एव नेट्रम म्यूर के वाद ) | 


छुठवाँ अध्याय 
चिकित्सा खण्ड 


अतिसार 
( 042777069 ) 


बार-बार बहुत ज्यादा परिमाण में पतले दस्त आने को “अतिसारो कहते 
£। इस गोेग की पुरानी अवस्था सग्रहणी कहलाती है । 
गर्मी के दिनो में बहुत गर्मी और जाड़े के दिनों में बहुत जाड़ा लगने; 
डपवास, शारीरिक या मानप्तिक परिश्रम; सढ़ी-गछी चीजें खाने आदि कारणों 
£ यह गेग होता है । 
पहले साधाग्ण दस्त होते हैँ; पत्पए्चात्‌ पतले दस्त होने लगते हैं । उनसे 
३ ६ ] ८ ब_ रू 
जप या आँव जैसा पठाथ अथवा खायी हुई चीजें ज्यों-की-त्यों मिली हुई 


दिग्पाई पढ़ती ६। दस्तों का रंग कमी सफेद, कभी हरा, कभी पीछा, कभी 
मब्मलठा और व्मी छुछ और रहता है | 


चिकित्सा 


पल्केजिया फास ६४--दाँत निकलने के समय व्चों को अतिसार हो; 
में “ब बालरो रो हरा पायाना दो, हरा आँव मिला रआ दर्गन्धित 
टन्पाट साथ पाखाना हो, कठमाला की प्रकृति वाले बच्चों का 


जिया सतफ ४४--रक्त आाँव मिला मल, जिह्ना पर मिट्टी के 


॥। 
ब्ब 
पूँ जि म्यूर ६३५--मस्ष्टि 


४१ 


जन परने के पश्चात्‌ अतिसार, सन्निपात 


अतिरजः १६६ 


ज्वर में अतिसार हो, पीले या सफेद रग का मल अथवा मल में रुघिर 
हो, जि्ठा सफेद हो | 

कैली सलफ ६६ -पीला सर, आँव) मर पानी के समान अथवा 
पीच मिला हुआ, जिह्ना पर पोली मेल, ऐठन विशुचिका के लक्षण, मल 
में दुगन्ध | 

नेट्रस फास ३४--पेट में खद्दापन अधिक होने के कारण अतिसार, हरे; 
रक्न का मल, जिसमे खट्टी दुर्गनन्‍्ध हो, गुदा मे खुजली, खराश हो, दही के 
समान टुकड़े बमन में निकल, ग्रीष्म ऋतु का अतिसार, पाचन शक्ति ठीक 
न हो, भोजन विकार से अतिसार । रेशेदार, अम्लयुक्त एव हरा मल | 

नेट्रम म्यूर ३४--पतलछा पानी के समान आँव का अथवा फेनदार 
मल, बालकों फो जब सूखा रोग होता है ओर गर्दन पतली हो जाती है उस 
समय यह ओपधि ,वशेपकर लामदायक होती है । 

फेरम फास ६४--मलर् अधिक मात्रा में पानी के समान पीड़ा के साथ 
हो अथवा वमन हो; अनपचा भोजन मल में निकले ओर इसके साथ ज्वर, हरा 
आँव अधिकतर निकला करे, पीड़ा के कारण रोगी कराहे ओर अपना सिर 
इधर-उघर ढुलकाये, मूत्र कम, नाड़ी तीत्र, सोने मे चॉकना, दाँत निकलते 
हाँ, त्वचा श॒ुप्क तथा उप्ण हो, प्यास अधिक हो | 

मैग्नेशिया फास ६४--अतिसार के समय पेट में पीड़ा, पक्षाघात को 
पीड़ा के मारे रोगी दोहरा हो जाये, पतली रगों मे ऐंठन, रह-रहकर अत्यन्त 
पीड़ा होने में छाम करता है | 

साइलिशिया ६र--बालकों का अतिसार, मल में सड़े हुए. मास की-सी 
दुर्गन्‍्ध हो, सिर का पसीना, पेट फ़ूला हुआ हो | 





अतिरज: 
( ६९०४0०४7779249 ) 
ऋतु के समय बहुत खून निकलना, चार दिनों की अपेक्षा अधिक समय 


१७० वायोकेमिक चिकित्सा 


तक अऋतुसताव होते रहना या महीने में दो-तीन वार ऋतठुखाव होना अति- 
रजः कद्दछाता है। अधिक सवद्यास, वहुत पुष्टिकर मोजन खाना, जरायु की 
बीमारी, स्नायविक उत्तेजना, वारम्वार गर्भतचार, ऋतुकाल में स्वामी सह- 
वास आदि कारणों से रोगोत्पत्ति होती है। बदन से दद, आलत्य, सिर 
दर्द, कमर दर्द प्रभृति लक्षण होते हैं। 
चिकित्सा 

फेरम फास६5, केली फास ६४--जब नाड़ी तीव्र चलती हो, चेहरा 
ओर आत्तव का रद्ग छाल हो, रजोधर्म एक महीने में दो-बार हो जाता 
ऐे, स्वभाव में तीत्रता ओर दुवंछता हो, क्रोध शीघ्र आता हो, मामूली 


बुरी बातों में रोगिणी रो पढ़ती हो तो इन दो औषधियों को पर्यायक्रम से 
सेवन करना चाहिये। 


साइलिशिया १२%, फेरस फास १२८--जब ठण्ढक के कारण या 
पाना में पर रहने से रजोधर्म अधिक दिनों तक जारी रहग हो, अजीण्ण 


ध जोर आत्तव में अत्यन्त तीम्र गन्ध हों तो इन दोनों औषधियों को 
ममानुसार देना चाहिये | 


फेम फास १२४-जब नाड़ी अति शीघ्र-शीत्र चलती हो, आत्तव 
व्या चहर का रद्म लाल हो और सिर में दर्द हो । 


लपब्य--चाय, दुग्ध, गुड़, तेठड, लाल मि्चे, मास, सूर्य की गर्मा में 
हक 
बंठना आदि | 


परथ्पय--मदूर, मूंग की दाल, कद्दू, टिण्डे, तोरई, रोटी, अगर, नास- 
पा हि फ्पा ज्सा, आनार भांठा | 


3>कमम०७ "पक भरा, 


अनिद्रा 
( 56९9]08४70०55 ) 


7इॉेन आनाया अच्छी तरह न आना, अनिद्रा रोग कह- 
में सेगो जागन्‍्ताग पढ़ता हे और स्वप्न देता करता हे । 


तन डा 
है। । 

ह 

ग्पश छः | 


अनिद्रा १७१ 


जब माय में लून का दबाव होता है तो नींद नहीं आती | मानसिक उत्तेजना, 
उत्काठा, सुत्ती या पाकाशय की गढ़बढ़ी की वजह से अथवा दूसरी भी बीमारी 
के साथ लक्षण के रूप में नींद न आने की बीमारी पेदा हो जाती है | 


चिकित्सा 


कल फास ६४- मानसिक परिश्रम की अधिकता, उत्तेजना, वाणिज्य 
या व्यवसाय सम्बन्धी दुश्चिन्ता प्रभृति साधारण सामयिक कारणों से नींद न 
आना, नींद की गड़बढ़ी की यह सबसे बढ़िया दवा है। वारम्बार जम्हाई 
आना, अंगों का फेलना; अँगड़ाई लेना, सपना देखना इत्यादि बहुत से उपसर्ग 
शूस लवग से घट जाया करते हैं । बीमारी के स्थायित्व के अनुसार उपयुक्त 
समय तक इस ठवा का सेवन करते रहना आवश्यक हैं| २०९5 से विशेष 
उपकार होता 5 । 

फे्‌रम फास ६४--मस्तिप्क में रक्त की अधिकता की वजदह्ट से नीद न 
आने पर यह लवण कीली फास के साथ पर्यायक्रम से काम में लाया जाता है | 
चेचेनी, उत्कण्ठा भरे या उत्कण्ठा पेदा करने वाले सपने देखना, संध्या होते 
द्वी तन्द्रा आने लगना । 

नेट्म म्यूर ३४--उँबाई आना, अस्वामाविक नींद और इसके साथ ही 
समय-समय पर छार बहा करती है। भभ्यास के अनुसार नींद से भी थकावट 
दूर नहीं होती; सवेरे श्रान्ति और सुस्ती मालूम होती है। इसमें धीमा बुखार 
रहने के साथ ही साथ बहुत अधिक तद्धालुता ओर वेहोशी का भाव होता है । 

नेट्रम सल्‍्फ ३४--कामछा रोग अथवा पित्त सम्बन्धी बीमारी के पहले की 
तन्द्रालुता; जीम की आकृति की तरफ नजर रखकर इसका प्रयोग करना उचित 
है। पानी के स्वप्न देखना । 


चक्की 
प्र 
न्प्जै 


वायोकेमिक चिकित्सा 


एक्जिमा या अकोता 


(028७77709 ) 


चमडे के प्रदाह के साथ छप्ती निकलने पर उसे पाता या अकौता कहते 
६) पहले जलन पैदा करने वाली लाल-छाल फुन्सियाँ दिखाई देती हैं, इसके 
बाद थे सभी फुन्सियाँ खजलाते-खुजलाते घाव हो जाता है। जख्म से सदा 
पानी दी दरह या पीली पीव की तरह रस निकलता है। ज्यादा खुजलाने पर 
कर्भा-ण्मी खून भी आ जाता है। यह रोग शरीर के सब स्थानों पर हो सकता 
2, पर विशेषनया पैर के निचले भाग में, कान; बगल और सिर में होता है) 

सोदा, साचुन बगेरह हमेशा काम में छाना; माँ के दूध में खराबी आ 
जाना आदि झारणों मे रोगोत्मत्ति होती है । वाह्म प्रयोग के मछहम से तुरन्त 
सलाम तो जबश्य प्रतीत शेता 5, ८रन्तु भविष्य में परिणाम बुरा ही होता है । 


चिकित्सा 


फरम कास ६६--चमरोग मालम होते ही प्रदाह, ज्वर, रक्त की अधिकता 
प्रभात एमन करने ऊे लिए उसका व्यवद्यर होता है । 


घ्ग कम. कर सम («5 ० 
४ #$+4* 5७% - चस राग मे जल 


री फुन्सि्यां वाले उद्मेद, गाढ़ा 
पाना भा वसन्‍्त रोग का टीका लेने के बाद होता है । एक्जिमा के 
बारय-बालिकाओं के मात्र में भी होता है । 


प्रर्टा लोविदगा [ एप5७ ,80008 )--नामक पपढ़ी जमा हुआ 
पहिएसा ईड की तरह सारी रूसी निकल पढ़त्ती 6 । इस छवण के भीतरी 
प्रयोग ४ शा छम के ऊपर छिद्धकक देने पर ज्यादा फायदा होते देखा 


४ (रं 
रो 
जय का 


ई |4 2 


कै आन 
का का 
०३ लुलकण- पाला 


सदी शा रे ३ --एकििमा से पीली आमा लिए चमकीला रस या 
पद के एरश छोड होता £ 


ला £, ठग्द सूगफर या किसी दूसरे कारण से 


एनिजमा १७३ 


दिभद बैठ कर बदुत दर: दूसरे डपलर्ग पैदा हो जाने पर इस लवण के 
साथ प्यास ऋम गे फेरम फास दे प्रयोग करना चाहिये। यदि पसीना पैदा 
कर दिया पय ही दवी ८ मि्ल्दियाँ फर से निदकू कर रोगी को जान बच 
| 5 िड >स ख्बग फा प्रयोग करते समय जीम को 

अवस्था देशारर प्रयाग बसन। सारिये। उसकी खुजली शाम को बढती है | 
नेट्रम म्यूर ३४--प्यादा नमछझ ब्यवप्ार करने की बजद से) ज्यादा नमक 
मिले साथ पदार्थ खाने णे बाद सर्मोद्भेद का निकलना; छोटी-छोटी रस- 
भरी गिल्दियाँ गा पाले ४ तरह उद्भेद । महुली के चोयटे की तरह खाल 
मै है और पागी मी सरए सात हुआ करता है। एक्जिभा, उद्मेद 


कई 
है है 


ट्रम म्यूर' छब॒ण सो प्रयोग का विशेष लक्षण हो, भौह में ओर कान 
के पीछे एक्लिमा, सूध्म त्वचा का निकलना | चसकीलापन, चिकनाहड और 
सिमाये हुए पागारोद की तरद इस लवण के रस और साव की विशेषता है । 
पानी से घोने मे तकलीफ बद़ती दे । 


नेट्म फास ६:--अम्ड रोग के साथ के एक्जिमा की यह उत्कृष्ट दवा 
'। मधु की तरद लाव पीली आमभा टिये पपड़ी जमती है । जीभ के पिछले 
भाग में पीछे रंग का गाढा ठेप, बहुत खुजलाने वाला एक्जिमा) खुजलाने के 
बाद शहद की तसह के रग का गाढा खाव होता है । 


काली फास ३४--बहुत सहिष्णुता और स्नायविक अस्थिरता के साथ 
एक्जिमा | खुजछाने के बाद खून मिले पतले रस का खाव होता है; इसे 
बाद उससे खून जाने पर चर्बी मिली, चमड़े की तरह पड़ी जेल के 
उसमें से बहुत ही अधिक बदबू निकलती है । थोड़ा ही परिश्रम करने पर थक 
जाने वाले और जिन्हें बहुत पसीना होता दै; ऐसे रोगियों के लिये यह ज्यादा 
उपयोगी है | मनोरजन से रोग कम रहे | 


कल्केरिया फास ३४, ६४--जिनमे खून तथा कैल्शियम की कमी रहती 


श्ह्ड बायोकेमिक चिकित्सा 


४ । और जो वहत इुवले रहते हैं । उनके एक्जिमा में यह ज्यादा उपयोगी है) 
बृद्धों को बहन खुजली के साथ एक्जिमा रोग में कली फास के साथ पयाव- 
ब्रम से यह लवण ज्यादा फायदा करता है । 
नेट्म सल्फ-जिन मनुर्ष्यों को वरसात में जलाशय के पास रहने पर, 
तर घर में रहने पर या पानी में खड़े होकर काम करने पर वीमारी हो जाया 
करती थे, पर झाप्क वातावरण में अच्छी रहती है उनके एक्जिमा रोग में यह 
स्वाग ज्यादा उपयोगी है| वेसा एक्जिमा जिसमें चमढ़ा फूल जाता है, पीली 
आ्रमा खिये बहत-सी पानी भरी फुन्सियाँ निकलना और उनसे रसस्ताव होना 
साग्ने पर हरा हो जाये । अगर रोगी की घातु में प्रमेह दोष रहे तो इस 


्वििडनतर+ 


छाए + ज्यादा फायदा होता है । 
द्रिशिप एब्जिमा रोग वाले मनुष्य जितना ही कम पानी व्यवहार करे 


3 


पे न्‍ ट 


नानी जजर 


उतन अच्छा है। कुछ गरम रहतें- रहते खौलाये दर्द पानी द्वारा एक्जिमा 
साफ कर एपस्येंट ( 3003,07 ) रूई से बहुत जल्द पानी सुखा लेना 
चातये | इसके बाद खोलाबा हुआ ओलिव-आयल ठण्ढा कर, उसे झई के 
पाए से एक्शिमा पर अच्छी तरह लगा देना चाहिये । इस तरह एक्जिमा को 


दर जर रखने पर उसमे जलन ओर खुजली कम होती है । 
मह्टम लोन, प्रलेप द॒त्यादढि को त्याग देना चाहिये 


अजोणं या अग्निमांध 


( 709/5989४872 ) 


| अग्निमाद्य है। पेट फूलना, कब्ज, पतले 
छाती या गले में जलन, पट में मार, मदद 
निकडना, भोजन दे बाद में दद, सिर दर्द आदि इसके प्रधान 


अजीण या अग्निमान्ध श्छ्प 


बिना समय के अधिक घी या तेल की वनी चीजे खाना, खाने की चीजें 
अच्छी तरह चवबाये बिना निगल जाना; चाय या शरबत पीना, अस्वास्थ्यकर 
मकानों में रहना आदि कारणों से यह रोग होता है । 


चिकित्सा 


फेग्म फास ६%--डदर को रक्तवाह्ी-नाड़ियों को पेशी प्राचीर की 
शिथ्िलता की वजह से उत्पन्न अजीर्ण रोग, छूने पर दढ मालूम होना, जलन, 
चेहरा लाल और गरम, जीभ की अवस्था के अनुसार उपयोगी लवण के साथ 
पर्याय क्रम से श्रयोग करना चाहिए । ज्वर-भाव के साथ भूख न लगना; सर्दी 
लग कर पेट में दर्द ओर पतले दस्त या डिस्पेप्सिया-मन्दाग्नि, इसके साथ ही 
उदर में टपक का दर्द, जीभ साफ अथवा खाई हुई चीज की कै, पाकाशय का 
प्रदाह ( गेस्ट्राइटिस ) के साथ दर्द, सूजन, स्पश का सहन न होना और बिना 
पर्ची हुई चीज की के, पाकाशय घटित ज्वर की पहली अवस्था मे यह उपयोगी 
है | पाकाशय पर गरम सेंक देने पर घटता है या ठण्ढा पानी सेवन पर आराम 
मालम होता है । 

कलि म्यूर ३४--पाकाशय ओर पिच विकार, जीभ सफेद या उस पर 
घुमेला लेप चढा रहता है, खास कर दोपहर के पहले | यकृकत की गडबड़ी की 
वजह से उत्पन्न अजीण रोग की भी कीली म्यूर बढ़िया दवा है| यक्वत प्रदेश 
में भार मालूम होना ओर दद॑ या दाहिने अग फलकास्थि क्षेत्र ( 'िं8/ 
800पॉ१७० .3)900 ) के नीचे ददं, सफेद लेप चढी जीभ ओर आँख का 
गोला बाहर निकला हुआ रहता है ! 

बहुत गरम चाय पोने के कारण गेस्ट्राइटिस | बहुत गरम खाद्य या पानी 
पीने के कारण अगर जीभ, मुह का भीतरी भाग, कठ का भीतरी भाग या 
पाकाशय की श्लैष्मिक-झिल्ली पर यह पहुँच जाये या कुछ जछ जाये तो 
कली म्यूर से बहुत जल्द आरोग्य हो जाता है | कब्जियत के साथ अग्निमान्ध 
की बीमारी । घी की बनो या चर्बी मिली शुरुपाक चीजेँ खाने के कारण पाका- 
शय का विकार, वेचेनी और मिचली मालूम होना। 


2७६ बायोकेमिक चिंकित्सा 


कल्केरिया फास रेडगाडदिर मे वायु पेंदा होना रोकने की बहुत बढ़िया 
डूब है | अधिकाश स्थानों मं खाद्य पदार्थ अच्छी तरह न समाहित होने के 


ऋआरण ही टिल्पेप्सिया के से लक्षण प्रकट होते है । कल्केरिया फास्फोरिका 
लग) खाद पदाथों के परमाणुओं को विघटित कर डॉल्ता है। बहुत से 
विज चिकित्सकों का मेंते $ कि हरेक बीर खाने के वाद दी इसे लवण का 
प्रयोग वरना चादिण तथा इसके साथ ही पयाव क्रम से वह लवण देना 
चाहिए, चिसके लक्षण प्रकट हं। इससे आश्चर्यजनक छाम दिखाई देता 
$] पाऊणाव के दाप की वजह से पंदा हुए उ्वर ( (६870 पछछए७० ) के 
थअद हु ३ दिनी तक कल्क्रेरिया फास्फोरिका नियमिय रूप से सेवन करने 


दर सं; रृए तन्त बहुत जल्द फिर से बनने लगते हैं और पथ्य के पचने मे 
अत माता फाचती है । 


नेटम फास रेघधाा्म्ल को अधिकता के छक्षण के साथ पैदा हुए, 
अभी रोग की यहेँ एक भें दवा है। खट्दी डकार खट्टी कै; जीभ के 
पड़ने भाग में पीला आमा लिये लेप हो । अवि; टापिल या तन्तु के स्थान 
पे भी पीले सगे का लेप दिखाई देता 6 । मद का स्वाद हमेशा खट्ठा बना 
गदता 5 । एलेत की जलन के रोग में इस लवण के साथ पर्यायक्रम से फरम 
फास या प्रयोग करने पर फाबदा होता है। पाकाशब का जख्म भयानक 


टर्ड, राट्टी उप्रार और काफी के चूर की की तरह पदार्थ की के होना; ज्यादा 
दूध जीर चीनी यान की वजद से बच्चों की अम्ल का अधिकता होकर 
न मारी, गदी गर्व लिए थेन के तर: पढार्थ का वन) दरे रंग की खट्दी 


मम की के, 
ड्डाए कफ आए |] 


(५४, 


केट्रम मात रे अकर्ण रोग) पेट में भार मादूस होना और लार 
दागी चढ़ जाता टे पर के खद्दी नदी होती । फेन भरा या 


मन । सुन्नान देवा सदा खाने से अरुचि) रोटी सहन 
 बडह्यत के साथ अजीण रोग का शाना । 


अजीर्ण या अग्निमान्ध श्छ्७ 


कैली फास २४--स्नायविक उपसर्ग के साथ अजीर्ण रोग, मय या 
उत्तेजना के कारण उत्पन्न उदर झल ओर पाचन क्रिया में गड़बड़ी | स्नाय- 
विक अवसाद के साथ अजीर्ण रोग, डकार आना, पेट फूलना, भोजन के वाद 
ही भयानक भूख लगना | पेट में वायी ओर तकलीफ देने वाला धीमा दद, 
हृत्‌पण्ड की ओर वायु धक्का देता रहता है और कमजोरी मालूम होती है | 
डउदर की एक छोटी-सी जगह में वरावर दर्द बना रहना, पाकाशय के परिषोपक 
आयु की विश्ज्ूलता की वजह से जख्म होना । 


टायफायड या सान्निपातिक ज्वर के वाद अथवा किसी दूसरी कमजोर 
करने दाली बीमारी के बाद जब रोगी की भयानक भूख किसी तरह भी 
नहीं दवती तब इसके प्रयोग से बहुत अधिक लाभ होता है। अगर गेस्ट्राइ- 
टिस की बीमारी की पहली अवध्था की उपेक्षा करने की वजह से रोग 
बढता जाय और सुत्ती आने लगे तो कैली फास इसकी श्रेष्ठ दवा है| 
अन्यान्य जेब लक्षणों का लक्षण-निणय कर उसके साथ ही पर्याय क्रम से 


प्रयोग करना चाहिए | 


मैग्नेशिया फास ६४--मरोड़, अकड़न ऐंठन, काटने की तरह दद 
इत्यादि सव तरह के आक्षेपिक ददों की श्रेष्ठ दवा है। दूसरे-दूसरे लवणों के 
अनुसार निर्देशित लक्षण के साथ पर्याय क्रम से प्रयोग किया जाता है । जीभ 
साफ, डकार आने पर घटना; गरम पानी पीने ओर गरम सेक के प्रयोग से 
घय्ता है। पाकाशय प्रदेश को छूने पर दर्द का बढना, पर दबाने 
पर घटना । 


कैली सल्‍्फ ६४--पीले रज्ञ की चिकनी सेल चढी जीम ओर मुँह का 
स्वाद विगड़ा हुआ रहता है। पाकाशय में दवाव और भार मालूम होना, 
दर्द, मुँह में पानी भर आना। अगर नैट्रम म्यूर और केली म्यूर से 
फायदा न हो तो कैली सहफ बहुत फायदा करता है। इसके अछावा ऐसा 
भी देखा गया है कि उदर-झूल रोग मे मंग्नेशिया फास से फायदा न होने 


श्ष्प वायोकेमिक चिकित्सा 


के दी फास से फायदा होता है। यह पुराने गेस्ट्राइटिस की एक श्र 8 दवा 

$। जीम पर ध्यान देकर इसका प्रयोग करना पडता है। पाकाशांयक ज्वर; 

7॒त ऊँ समय ज्वर बटता है और सवेरे के बाद घट जाता है, गन्धक की महँक 
वायु खुलती है । 


नंद्रम सलफ ६४--पित्त विकार की वजह से अजीणण रोग, मुंह का 
स्वाद तोता, हमेशा थक मर आता है। थक्र सफेद गाढ़ा और लसदार होता 
: | पित्त घूल, सबेरे भोजन के पहले पेट खाली रहने के समय स्थूलान्त्र की 
सल्वर्थो के पास अर्थात्‌ ( शिष्टाणंव #१७-७७७ ) के निकट आध्मान की 
बजट से झूल का ददं। यकृत के पास तकलीफ ओर काटने की तरह दद; 
बावी कोर में ढद, बायीं करवट सो नहीं सकता, छाती में जलन, मुह में 
गरद्दा पानी मर आना, आध्मान, आध्मान-झूल ( वायु का शूल ) दाहिने पुटठे 
के पास से जासम्म होकर समूचे पेट में फेल जाता है। पित्त और खट्दा पित्त 
राग बनने इरे रत्न का; नमकीन स्वाद के पानी का वन, नेट्रम सल्फ के रोगी 

। संढ़-भरे घर में रहने, जलाशय के पास रहने अथवा पानी में खड़े 
काम करने से बढ जाती है, सूग्बी पारिपाश्विक अवस्था में ही वह अच्छा 
है। सीसऊ-चूल रोग की यह श्रेठ्ठ दवा है। मन्दाग्नि के साथ वात रोग) 


शक रापन 


मे भरगपन रहना, भू ने लगना । 
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अण्डकोप की वृद्धि 
( &59ए9070०९९]७ ) 


ह्एणोप पी दानो गोलियाँ या कोड़ियाँ दो पढों से दक 


डापयादया धक्ए दे 
मर के आर लटशों गाल 


रख चमक 


वाह दपण झत्र दाता हु 


हुई रहती 
टर चमड़े फी एक थंली में अहकोप की गोलियाँ 
हैं, इस थरी में एक तरह का जलीब पदार्थ 
गैर बह थेड़ी के चमढ़े को तर रखता दे | इस 


अण्डकोप-प्रदाह १७९ 


थैली में जल संचय हो जाना रोग की उत्पत्ति है। इस रोग को पानी उत्रना 
भी कहते हैं। इसमे धीरे-घीरे पानी बढता जाता है ओर अण्डकोष फूलकर 
बहुत बढ़ा हो जाता है। कमी-करमी उसमें कड़ा पदार्थ या चबीछा पदार्थ 
भी जमा हो जाता है । 

चिकित्सा 


कैल्केरिया फ्लोर ३४--अण्डकोप की यूजन तथा कड़ापन, अण्डकोष 
के पानी को पसीना लाकर बाहर निकालता हे ओर अण्डकोष के दढीले-ढाले 
पट्टा को खींचता है | 

कैल्फेरिया फास ६१--र्याद नेट्रम म्यूर कार्य न करे तो दूसरी औषधि 
के साथ देना चाहिए | जिनक्रे पोर्तो में कभी-कभी सूजन होती है । 

नेट्म सलफ २०5--अण्डकोप से पानी उतरने के साथ जहरबादी मादूदा 
हो तो नेट्रम म्यूर के साथ देते है । 

साइलिशिया २००%-दूसरी औपबि के साथ उपरोक्त छक्षणों की उप- 
स्थिति में दी जाती है | नयी ओर पुरानी सूजन में प्रयोग किया जाता है । 


निज निधन विरनोचिनारार 


अण्डकोष प्रदाह 
( (०7०785 ) 
इस रोग के होने पर अण्डकोष की थेली मे प्रदाह होता है । प्रायः इसमें 
एक ओर का अण्डकोप प्रदाहित होता है । अण्डकोष छाल हो जाना, फूछ 
जाना और ज्वर के साथ प्रदाह इसके प्रमुख लक्षण हैं । कभी-कभी अण्डकोष 
में पीव पड़कर अपने आप फूट जाता है । 
चिकित्सा 
कल्केरिया फ्लोर २६४--अण्डकोष में शोथ, कड़ापन, पीड़ा | सूजाक दब 
जाने के कारण जो विकार उत्पन्न होते हों उनके लिये केलि स्थूर एक ही 
ओऔषधि दे । अण्डकोष से शोथ व पीडा । 


घ्द्द० बायोकेमिक चिकित्सा 


फेरम फास ६ ऋ--मृत्रकइच्छु दत्र जाने के कारण अण्डकोष में शोथ, 
तीव्र ज्वर, खास उलझन । सजाक की मवाद के दव जाने पर रोग को प्रथम 
अवस्था में इसको नेट्रम म्यूर ३४ में मिला कर दीजिये । 

कंलि म्यूर--अगर हाल में ही सूजाक की मवाद दब कर अण्डकोष 


प्रदाह दो जाय तो यह विशेष लाभकारी है। यह मवाद बनने के पहले 
दी जाती 6 । 


आँख उठना या आँख आचा 
( 079(7977779 ) 


आयुर्वेद में एसी का नाम "नेत्राभिष्यन्द' रोग है। यह आँख के भीतरी 
भाग की श्लैप्मिज घ्िल्दी के प्रदाह के सिवाय और कुछ नहीं है । 

आस में धूल या वालू के कण गिरना, सर्दी या ठण्ढ लगना, चोट या 
धुआं लगना, चचक की वीसारी होना आदि कारणों से आँख मे प्रदाह होता 
है, पानी ।गरता 8, सोने पर पलकें जुड़ जाती हैं आदि | 

चिकित्सा 

फरम फास ६६- प्रदाह की वजह से पेदा हुए लक्षणों दी प्राथमिक 
अवस्था बी श्र पट दवा है । 

चटग फीस <* 


पद 


झबच्चा का नेत्रामिष्पन्द रोग, तुरन्त के पेदा हुए बच्चों 


* पा पद्ा है जाना, दूध की तरह पीच्र निकछना। पीछी आभा 
# 7 मंत्र श्स ल्वग वा निदेशक लक्षण ४ | 


लि सल्क ६५--टरी आमा लिए पीत्र का स्ताव होने पर यह फायदा 
कर्सा ३ | 


के 
गटर छा 


बीनद्रिदा मत्फ ३२ ( पानी में घोलकर )-पहत जल्‍दी से पीब पेदा 
हा 5 मा, सतत स्याता पार, स्याष्टा था ग्पून मिली पांव । 


०-७ -९५+ ७ 3०० 


आाँतों का शोथ श्दश्‌ 


आँतों का शोथ 
( 307९7470९६४35 ) 
इसमें खून की पेशाब होती है ओर जल्दी-जल्दी पेशाब नहीं छगती । 
दर्द दाहिने पुटठे से ३-४ इच ऊपर की तरफ होता है। यह जगह भी फ़्छ 
उठती है । रोगी पीठ के बल लेटता है और अपना बायाॉ पेर सिकोड़ कर 
रखता है । बीस वर्ष की अवस्था तक यह रोग अधिक होता है। यह एपें- 
डिक्‍्स ग्रन्थि की यूजन है | 


चिकित्सा 
मुख्य औपधियाँ--केलि म्यूर, मैग फास एवं साइलिसिया । 
मेंग फास---अगर तलपेट की मासपेशियाँ कड़ी हों। पेट फ़ूला हो (१5) 
कंलि फास--कमजोर अधिक हो ( कमी-कभी नेट्रम म्यूर ) । 


कल्केरिया सलफ ३5-पेड्ू की दाहिनी ओर सूजन तथा पीड़ा से 
लाभ पहुँचाती है, आँतों के घाव अच्छा करती है तथा आत्र प्रदाह को दूर 
करती है । 

कीलि म्यूर ३४--सूजन, कड़ापन, ऋव॒वत्‌ निकलता हो । 

कंलि सल्‍्फ ६४--एँठन वाली पीड़ा, कड़ापन, सूजन । यह औषधि 
पीब को पिघलाती है तथा खुखाती है। पेड़ की सूजन को कम करती है। 
शाम को रोग बढ़े । 

नेट्म सलफ ₹ू--वायु की पीड़ा दाहिनी ओर से आरम्भ हो पेट 
में आकर कार्य न करती हो। एपेण्डिक्स के निकट मीठी-मीठी पीड़ा; 
छोटी आँतों मे पीढ़ा होती हो, लगातार वमन होते हों, दबाने से पीड़ा 
बढ़े | कड़ा लगातार रहने वाला कब्ज हो । 

फेरम फास ३४--शोथ, तीत्र ज्वर, प्यास, उलझन वाली तीत्र पीड़ा । 

साइलिसिया ६८--आँतों में शोथ होने के पश्चात्‌ पीब पड़ गयी हो 
तथा फोड़ा वनता हो और सूजन हो | 


श्र 


बायोकेमिक चिकित्सा 


चित 
|" 
न्प् 


उन्माद रोग 
(77537709 ) 


टिमाग में जख्म ओर प्रदाह होने के कारण या चोट लग जाने की 
बजइ ने मन की स्वाभाविक क्रिया में गढ़वडी हो जाती है | इसो को उन्माद 
रोग अथया पागलयन कहते हैं । 
आयुर्वेद में ल्थिवरा है-- 
मदयन्त्युदूगता दोपा यस्माइुन्मार्गमागतः । 
मानसोथ्यगतो व्याधिरुन्माद इति कीर्तितः ॥ 
यात्‌ विरुद्ध मार्गों तथा मस्तिष्क में पैदा हुए. दोप, मनुष्य के मन 
फो चचल कर देते €। इसी कारण मानसिक रोग उन्माद कहलाता है। 
इसमे यह सिद्ध हुआ कि स्नायु गद्धर की खराबी की वजह से मस्तिष्क का 
सिउड्ना, उसमें मोठाई या प्रदाट आदि लक्षण दिखलाई पढ़ते हैं। वंश 
परग्ग्ग से आबा हुआ दोप, उपदंश, कण्ठमाला, बहुत अधिक शराब पीना, 


मफ़तस्य पोपण में कमी, नोद न आना, अत्यधिक मानसिक परिश्रम, शोक 
स्पांदि इसके प्रमुस कारण हैं । 


शस बीमारी में तीन प्रकार को क्रातियाँ दिखलाई पढ़ती हैँं-- 
( » ) श्रान्त देखना अर्थात्‌ बाहरी चीनों में भ्रम समसना । 
( २ ) जवालव देखना अर्थात्‌ जो चीज नहीं दे बद्दी मालम होना। 
(: ) वद्मूल श्रान्त विश्वास अर्थात्‌ बहुत दिनों तक भ्रम टेखना या 


द्यलब दापमा आंद का मन पर अविकार हो जाने पर चित्त पर उसकी 
फल हम :प्नी ६ । 


न पुन आना। सिर दद, चेंहराया आँखों की भावमगी बदलती हुईं, 
हयगर बना, चित्त में श्रम पंदा होना, ऊमी रोना, कभी चिल्लाना, कभी 


* 


उपदश या गर्मी १८३ 


यह रोग ४ प्रकार का होता है-- 

(१ ) तेज उन्माद रोग या पागलपन, ( २) विपाद वायु ( )(०&॥- 
०॥०)४8 ), ( ३ ) बुद्धि वेकल्प या मानसिक शक्ति की कमी ( /0977%77& ) 
तथा (४ ) बकवाद के साथ पक्षाघात । 

चिकित्सा 

नेट्रम म्यूर ३०७, केलि फास ३५:--इन दोनों औपधियों को पर्याय 
क्रम से ४ घण्टे के अन्तर से खिलाना चाहिए। कुछ नीरोग होने पर उनन्‍े 
नम्बर की औपधियाँ सेवन करना चाहिए । 

नेट्रम सल्फ ३०४--बदि सिर में चोट रूगने से रोग उत्पन्न हुआ हो तो 
यह अति लाभदायक दे । 

अपथ्य--मसूर, उरद की दाल, गर्म, खद्टे तथा अजी्ण उत्पन्न करने 
वाले पदार्थ, बेगन, मूली देर में पचने वाले पदार्थ, लहसुन, प्याज, चाय, 
मलुली, अण्डे, मास, परिश्रम के कार्यों से बचना चाहिए । 

पथ्य--मूँग, अरहर की दाल, कदूदू, पालक, खर्फा, तरबूज, ककड़ी, 
शलजम, टिंडे, रोटियाँ, बिस्कुट, दूध, वाली का खीर, सेव, अनार, सन्तरा॥ 
बकरी का मास । 


उपदंश या गर्मी 

( 89एफ045 ) 
आयुवंद के ग्रन्थ भावग्रकाश” मे उपदंश को 'फिरग रोग कहकर 
वतलाया गया है | डॉ० हैनिमैन के कथनानुसार सब तरह के चिर रोगों की 
जढ़ सोरा, सिफिलिस ओर साइकोसिस है | यही सिफलिस हिन्दी में उपदश, 
गर्मी; आतशक आदि नामों से पुकारा जाता है। प्रश्न यह उठता है कि इसे 
वेनेर्ठ डिजीन ( ४००७ 7)856856 ) क्यों कहते है * वेअर रेमेडीज 

लिमिटेड ( जर्मनी ) ने अपनी प्रकाशित पुस्तक में लिखा है-- 

जगह ३8 8 एए0गं0 त509986 - ज़रगतंएी 78 5चप्राएठत प्रडा- 
3)ए ॥770प89 865४प७) व/॥09700प789 9706 प6 6706 'ए०आ०/8).2 


श्पः बायोकेमिक चिकित्सा 


इसलिए इसका नाम रतिज रोग हैं क्योंकि यह पुरुष-स्री के प्रसंग से 
उत्तन्न होता है | उपदश रोग वाले पुरुष के साथ स्त्री तथा र्री के साथ पुरुष 
हुए सदवास होने से यह द्वोता है। पहले जननेन्द्रिय के चमड़े में किसी स्थान 
में हिलकर जख्म था धाव हो जाता द। बाद में उससे रक्त दूषित होकर 
क्रमशः अन्यान्य उपसर्ग प्रकट होते है । 

उपदश के घाव को अग्रेजी में शक्कर कहते हैं, जो दो प्रकार का होता 
हैं-“( १ ) हाई शंकर ( कठिन उपदश क्षत ) ओर (२ ) साफ्ट शेकर 
( कोमल उपदश क्षत ) | 


के का 


ट्रेपीनिमा पेल्लाइडम नामक जीवाणु कठिन क्षत उपदश के तथा डक 
नामक जीवाणु कोमल छत उपदश के मूल कारण हैं । 
इन रोग का विप शरीर में दो तरह से आता है-- ( १ ) पिता-पतामह 


द्वारा ( 4श0700079 ) और ( २ ) स्वय अपने दोप से ( 80५०7९० / | 
उजित उपदशश तीन प्रकार की अवस्थार्जा में प्रकट होता ह-( ६ 2 
प्राथमझ अवस्या, ( २ ) द्वतीयावस्या ओर (३ ) तृतीयावस्था | घाव के 


न्‍न इन को प्रथम, शरार में रक्त दृपत होने पर नाना प्रकार का 
ग्ये। झ उत्पन्न होने पर द्रिरतीय; तथा शरीर के तन्‍्तुर्ओं पर आक्रमण 


॥॥0 €ा-दाएए एछ)जा5 ॥008॥220 860 06 ६७७ 0 838 ॥7600073 
हाते गा 06 एट्रोणाओं ज्याएी 050९5, 

घयल्‌ इस अबस्था में युदुपों के लिखेन्द्रिय के पिछले माग में जहाँ 
वहाँ तत् सख्विये। ऊे बोनि कपाठ में हाड शंकर दोता दे । 

मभीएर- रन- ओठ आदि में यह हो जाता है। शुरू में 

लिंग ४ स्या स्थान का चमढ़ा छिल जाता है। तत्मश्चात्‌ कम से कम 
गए के बाद उस स्थान में गटजली होती है और वहां कठा-सा दिखाई 
पद्ए ४॥। बाद में होठ रस की मदर उसी बिना फिसी तरह के दर्द के 
| वी आगे चलज़र घाव होता ई ओर इसके चार्रो 


च्क्ष्क 

डर 

हाइः 7 अर >कन्यू आकर के हा 
अत एप £ 


उपदंश या गर्मी श्ष 


ओर गअन्थियाँ कड़ी हो जाती हैं। हाड शेकर मे केवल एक ही घाव होता 
है किन्तु साफ्ट शंकर में बहुत-से घाव होते 9ैं। उपदंश के बीज रक्त के 
साथ मिलने के दो-तीन दिन के भीतर ही उस स्थान के कोमल घाव हो 
जाता है. और क्रमशः बढ़ता जाता है । साफ्ट शैंकर के अन्तर्गत दो शैंकर 
और माने गये हैं ( १) फेजेडिनिक और (२ ) श्लौफिंग | पहले वाले 
घाव का किनारा कटा-फदा-सा दिखाई पड़ता है और इसकी पीब बदबूदार 
तथा भद्दी होती है । गिल्‍टी में तनाव का दर्द होता है, रोगी छेगड़ा कर 
चलने लगता है, अन्त में गिल्टी पक जाती है ओर घाव बढ़कर कभी-कभी 
पेड तक फेल जाता है, किन्तु दूसरे प्रकार में प्राय बाघी नहीं होती, खून 
मिली पीबर की तरह पतली मवाद निकलती है और कभी-कभी सुपारी सड़कर 
नष्ट हो जाती है | 


दूसरी अवस्था में € 77008 708 एा ७४एाणाड &000987 ध7- 
680 €6एठीप्रडछए्टोीए 0 6 होता, शी०जांगह #9"९0ए7 ४ (06 
0|58859 98 00076 80॥0/8॥200 7॥7 ॥06 8प५७7, ) अर्थात्‌ मँह, 
ताल, दासिल, आँखों आदि में नाना प्रकार के 'डदूमेद, निकलते हैं. तथा 
घाव भी हो जाते हैं । इसलिए इसकी दूसरी अवस्था उस समय तक मानी 
गई है जब तक रक्त दूषित होता जाता है। यह कम-से-कम दो-तीन महीने 
और ज्यादा से ज्यादा दो-तीन वर्ष तक माना गया है | इस स्थिति मे गमवती 
स्त्री के फूल पर रोग के आक्रमण होने पर गर्भ गिर जाता है । 


तीसरी अवस्था के बारे मे लिखा है-- 


पुफ७ छथाशाब्री760 760707 0 (४6 860070 8829 0706 
घ2277 9600768 ]06क260 ग!7॥ ए6७ी 60॥764 58768, अर्थात्‌ 
इस अवस्था में लसिका ग्रन्थियाँ, सन्धियाँ, अस्थि-आवरक का पर्दा आदि 
बुरी तरह आक्रान्त हो जाते हैं। यह कमी द्वितीय अवस्था के बाद होता 
है और कभी-कभी पहली अवस्था के वाद ही इसके लक्षण आ जाते हैं। 


श््द्‌ वायोकेमिक चिकित्सा 


अर्थात्‌ द्वितीय अवस्था आती ही नहीं और कभी-की तृतीय अवस्था द्वितीया- 
वत्या के साय-ददी-साय दृष्टिगोचर होने लगती है । यह समय अत्यन्त कष्टकर 
और भयानक होता है और इसी में रोगी को जीवन भर रुग्ण रहकर कष्ट 
भोगना पड़ता 4। क्मी-कभी तो मस्तिष्क के प्रधान यन्त्रों पर भी रोग का 
हमला हो जाता है और रोगी की दूत्यु हो जाती है । 


माता की योनि में उपदश का घाव हो और सनन्‍्तान-प्रसव के समय 
बच्चे की देह में उस घाव का विष लगकर शॉकर हो जाय तो इसे अजित 
उपदश कहते हैं, किन्तु पिता के वीय और माता के डिम्बारु से उपदश 
बिप परिचालित होकर सन्तान पर आक्रमण करे तो उसे खानदानी या पूर्व 
पुमपागत उपदश कहते हैं। बच्चा पैदा होने के कम से कम डेढ महीने 
के मीतर और कभी-कभी ज्याद! दिन पर भी उपदश के लक्षण दिखलाई 
पढ़ते है। बच्चे के होठों के किनारे, मलद्वार मे, नाक के भीतर आदि में 
चकते निकलते ६ वाप-माँ से पाया हुआ उपदंश वहुत ही खतरनाक 
सता है । 

उपदंश रोग असित व्यक्तियों की प्रायः सभी तकलीफें सूर्यास्त से सूर्योदय 
फ॑ समय तक अयांत्‌ रात्रि के समय बढ़ती हैं । जोवन में किसी मनुष्य को 
एक बार रे प्यादा गमों की बीमारी नहीं होती। बार-बार इस रोग का 
कागमण होना ही उपदश का जहर खून में छिपा हुआ समझना चाहिए | 


चिकित्सा 
सारलिसिया ६+--लछचा के घाव, पार का अधिक सेवन किया हो, 


पुराद/ यान, पुराना उपदण जिसमें सुज़न द्वो अथवा पीब्र पड गई हो, 
मुकाम एड डा सड़ना, हुगानवत मवाद निकले | 


नम पार ६५--अप्टटीज ( बावी ) जिसमे ज्वाला, लाली, पीढ़ा 


बारी झपूर 


मयूर २*--मददे संस हुए, कोमल घाव, अप्लीक्ना में शोथ । 


फामला या पाण्डु श्यछ 


कभी-कभी काली ग्यूर के लोशन का भी बाह्य प्रयोग किया ७ और 
काली म्यूर उपदरश के लिए. रामबाण ओऔपधि है | 

कैलि सल्फ ३४5--जब उपदंश के सभी कष्ट सायकारू में बढ़ते हो) 
कष्ट जीर्ण हो | पुराना उपदंश । 

फैलि फास ३४--उपदश का घाव कड़ा हो। फेलने वाली वाघी एवं 
घाव | सड़न अवस्था भीर स्नायविक उत्तेजना | 

नेट्रस सल्फ ३२४--उपदश के विप के कारण मलद्वार पर घाव हो । 

'ेट्रम म्यूर'--यदह और्पाध जीर्ण उपद्श के लिए लाभकारी है; जब 
घाव से हरी पीव निकलती हो । 

कल्केरिया पलोर ६४--उपदश के कडे प्रकार के घाव | 

कल्केरिया सलल्‍फ ६४---बह औपधि उपदश के घावों मे पीव पडने तथा 
पीव को निकालने में मुख्य प्रभाव रखती है । वाघी के मवाद को नियन्न्रित 
फरने के लिये उपदंश में प्रयोग करना चाहिए | 

साइलिशिया--वाघी पकाने और फोडने के लिए ३5 और सुखाने के 
लिए. ३०५ का प्रयोग करे | 


कामला या पाण्ड 
([०प7440९७ ) 


आयुवेद में लिखा है कि-- 

जब पित्त नलिका बन्द होने के कारण रक्त मे अधिक पित्त का मिश्रण 
हो जाता है और रक्त कर्णों की कमी हो जाती है तो पाण्डु रोग और भी 
अधिक पित्त के मिश्रण से कामछा (कुम्मकामछा इसी का भेद है) 
तथा इससे भी अधिक मिश्रण से हलीमक हो जाता है। क्योंकि पित्त पीत 
भी है और नीला भी । अतः तीनों के वर्ण (रज्धा क्रमशः पाण्डु ( ईषत्‌ 


श्घ्प वायोकेमिक चिकित्सा 


पीन ', हरिद्र (अधिक पीत ) एवं इरित ( पीत-नील मिश्रित हरा ) 
होते वे । कप कप &5 

पेव्पाशी, मेहनत न करना, मानसिक उद्वंग वर्गेरह को वजह से यह 
बीमारी होती है । 

>स रोग में शरीर का चमढ़ा, आँख का कोया, नख की जड़ और 


पेशाप पीछा होता है। यहाँ तक्र कि रोगी जिधर और जिस चीज की देखता 
# बह भी पीली दिखाई पड़ती ह । 


चिकित्सा 


यकृत में रक्त की अधिकता, ददं, पीड़ा, वहुत 
7 प्रभुति लक्षणों के साथ प्रदाह की प्राथमिक अवस्थ में यह 
उपयेगी है ! 

योलि म्यूर ३९--आँतों में पित्त आने की कमी की वजद से फीके 
ईंश पा मठ टसऊे साथ ही कब्जियत । मरी आभ। लिए सफेद लेप चढी 
लन्ड फीका । यकृत की जगह पर और दाहिनी स्कन्ध-लन्वि के 
4 75% रत के प्रथम अग में ( 7000७0एव१ ) के स्थान पर 
की बजा से कामला गोग पैदा हो जाना। यकृत की क्रिया 
मन पा शाना अथवा बकुत का निष्किय हो जाना। कृमि की वजह से 
उत्पन्न झामझा सोग में भी बद उपयोगी है । 


फेरम फास ६४-- 


ऊपर्याय-क्मम से कब्ज्यित और उदरामब, अजीर्ण; 
बजट से कामला रेंग और इसके साथ ही तन्द्रालुता, नमकीन 


+ चिकनी सरसों की तरद्द मेल 
घी एम, ह्मी को जीम के फिनारे सफेद मैल से टेऊे रहते हैं । थी और 
गए पिला गाज 


परदाय पाचन करन दा शाक्त का ने रहना, थक्रान मालम 


शा, सिमट । दूसरी निर्देशिन दया के साथ पर्वाव-क्म से इसका व्यवहार 
फागह 


कणप्टमाला श्पद 


कल्केरिया सल्फ १२४--बहूत में पीड़ा हो जाने पर दर्द, मिचली और 
कमनोरी, पीच पैदा होना रोकने के लिए बहुत उपयोगी है । 
नट्रम फास १४--डॉ* बोरिक के अनुसार यह अति छाभदायक है | 


नल लक चित 


कंठमाला 
(507० पणि9 ) 


डॉ एस० के० बोस ने लिखा है :-- 

(१६ ॥8 टणाए्रीपफंगारी ता5885७8 छा&790089५200 ४७ए छादा'- 
टिश्गाणाक रण जशाजीदा6 हीआते, गा. एशग0प8 छक्का रा 6॥6 
90०09, 9076 रए/०णा5 ७0, ग कैााकलशा:: 


कहने का तात्यय॑ यह है कि खून खराब होने पर; शरीर के बहुत से 
स्थानों जेसे गला, गद्दन, बगल आदि की गाँठों मे सूजन होने तथा सूजन 
लाल रंग की और दर्द भरी होना आदि लक्षण प्रकट होते हैं | बाप-माँ को 
कण्ठमाला या गर्मी का दोप होने पर भी अक्धर बच्चों को यह बीमारी हो 
जाती है । सीड भरी जगहों में रहना, ठीक-ठीक पोषण न होना, साफ हवा 
का न मिलना । 


चिकित्सा हु 


कण्ठमाला तथा यक्ष्मा का एक हो विष है, इस रोग में मैग्नेशिया फास 
६फ आरम्मिक दशा में लाभदायक होता है। माध्यमिक अवस्था मे नेट्रम 
फास ३ कार्य करता है) यदि क्षय का विष आँतों मे है और हरा दुर्गन्धित 
अतिसार, निर्वलता इत्यादि है तो कल्केरिया फास ३५ से काम लेना चाहिए, । 


इसी मुख्य दवा केलि म्यूर ३5, ६५ है | 


१६० बायोकेमिक चिक्त्सा 


कब्जियत 


((८०79५४9०६0०४9 ) 


मलनली में मल इकटठा होना ओर मल की गाँठें बंध जाना, दस्त साफ 
न आना आदि लक्षणों के उपस्थित होने पर कोप्ठबद्धता या कब्जियत की 
शिकायत कहलाती है । 


यउत रोग, अनियमित आहार-विहार ओर परिश्रम करने, मानसिक उद्ठग) _ 
विशेष विपय-वासना से यह रोग होता है । 
इस रोग के होने पर सिर में भार, आँतों और पाकस्थली में दवाव मालूम 


पढ़ना, बुखार को तरह अनुभव होना, वार-वार पैखाना जाने की चेष्टा या 
बिल्टूल ही पखाना न लगना आदि लक्षण प्रकट होते हैं । 


चिकित्सा 
पल्करिया फ्लार ६५- मल वहत बडा और बड़ा, गाँठ-गाठ । बहुत 
कॉरने पर भी मल नदों निकलता | पहला भाग कडा फिर पतला मरू । 
बल्फेरिया फास ३०५--घृद्ध मनुष्यों की कब्जियत में विशेष फायदा 
परता »। इसका मल झढ़ा और उसमें खून के छोटे रहते हैं । इसके साथ 
एं मानसित्र सुस्तो, निर में चक्कर आना और सिर में भार का लक्षण वर्तमान 


इेंदा है । खासकर रक्तहीन मनुष्यों के कब्ज में लाभकारी है । 

फरभ फास ३५ क्षातों ऊे कौक सूत्रों की क्षीणता की वजह से कब्जि- 
पद जार इसकी बट से तलपे> में गर्मी माठूम होना । बहुत गहरी कब्जियत 
कशाध काच निकल आना अथवा बवासीर का मस्सा निकल पढ़ना; इसके 
धार स्ावनरा, प्रा चहण, गर्मी चेहरे पर आना, हाथ-पेर ठढे, धड़कन, 
हा गगदा, पद एल्‍ना तथा मांस गाने से घृगा । 


जे ५ >घ जा + का हट प र्क शा द्ख 25 जी 
ह गाएड: के माय सफेद भग की लेग चढ़ी जीम, घी 


। 


न्‍्न्डू 


कब्जियत १६१ 


था चवों मिला मोजन सहन नहीं होता; केक ओर पीठी की चीज खाने पर 
बीमार हो जाता है। यकृत की क्रिया का कम पड जाना; पित्त की कमी के 
कारण खाकी रग का मरल। बहुत दिनों के कब्ज की बीमारी में विशेष 
लाभ होता है। 


कैली फास ६१--मल का रग एकदम भूरा और इसके साथ ही पीछी 
आभा लिए हरे रण की शलेपष्मा की रेखायें मल पर लिपटी-सी दिखाई 
पढ़ती £ै। बड़ी आँत मलभाण्ड और मलद्वार की निष्किय अवस्था। 
सम्पृण जीवनी शक्ति की क्षीणता । 


नेट्रम म्यूर ३६--यह अभ्यासगत कब्जियत की बहुत बढ़िया दवा है । 
वालक-बालिकाओं के लिए. बहुत ही लाभदायक है। पाखाना हो जाने के 
बाद मलद्वार में जलन, फट जाने की तरह अनुभव होना और खून निकलना/ 
आंतों की कमजोरी और सुखेपन की वजह से कब्जियत, आँत की 
श्लेप्मिक झिल्ली में तरी का रहना, पर इसके साथ ही अन्यान्य अर्गों में 
रक्तत्ताव का ज्यादा होना | जैसे जछ की कै, जल भरी आँखें, मुँह से ज्यादा 
लार बहना, जीम तर इत्यादि । मुँह मे पानी भर आना और तन्द्रा से घिरा 
भाव; आँत की सलवर्टों में दर्द, मलद्वार का प्रदाह, बवासीर की बीमारी के: 
साथ कब्ज, मल कड़ा सूखा, बड़े कष्ट से निकलता है। कव्जियत के साथ 
सिर दर्द बना रहता है। हृदय की कमजोरी के साथ मोटे-ताजे लोगों का 
कब्ज । मल सूखा, मुरभ्ुरा, बिखर जाये, जल्दी न निकले | 


नेट्म फास ६४--बहुत अधिक दु्दंमनीय कब्जियत । बालक-बालि- 
काओं को अभ्यासगत कब्ज के साथ पर्याय-क्रम से पतले दस्त आना अर्थात्‌ 
एक वार कंढड़ा, एक वार पतला दस्त होना | कृमि के साथ कब्ज | व्च्चों 
को खाद्य-सामग्री में यह दवा मिलाकर देने से सहज में और सुन्दर भाव से 
कोए-शुद्धि हो जाती है | ६ महीने के बच्चे के लिए प्रति मात्रा £ से १० 
ग्रेन तक दिन में तीन बार प्रयोग की जाती है। रेडी का तेल प्रभृत 


६२ वायोकेमिक चिकित्सा 


च्ध्छ 


दसरी-दसरी दस्तावर द तरह इस दवा से भी न साफ होनेवाली 


नेट्रम सल्‍्फ ६४, २००४--कडा ओर साकऊ की तरह वँंधा मछ, मल 
के गाह में खून की लक्कीर लगी रहती है। पाखाना होने के पहले और 
पावाना होने ऊे समय मलद्वार खुजलाबा करता है। कोमछ मल निकलने 
में भी तब्दी दोती है। वहुत ज्यादा परिमाण में वदवूदार अधघोवायु 

उञती है | आऑसों में मल टकेडने की शक्ति न हो | 

साइलिसिया ६४-मलद्वार की मल निकालने की शक्ति मानों एक- 
दम नह टा जाता है। मल थोड़ा-सा मलद्वार से निकल कर फिर भीतर घुस 
जनता #। मल्द्वार में जलन और सुई गढ़ने की तरह दर्द ओर डक मारने 
का तरद बन्‍्द्रणा | पुराने कण्ठमाला रोगी के और किसी जगह पर पीब पेदा 
हट । आय कब्ज मौजूद रहने पर उसकी साइलिसिया सबसे श्र छठ 
न्वा हा | प्रापण की कमी के कारण जिन वाल्क-वालिकाओं का चेहरा 
क्मन्य खाता 2, मिद्ठी के रद का दिखाई टठेता उनके कब्ज में ज्यादा 
उाउदा झग्ता # | पत्चाघात गेंगाघिकार में माथ्र मं बहुत अधिक पसीना 
एन ऊ साथ ही साथ ऊब्जियत रहने पर साइलिसिया का प्रयोग करना 


ग 
द््चज + जज 
+ 2 | 


५ उदता जा ख्याल है जि कब्ज में निम्न शक्ति की ओऔपधि लाम- 
है ४ एसन्‍्दू पराने ऋ#ब्ज की बीमारी में उच्च शक्ति की औपधि विशेष 
# »यर्न € | 


393 जव७७७-५७+ कक, 


कर्णमृल प्रदाह 
( 097357६2५ 0 शपफ08 ) 


हलक अचल >> ग्गूर 


० छ इस सेंग की डउत्त्ति के कारण हैं। ये छ्ने 
येढय दमन मताट पद्चरात्रस्या मे र््न के बाद यह सक्रामक 


कटिवात श्ह्डे 


कान के सामने ओर नीचे कई एक गिल्टर्या रहती हैं। इन गिल्ियों मेँ 
प्रदाए होने पर वह कणमूल प्रदाह कहलाता हैं । यह रोग प्रायः वर्षा और जाड़े 
में होता £। कभी-कर्भी कान की गिल्टियों का दर्द बन्द होकर स्त्रियों के स्तन 
ओर पुरुर्षो के अण्डकोप में यह बोमारी प्रकट होती है । यह रोग बच्चों और 
जदान को ही ज्यादा होता है । बूढ़ा और ज्यों को बहुत कम होता है । 


चिकित्सा 


फेरम फास ६५ और वीलि म्यूर ६: - जब सिर मे दर्द तथा ज्वर हो । 
कनफड़े निकल आये हों, सुजन हो, कोई चीज निगलने में कष्ट हो | 

कैलि म्थूर ६६-फेरम फास के साथ प्रयोग करें | फूलना, बढ़ना । 

नोट--जब छार बहुत गिरती हो, गर्म बहुत अधिक हो गया हो, सर्दी के 
कारण सजन अण्डकोर्पों में बढ़ गई हो तो नट्रस म्यूर ६5 बताई हुई औषधियों 
के साथ देना चहिए. । फ्लानेल से कनफड़े को सेंकना चाहिए, और फीरम 
फास ६% कीलि म्यूर २: का मलहम बनाकर लगाना चाहिए,। उस पर झरुई 
से सेंक कर बाँध देना चाहिए। 

इस रोग मे केलि म्यूर तथा नेट्रम म्थूर मुख्य औषधियाँ हैं। अगर कड़ा- 
पन अधिक हो तो कल्के पलोर तथा वेराइट-आयोड छाभकारी है | 

अपध्य--रोगी को सर्द वायु से बचना चाहिए । प्रत्येक दशा में सम्पूर्ण 
टठण्ढे पदार्थों से बचना, आवश्यक हैं | 

पथ्य--दूघ, दलिया, डबल रोटी और शोरवा | 


कटिवात 
( 7पग्ार92०0 ) 


बात अगर कमर की मासपेशियों मे जम जाय तो उसे कटिवात कहते: 


१६४ वायोकेमिक चिकित्सा 


| कमर की ये पेशियाँ पीठ वी रीढ़ का मार वहन करती हैं । इसीलिए 
साधारणतः इस वात के ज्यादा हो जाने पर रोगी न॒ तो सीघा बेठ सकता है 
और न खड़ा हो सकता है। डा० भट्टाचाय ने इसे इस प्रकार वतछाया है-- 
तु 35 89 ध्ील्काणा 0 ॥6 580 ॥7राप506 ४8 8प990% प6 
80 [0 श९णं 90४08: 


सर्दी का लगना, पानी में मीगना, भारी चीज उठाना आदि कारणों से 
यह सोग एकाएक पेंदा हो जाता है । कमर में तेज दर्द, घीमा बुखार और 
छुपार का न रहना, दबाने वा हिलने-डुलने से दद का बढ़ना, दर्द बहुत तेज 
थे घाने पर खाट से उठ न सकना आदि लक्षण दिखलाई पडते है। इसमें 
सुजन नहीं होती । साधारणतः रोग ८-१० दिन में अच्छा हो जाता है | 


चिकित्सा 


साइलिसिया ३४--पीठ में जअकड़न की वजह से खिंचाव, रोगी को 
डाब्य शोरर सोये रहना पढ़ता है | मेरुदण्ड के ठीक बीच में रूगातार ऐंठन 
हा जद | लाबने जे वाद सीधा होने में कष्ट । 


फर्म फास 5६% - पीठ, कमर और मसाने के ऊपर यन्त्रणा; हिलने-हुलने 
पर देव बत जाता है | 


कि म्यूर ६५--फरम फास के प्रयोग से फ़ायदा न होने पर इस लवण 

था प्रयोग छरे । 
तेलि झाम ६५--बैंठे रहने के ब्राद उठने की चेश्ा करने पर या चलना 
“एम उर्त थ। दद बुत बढ़ जाता है, दद से मानों एकदम लेंगड़ा हो 
आय गह एकदम शक्षिहदीन मालम होती ६। धीरे-धीरे 
अकरन हम में घटती जातो 3, पर ज्यादा ढेर तक चलने 


साई 
4२ हू 
कतन 


घछ््ड्ड ““»जागवाले डिषपटा स्थान मे अकदन, ठण्दकफक के साथ सुरसुरा 


कटिवात श्ध््प 


माठ्म होना और सिर ढढ, विधाम के समय ओर रात में दर्द का वढ जाना । 
फेरम फास के साथ पर्याय-क्रम से प्रयोग फिया जाता है| कमजोरी लाने वाली 
बीमारी के बाद अगर ऐसा दर्द पैदा हो जाय तो केल्कैरिया फास के प्रयोग 
से जल्द आराम टो जाता ४ । सबेरे नींद खुलने के बाद शैय्या से उठने के 
धमय कमर में अकठन । 


कीलि सल्‍्फ ६६, १२४--हघर-उघर हटने वाला दद। गम घर मे और 
सन्ध्या समय दद की अधिकता; खुडी ठण्ढी हवा में घटना । 


मंग्तेशिया फास ३२४ -तीर वेधने की तरह, छेदने की तरह पर्यावत॑क 
इमर-उघर उठने वाला स्मायविक प्रकृति का दद; गर्म प्रयोग से घटना | 


कल्केरिया फ्लोरिका ३४-मेरु्मज्जा के प्रदाह की तरह कटिवात; पीठ 
के निचले भाग में एक तरह की थकावट जेप्ती अनुभूति और दर्द तथा भार 
मालूम होना ओर जलन अनुभव होना। उसके साथ कब्जियत, कटिवात; 
चलना आरम्भ करते ही बढ जाता है; पर लगातार चलने रहने पर घट 
जाता है | 

नेट्रम म्यूर ६६--कड़ी शब्या पर चित्‌ सोने पर घटता है। इसके साथ 
ही इस लवण के खास तरह की जीभ पर ख्याल रखना चाहिए । जीम पर 
बुलबुले, फेन भरी लार लिपटी रहती है । बहुत देर तक सामने की ओर झुक 
कर काम करने के वाद, कुचल जाने की तरह ददं पीठ में, कमजोरी, सवेरे 
बढ जाना; मेरुदण्ड में स्पर्श के अनुमव की अधिकता व गर्दन पतली और 
'सिकुड़ी, सुघ्ती ओर अकड़न । 


नेटम सल्फ ६४--पीठ में जख्म की तरह तकलीफ, दद रात भर बना 
रहता है। केवल करव८ सो सकता है | गदन ओर समूचे मेरुदण्ड में दद । 


नेट्स फास ३४--सबेरे सो कर उठने पर कमर की एक तरफ से दूसरी 
तरफ तक दर्द । 


१६६ वायोकेमिक चिक्त्सा 


कार्बड्भूल 
( (४४7००7०॥७ ) 


यह एक प्रकार का विप-ब्रण 6 । इसमे स्फोटक पास-पास उत्पन्न होते 
£ै और उनके प्रादाहिक टीघ स्फोग्क की अपेक्षा बहुत वडे होकर चमड़े के नीचे 
विस्तृत हे. जाते हैं। इनका आकार स्फोटक की अपेक्षा बहुत वड़ा होता है 
और बद अत्यन्त कध्टदावक वामारी हैं | 
यह गर्दन के पीछे पीठ, जाँच और नितम्ब की हड्डी पर अधिक होता 
के चारणत रे फोड़े «० पर है? केवल आफ जी ० च होकर 
£ | साधारणत- फोढ़े में केवठ एक मुंह रहता हे, किन्ठु इसमें वंसा न 
बहत से छेदों वाला यानी मधुमक्खी के छत्तों जेसा मुँह होता है और उसमें से 


23. 


ते 


श्र 


के 


धाढ़ी पीव निकलती रहती है । इसमें टीस, ददं, जलन आदि चहुत 
दी हाती ६, भीतर आग-सी जलती रहती हं । किसी एक जगह छुखा 
ई7 समक रहती है, फिर एक दो दिन वाद वहाँ काली आभा दिसाई दती 
| पन्‍ने के पदले कुछ नीछा वा काछा रग दिखाई पड़ता दे पकने पर छा 
रे सन मि।स्त्त बदबूदार मद निकलती रहती है | भीतर सड़ा हुआ अश 


तु लकी 


घक एर उबद-खावद़ घाव उत्पन्न होता है । 


रह $ 


रण हि ठ् # 


दो 
बन ह 


के हे ह 69 


ब्नन्हः 


इससे बुर, कमजोरी, प्यास, खिर ददं, भूख की कमी, अनिद्रा आदि 
पर 


प्रवदद होते £। बद बीमारी उन्हीं लोगों को ज्यादा होती है. जिनके 


मे धगर जाता ४ अथदा उन बृद्धों को होती ह जिनके हत्पिंड का 
ग्छेगाटी नहीं सम्बन्धा काई बीमारी है । 


है शा 
हे 

कजिकलजा 5 
न 


चिकित्सा 


गपलाना चाहिए, इस ओपधि से फूट: 
जाजेगी। बदि मवाद न पढ़ी हो तो 
६४ “्यल्यना चाद्धिए | जब मवाद 
हो गया हो उम्त समय साइलिसिया 


क्रप खाँसी १७ 


२०५, २००५४ और खिलाना चाहिए | यदि इससे लाभ न हो तो कल्केरिया 
सल्फ ३०४ व २००५ मवाद के न वनने के लिए खिलाना चाहिए | 

कल्के फ्लोर--रोग की प्रारम्मिक अवस्था में जब कड़ापन हो तो विशेष 
लाभकारो ६ | 

कलि फास--बीमारी की दूसरी अवस्था (स्टेज ) में प्रयोग्र करना 
चाहिए । रेंगन, खुजली, कलवलाहट मे नेट्रम म्यूर के साथ | 


क्रप खासी 
( ४४४०0797798 (००४7 ) 
इसका अन्य नाम हूपिंग कफ, काली खाँसी आदि भी है। साधारणतः 
२ वप से नीचे के बच्चों को ही यह होती है-। यह जीवन मे केवल एक 
बार होती है | पु 
अवस्थाय 
(१ ) कैटेरल ( एभंथाप्री0 ), (२ ) कन्वल्सिव ( (0 ०7एप्रौद्धाए6 ), 
( हे ) क्रिटिकल ( (पर०७) ) । 
चिकित्सा 


कैली फास ३४--स्नायविक निवंलता वाले रोगों मे इसको दूसरी 
औपधि के साथ देते हैं। इसके साथ ४828. 7705 के प्रयोग से विशेष 
छाभ होता है। हि 

वीली म्यूर--यह काली खाँसी की मुख्य ओषधि है। जिह्ला सफेद, कफ 


निकले, दौरे वाली खाँसी जिसमें उल्टी साँस न होती हो । 
बाकी सल्‍्फ ६४--काली खाँसी, उसके साथ पीछा कफ निकले । उपसर्ग 


रहित काली खाँसी । 
नेट्म स्युर ३४--पानी के समान पतला, साफ ओर तारदार या 


झागदार कफ | 
१४ 


ध्८ बायोकेमिक चिकित्सा 


अब 


फेरम फास ६६- छाली खाँसी, ज्वर/ अध्कि खाँसी आने से वमन में 
ग्क्क निकले | 

मेम्मेशिया फास ६६--काली खाँसी, ऐँठन वाले दौरे जिसके साथ 
उन्दी नस सिंचती हो और हाथ-पैर में ऐंठन दोने छगती हो तो इसे 
>्गातार प्रयोग करना चाहिए | 


केन्सर 
( (27०6४ ) 


अन्‍्सर यैंढा होने की जगह के अनुसार उसकी प्रकृति का प्रमेद दिखाई 
देता है । दस बीमारी की एक विशेषता यह है कि यह अपने पास के 
तन्तुओं की भी प्रकृति अपनी तस्द की बना लेती है अर्थात्‌ उनमें भी फल 
शादी 4 तथा एक जगह से हट कर, दसरी जगह भी प्रकट हो सकती है । 
कज्ठ दा ऊग्म आप दी फट जाता 6 और रोगी का जीवन सकट में पढ़ 
दाता है । 

कैन्सर एक घातुगत गोग है, तथापि इसका विप भीतर ही भीतर 
सोय कर सेगी के शरीर में बहुत-से प्राणघातक उपसर्ग पेंठा करता दे । 
गड़ाशण, निचल्य आठ स्थान, जरायु, डिम्बाशय, जीम; मलद्भार, योनि 
प्रमृति चेपों मे यह उलन्न होता है। कर्कंटिका रोग, इमेशा ठो तरह का 
प्रा होता है। कठिन और कोमल | पाकाशव, स्तन और मसलद्वार प्रमृति 


कह >> 
प्रपततात5१त 5 


स्थानों के कटिन आकार में, अन्यान्व स्थानों में कोमल अकार में यह पंदा 


ह78। सरलता के रु 
#ट्ग सरता ६ | 


या प्रीटायस्था ल्रीर बुढ़ापे वी बीमारी 8 और यद बीमारी स्लियों को 

: दुबदापन, निराशा, पीली आमा लिये शरीर के रण 
होना ६ । छेन्‍्सर रोग बहुत दिनों तक शरीर मेँ 
सकगा है और किर एड्ाएक कोई आधात लगने पर 


कैन्सर १६६ 


अगर स्तन के किसी स्थान पर बहुत दिनों तक कड़ापन बना रहे; तो 
उस पर ध्यान न देना हानिकारक है। मलद्वार में इस तरह कड़ापन दिखाई 
देने पर तुरन्त उस पर ध्यान देना चाहिए | 

इस रोग में जलन, यन्त्रणा, दुर्गग्ध ओर एकाएक रक्तलाव असहनीय- 
सा हो जाता है । 

क्लोरोफार्म से बेहोश कर इलाज किया जाता है। और नश्तर लगाया 
जाता है | धातु दोप रहने की वजह से नश्तर लगवाने ओर कटवाने के बाद 
भी यह नये सिरे से पेदा हो जाया करता है | 


बायोकेमिक चिकित्सा से केन्सर की जलन, वदबू, रक्तस्राव प्रभृति 
आराम हो जाया करते हैं । यह बहुत दिनों तक रोगी को जिन्दा रखती 
कह | रोग की आरम्भावस्था में ही यदि उपयुक्त मात्रा में बायोकेमिक छवण 
का प्रयोग किया जाता है तो रोग वाढी जगह की सजन, छाली 
वगेरदह चली जाती है ओर वह स्थान फिर स्वाभाविक अवस्था में आ 
जाता है ! 

नश्तर लगवाने के वाद अगर बार-बार कैन्सर होता रहे तो हताश न 
होकर वायोकेमिक इलाज कम से कम रोगी को भयंकर तकलीफ से बचाने 
के लिए करना चाहिए | इसी तरह धीरज से इलाज करने पर रोगी को बहुत 
दिनों तक जीवित रखा जा सकता है । 

चिकित्सा 

मैंग फास--आक्षेपिक ददं, झूल, चमक इत्यादि | 

फेरम फास--कैन्सर के दद मे अत्यन्त उपयोगी औषधि है । जीम के 
क़ैन्सर में इससे विशेष उपकार हुआ है। 

नेट्रम फास ६5--जीम के कैन्सर रोग में यह ज्यादा फायदा करता है । 
अगर दर्द अधिक रहे तो इसके साथ पर्याय-क्रम से फेरम फास का प्रयोग 
करना चाहिए । भीतरी प्रयोग अर्थात्‌ खिलाने के साथ-ही-साथ पानी में घोल 
कर कुल्ला करने को भी दिया जाता है। 


2७४६ वायोकेमिक चिक्त्सा 


केलि सत्फ--उपत्वचा से पेंदा हुआ कैंन्सर, चम और श्लैष्मिक 
झिल्ली के सुगम स्थान का कैन्सर, चर्म के ऊपरी भाग का कैन्सर; पतला 
पले रद्म का, रस को तरह पीव का स्राव | इसका भीतरी और वाहरी दोनों 
ही प्रयोग होता है | 

कैलि फास ३५, ६ह-बहुत ही तकछीफ देने वाला केन्सर, वदबूदार 
छाव, चर्म और तन्दु सुव बद्रद्ध हो जाते हैं| केन्सर के इलाज की सबसे 
धंष्ट दवा $, याद ऐसा कह्दा जाब तो मी अत्युक्ति न होगी। अगर ट्यूमर 
इटा दिया गया हो तो भरने में विशेष सहायक होता है | 

नेट्रम म्यूर ३७६, ६६,--जीम के नीचे कोमू उद्भेद, इसके साथ 
पर्याय क्रम से फरम फास का प्रयोग किया जाता है । 


साइलिसिया ६+-जरायु में बगछ की अ्रन्यि में, गले को गाँठ मे, 
चेहरा या नचले ओंठ का कन्तर, स्तन के कैन्सर रोग की यह एक उल्कृष्ट 
दवा ८ । रोग गही पगह कड़ी होकर धीरे-धीरे पका करती है । रोग वाली 
जगह बर्फ को दरए ठण्दी रहती है| जरायु के केन्सर रोग में योनि से भ्रे 
० की यदवूदार पीय की तरह राव, सढ़े मास की तरह बदवूदार प्रदर की 
भआाते का छाब होता है| 

काला म्थूर ३+--स्तन का नया क्न्‍न्‍्तर, जो छूने से दुख और भीतर 


चान्यह. गाना ३ 4 4 अमर +कन्‍्०-» हज कया कल 
पल यम अऋः्यर्या अनुमव में आये | 


क्रम 


( ४ 07778 ) 
न्श््क्टः 22 दक्ष दे घट जक है" कीीनन-ज+ 7 कह सदा मी 2 मकर 
| मि+ पृ भे इृछ्धन इुछ झृमि सद जिद रहती ही हैं, 
“न पानचान का गड़बड़ी ये इनकी न्ख्या अक्सर बट जाती हैं और शरीर 


2<थ कह. >क्‍फार्कप्क-क स्तन 7 ४. 
धरा पछ, दमा घना हू | 


रे 5२ मम की हि व डक तक हद जल ट 
जद््एूया ये सन प्रसार ये एत्ते ई£ 


-( २) छोटी-छोटी सतकी 
छर ( ४5५७६ पछनट छत ६ »(९२) 


क्र 
गाल लम्बी केचुए की तरह 


करमि २०१ 


[ 7.णाह रिएपात एाठ्ाा5 ) और (३ ) खूब लम्बी फीते की तरह 
( 7978 एठ7 ) | 


फाले प्रकार की क्ृमि दछ बाँधकर मलद्वार के पाप्त रहती हैं। कभी 
मूत्ननली या योनिद्वार में भी जाती हैं जिस कारण इन स्थानों में खुजली होती 
है ओर घातु निकल जाता है | कृमि के मोजूद रहने से नाक के अगले भाग 
ओर गुद्यद्वार में खुजली होती है | रोगी नींद में दाँत भी कड़ामड़ाया करता 
है। दूतरे प्रकार की कृमि छोटी आँत में रहती हैं। कभी पाकस्थली की राह 
मुंह में आकर के के साथ निकलती हैं । कभी पाखाने के साथ ही बाहर 
निहल जाती हैं । इनके गहने से मुँह में वराबर पानी भर जाता है, दाँत 
कटमडाता है और नाक के अगले भाग ओर गुदा में खुजली होती है | इसकी 
लम्बार ४ इब्च से १२ इज्च तक होती है | तीसरे प्रकार की कृमि सादी; 
चिप्टी और गाँठ-गाँठ होती है । उसकी लम्बाई १० फीट से २० फीद तक 
होती है यह मनुष्य के शरीर में एक से ज्यादा नहीं रहती । 


) :॥7 


चिकित्सा 


नेट्रम फास ६६--शरीर में जब दुग्धाम्ठ अधिक हो जाता है, उसी समय 
कृमि पेंदा होने की सम्भावना होती है | इसके विपरीत इस लवण के द्वारा वह 
अम्ल की अधिकता दूर हो जाती है । अतएव सब तरह की कृमि की वजह से 
उत्पन्न उदरशूल, नाक खुजलाना; मलद्वार की खुजली, दाँत कड़कड़ाना, 
उचटी हुईं नींद, 77-7/०7०78 नाम की सूक्ष्म कृमि का उपद्रव रहने पर इस 
लवण के भीतरी प्रयोग के साथ इसका जलीय द्रवः पिचकारी से मलठद्वार की 
राह से प्रयोग किया जाता है। लवण नियमित रूप से कुछ दिनों तक सेवन 
करने पर धाठु-दोष दूर हो जाता है | 


कल्केरिया पलोरिका ६८४ १२८--मलद्वार में फटे घाव और खुजली | 
कितनी ही वार कृमि की वजह से ऐसा होने का भ्रम हो जाता है। ऐसे 


श्०्२ वायोकेमिक चिकित्सा 


स्थान पर यह लवण उपयोगी है। आँतों की लम्बी गोल, सूत कृमि, उसके साथ 
अम्न का लक्षण, नाक में जेंगुली डालना | पेट में दर्द, वेच्टेन नींद, मुँह के 
पात सफेदी, रात में बच्चों का दाँत कड़कडाना ( ?िए्रा हैंणया8 )। यह 
ओऔपधि लैक्टिक-एसिड को दूर कर फीड़ों को पैदा नहीं होने देती है । 

कली म्यूर ६४--छोटी-छोटी पतली महीन सफेद-कृमि, मलद्वार में 
छुजली, सफेढ लेप चढ़ा जीभ । नेट्रम फास के साथ पर्याव-क्रम से प्रयोग 
किया जाता है । 

फेरम फास ६:--क्षमि रोग में ज्वर, अजीर्ण, खायी हुईं चीज मिला 
उदरामय या वमन । 


खसरा या छोटी माता 
( +४॥69865 ) 


यह लरछुत बीमारी है और साधारणतः बच्चों को होती है । पहले सदी; 
लि [५ न क्‌ €्‌ च गोटियाँ ८4 
खाती, छाउ, बदन में दद, घिर दद होता है, इसके बाद गोटियाँ निकलती 
£। दाने पहले मुँद्र में, इसके वाद गदन और छाती पर निकलते हैं । 


चिकित्सा 


छा म्पूर ३४--नजतल्ा, ग्यॉँसी, जिद्धा पर सफेद भेल; शीतला के 
उपरण्त दप, यहरापन, छण्ठ मे पीड़ा । 


बाड़ा हतफ रंईइ--दान॑ दब गये हों, त्वचा सखी हो; दस ओपधि क्रे 


4 मीन छ्रद्रर की स्तर ' ४ डमठ * 
सपा झरने से दाने पिएं उमदह्ठ जाने है। 


फरस फास-छोरटी माता की प्रत्यक्त अवस्था में खातकर प्रथम प्रादाहिक 
शगनाया के हुथा छात्री, आंख, नाक, कान आदि प्रदाहित हों | 
सेट्रम म्यूर--/य सोंस छोर लार विजशेप निकलती हो तो बीच-बीच में 


* 
कक वश टजर कक. 3 कर 
जो 4 ७५, 5 «३: (7. [ 


खाँसी २०३ 
खाँसी 
(6०९2४ ) 

(00एट्टी) 38 ॥00 9 0998358 फ"प & 597770077 अर्थात्‌ खाँसी 
स्वयं की कोई बीमारी नहीं है बल्कि किसी दूसरे रोग का छक्षण मात्र है। 
वद श्वास-बन्त्र छा रोग माना जाता है। सर्दों, पाकाशय की गडवड़ी, 
फेफड़े में प्रदाह और यकृत बगेरह् रोगों के साथ अक्सर खाँसी दिखाई 
पढ़ती 8 । यद्द दो प्रकार की होती हं--( १ ) सरल खाँसी अर्थात्‌ जिसमे 
श्लेप्पा निकलता हैं ओर (२ ) सूखी खाँसी अर्थात्‌ जिसमे श्लेष्मा 
नहीं निकलता है| 

चिकित्सा 


कल्केरिया फ्लोर ३:--खाँसी में छोटे-छोटे पीले कफ के टुकड़े निकले, 
घण्टी बढ़ जाने से कण्ठ में गुदगुदी होकर खाँसी उठे, सीने पर बढ़े अथवा 
नजला कण्ठ के अन्दर गिरता हुआ प्रतीत होकर खाँसी आवे । 

कल्केरिया फास ६४, १२%-खाँसी में अण्डे की सफेदी के समान 
कफ निकले, क्षय वाली खाँसी में अन्य ओषधि के साथ देते हैं। बालकों 
का दम घुटने वाली खाँसी जो कि लेटने से कम हो | 

कल्केरिया सल्फ ६5४५, १२४--खॉसी में पानी के ससान रक्तमिश्रित 
सदा हुआ कफ निकले । 

कली फास २४--वायु की नली मे खराश होकर खाँसी हो, छाती 
दुखे, गाढ़ा, पीला, नमकीन, दुर्गन्धित कफ | 

केली म्यूर ६४--अत्यन्त तीत्र खाँसी जो मेदे से उठे, थोड़ी-थोड़ी 
ऐंठन वाली खासी के समान खाँसी के साथ छाती मे चून्चू। मो भों, 
भू-कू का शब्द निकले, पीले कफ बाहर निकलते हुए प्रतीत हों। काली 
खाँसी-खाँसते समय रोगी छाती को हाथ से पकड़ ले, पसली की खाँसी 
में आवाज पड़ी हुईं, खाँसी मे गाढे अण्डे की सफेदी के समान कफ निकले, 
क्षय वालों को गाढा सफेद कफ निकले; जिह्ना पर सफेद मेल हो । 


२०४ वाबोकेमिक चिकित्सा 


कैडि सल्फ ६६--पीले, चिकने लत्तदार कफ के साथ खाँसी, जो 
सायकाल को, गरम कमरे में अधिक हो, कफ मनिकछ कर फिर अन्द्र चला 
जाय; छाती में घढ़घढ़ादइठ; कफ कठिनता से निकले । 

फेर्म फास २९--पीड़ा के साथ अत्यन्त सरसराहट उत्पन्न करने 
वाह प्रादाहिक खाँसी, वायु की नली मे खराश होकर खाँसी हो, थोडी 
सी ऐंठन वाली साँती, कफ न निकले, छाती में पीडा, छाती में कफ 

टएगयटाये, गत्रि को कष्ट अधिक हो ' 

नेट्म म्वूर ६६--लाँसो के साथ बहुतायत से आागदार, पनीछा कफ 
निकले; लब बालों में सायकाल की खाँसी मे नमकीन कफ, खाँसने से 
गरद्धन में कोचन दो, भेदें की खराबी होकर थोडी-थोडी सूखी खाँसी दिन 
तथा शात्रि को हो । 

नेट्रम सल्फ २४-पाँसी के साथ ऐसा प्रतीत हो कि वक्षस्थरछ खाली 
से गया £ । गाढ़ा पीछा; हरा पीबर मिश्रित कफ निकले, निबंठता तथा 
पीटा »े कारण दश्षस्यल को द्वाथ से दबावे | 

मेग्नेशिय। फास ३४--दौरे के साथ ऐंठन वाली खाँसी, रात्रि को 
णप्ा ने आबे, काडी खाँसी, रोगी कहे कि खाँसी के दोरे कण्ठ में खराश 
हिपर उठते ४ । साॉसने में वक्षस्यल दुसने लग, बालकों की तीत्र एंठन वाली 
गगगी में इस भोषधि का ब्यान रखना चाहिए | 
साइलिसिया ६६--शीतल द्रव पदार्थ पीने से खाँसी उठे, वक्षस्थल 
में दापना, निर्मला नो कि उप्ण तरल वायु से न्यूनद्वों, प्रात काठ नरखरे 
में हगाग ऐटर गोाँसी उठे, लसदार गाढ़ा कफ निकले, ऋककने अथवा 
दिन लेबने मे रदाव फूते । रात में दम घुट वाली खाँसी जगा दे । 

गर्भन्नाव या गर्भपात 
( 590०07405 ) 
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गर्भलाव या गपात २०५ 


शाजघर संदिता में छिला है -चौवे सास पौरन्‍्त गर्भ पतली अवस्था में 
होने से बसे सूबे तो उसे र्भल्रावा कइते हैं और पाँचवे-छठे महीने 
फन्त शरीर + उनमें द्रे बाद यदि गर्भ निकले तो उसे, गर्भपात! कहते 
४| मभराद या राभसाव ये होने से सनन्‍्तान तो जीवित रहती ही नहीं, 
वरन सेसिणी ( प्रमृत्ि ) की दशा भी विशेष शोचनीय हो जाती है| 
पहुंचा इन्यू थी देसने में आती है4 सात महीने के बाद ओर नवें महीने 


के पहले सन्‍्दानोत्य्ति को अकाल प्रसव! कहते हैं | इसे ही अठवाँसा सनन्‍्तान 


न 


कि. 


काने हैं 
शक्कर हूं | 


गर्भपात होने के कारण--जरायु के साथ अच्छी तरह गर्भ का सयोग 
ने होना, गर्भावस्था में पति-सहवास, दीर्घ काल तक स्थायी प्रदर ख्ाव, 
गर्भस्थित्ति में फसकर कपड़े पहनना, अधिक परिश्रम करना, रेलगाडी तथा 
अन्य सवारियों पर चना, दौड-घृव करना, गिर पडना, भारी चीज उठाना; 
जोर से रोटी बेलना, अंगुली पर भार देकर खड़े होना, तेज औषधियों का 
सेवन करना, बोनिशल, ज्यादा भय, अत्यधिक चिन्ता आदि प्रमुख कारण 


भाने गये हैं 


लक्षण--पहले शरीर में थोड़ी शीत और कंपर्केपी मालूम पडती है | इसके 
बाद ही तवीयत खराब जान पढ़ती है | बार-बार अंगड़ाई लेना, आल्स्य भाव) 
कमर ओर तलण्ट के नीचे दर्द, ऐसा ज्ञात होना मानो बच्चा पेट के नोचें 
खसक आयेगा | खून या श्लेष्मा का निकलना, प्रसव की दद की तरह दर्द 
होना, दर्द का स्थायी न रदना, दर्द के साथ ही साथ रक्तलाव मे भी इद्धि 
होती है और कभी गहरा छाल और कभी काछा थक्का-थकक्‍्का और कभी पतला 


रक्तलाव होना आदि इसके खास लक्षण माने गये हैं | 


कहावत है (एक बार गर्भपात बार-बार गर्भपात । इसमें एकदम सन्देह 
नहीं कि किसी स्री को यदि किसी मास में एक बार गरमपात हुआ है तो 


२०६ वायोकंमिक चिकित्सा 


दुबारा उसी मास में पुनः होता है। ऐसी चीजें यदि मालूम हो जाये तो 
उनवा समुचित उपाय करना चाहिये | क्योंकि इस पर ध्यान न देने से विशेष 


[क 


धमति उठानी पढ़ती है | 


चिकित्सा 


दल्के रिया फास ३०--जब गर्भिणी को आवश्यकीय काये करना भी 
०च्छा मादूम न द्वोता हो, स्वभाव की अस्थिरता हो, स्मरण करने की शक्ति 
छम हो, मुखमण्डल का रग सफेद, वादामी; पीला; मटमैला हो, मिट्टी के सहश 
स्वाद रहता हो, मुख में पानी भर आता हो । 


केलि फास ३०६- जब रोगिणी निर्बल हो; दिमागी कार्य करना पडता 
है, चिडचिंदा स्वभाव की हो, असन्तोप करना मामूली वात हो, मिष्ठान्न 
तिरका पान वी अधिक इच्छा हो, कड॒वा स्वाद रहता हो, दुर्गन्‍्ध आती हो; 
अधिए्तर गर्भ पतन हो जाता हो तो ससाह में दो वार रात्रि को ताजे पानी 
राय सेवन करना चाद्विए | 


द« 


याद अचानक शा हो गई तो नीचे छिखीं औपधियों का सेवन करना 


छा >> जी 


५ छोर सेगिणी को साट पर शयन कराना चाहिये जिसका सिरहाना 


कि पके: (हक 
सांचीा रइना साएय | 


फरम फास ३४, ६5८- जब दद दो, रूघिर का धब्बा आने टगा हो | 
लए नम हा लेदर जीर्पाव की कई माच्राएँ शीघ्र-शीघ्र अर्थात्‌ २०-२० मिनट 
६ 


पर ४१, ६९ को यारी-वबारी से देना चाहिये । 
#त्तान्या फास +५ या ६६. जोर 'केलि फास! ६5- परिवर्तन कर 


परम फीस 4 साथ सेवन कराना चाहिये । 


क्‍२३०२००-अकत-कन के... बलनग>->+, 


ग्रश्नसी वात २०७ 


गृप्रसी वात 


(5079६023 ) 

चूतड़ से लेकर जाँघ के पिछले भाग से होकर सायटिका नाम की जो 
एक सबसे बढ़ी और मोटी नव पर की एड़ी तक चली गई है उसमे प्रदाह' 
होने को कंद्रि स्तायुश्ल, शी या सायटिका कहते हैं । 

अत्यधिक सर्दी लगना, आँतों में गाँठ-गाँठ मल इकट्ठा होकर सायटिका 
नव पर दवाव पढ़ना, जरायु के निकट्वर्ती किसी स्थान पर अबुंद आदि 
दोकर या श्रूण के साथ जरायु का सायटिका नव पर दबाव देना, वात या 
गठिया, फारसेप से प्रसव कराना, कशेरका रोग आईदद कारणों से यह बीमारी 
होती ६ | इस रोग से धोरे-घीरे 'मेस्मज्जा का क्षय (//0007000' ४859) 
रोग पेदा हो जाता है । 


चिकित्सा 


कलि फास ३5%, ६5%, ३०४--डाक्टर वाकर इस लवण की भूरि-भूरि 
प्रशसा करते हैँ । यह सायटिका बीमारी की सबसे श्रेष्ठ दवा है। जॉघ के 
पिछले भाग से होता हुआ यह दर्द जाँघ से सन्धि तक चला जाता है। 
खींचना मालूम होना, अकड़न, दर्द और वेचेनी, स्नायविक अवसन्नता, 
चलने या हिलने-डुलने की शक्ति का बिगड़ जाना; धीरे-घीरे थोड़ी देर तक: 
शरीर हिलाने पर थोड़े समय के लिए घटना, मगर फिर हिलाते ही बढना । 

मेग्नेशिया फास ६---बहुत तेज अकड़न की तरह दर्द हो तो यह लवण 
गरम पानी से घोल कर देना चाहिए | दूसरे-दूसरे निर्देशित छूवर्णों के साथ 
पर्याय-क्रम से इसका व्यवहार हुआ करता है | इसका दद गर्मी में 
बट्ता है | 

नेट्म सल्फ-सायटिका के साथ अगर सन्धिवात का छक्षण रहे तो यह 
फ़ायदा करता है। 9 वेंणा३६ में दर्द, बेठ कर उठने पर तथा करवढ 


ब्रदलने से दर्द बढता है । 


ते 


व्प वायोकेमसिक चिक्त्सा 


फेग्म फास ३४४- अगर बुखार का ताप मौजुद हो तो दूसरे-दूसरे लक्षण 
छः था ये 
जनुसार प्रवोग किये जाने वाले लवणों के साथ पर्याय-क्रम से इसका 
वपवहार फ़िया जाता है | 


#ँ 


फि बे कक ्‌ 
साइलिसिया- एराना शश्नसी वात | घृमने-फिरने पर दर्द का बढना । 
दृल्हों | प्रित[< ) में दढ | चलने पर पैर छोटे मालूम होते है । 


पल्फेन्या फास ३४---इस बीमारी में दूसरे-दूसरे निर्देशित लवर्णों के 
प्रयोग के समय बीच-बीच में कल्केरिया फास का प्रयोग करने पर स्थायी 


टपदा दिखाई 


गई देता है। अगर 'मेग्नेशिया फास! से फायदा न हो तो वहाँ 
प्रन्केन्या 4 गा #: 

3 से फायदा करते देखा जाता है। दर्द के साथ भझुनझुनी । 
ग% 8076 » फाइने तथा गोली छूगने जैसा दर्द, जाडे में दर्द फिर 


हक डे 
जाए ता । 


नेटम म्पर-->नीन के 
ग 7५ _कनान के 


-. आ 
7 चजातरफ 


सेवन के बाद पुरानी सायटिका की बीमारी, 
हे लायबिका, खिंचाव व दर्द, रुक-रुककर दर्द होना-पैर 


शागा फुापमा, काजी 3 होना करवट हि 
७... . ? क्षगी में दद ठोना। करवट बदलते पर दर्द का वटना या फिर 
2228, 7: | 


हनी | ठोपार में ठद्व बटना तथा गमों में कम होना । 





गुत्म वायु या हिस्टीरिया 


चेचय २०६ 


रुक जाने का भाव नहीं रण्ता | दौरा के समय रोगिणी हाथ-पेर पटकती है । 
कभी इसती और कमी रोदी 8 । दोरा खत्म हो जाने पर बहुत ज्यादा 
परिमाण में साफ पेशाव होता है। कमी-कमी दूसरी स्त्रियों को 
रोग के समय देखने से भी स्वस्थ शरीर वाली स्त्रियों को भी यद्द रोग हो 
जाता £ । 

बेदोशी में दांत लग जाना, मूँह से फेन निकलना, हाथ-पेर अकड़ 
जाना आदि लक्षण प्रकद होते ६ । 

चिकित्सा 

कैली फास ६5-स्नायु-पधान धाठुवालो के लिए यह ज्यादा उपयोगी 
६। आकत्मिक और गम्भीर भाव पूर्ण इसने और रोने के साथ हिस्टीरिया; 
ऐसा मालम द्ोना कि गोले की तरद पढार्थ कग्ठ की ओर चढ रहा है। 
वार-बार जग्राई आना; हिस्टीरिया की वीमारी में अकड़न; बेहोश हो जाना 
और घीमा प्रलाप । 

नेट्रम म्यूर ३६--डदासी) भाव प्रवणता अथवा अनियमित रहा्खाद 


के साथ हिस्टीरिया, अत्यन्त विषाद और शका; पेशाब में अण्डलाल 
की अधिकता, अकड़न और कमजोरी, रोगिणी को अगर त्रडडत ज्यादा 


पसीना दो तो सब लक्षण दब जाते है | की फास के साथ पर्याय-क्रम से 


प्रयोग करना चाहिये | 
मैंग फास ३ --आक्रमण होते ही मुँह में रखते ही रोग गायब हो 
जायगा | 


>> «->मनम-भ फैन अ»>»क “ममामममममक, 


चैचक 


( 5प्रथ 705 ) 
यह लरछुत होती है। शीतलछा दो तरह की होती है-( १ 9 स्युक्त 
(सटी हुई) और (१) असझुक्त ( अलग-अलग ) | संयुक्त शीतढा 
अधिक खतरनाक होती है । शरीर में दर्द, शीत, कपकंपी, वमनः तेज 


२१० वाबोकेमिक चिकित्सा 


घुयार आदि इसके प्रधान लक्षण हैं। बुखार आने के दो-तीन दिन वाद ह्दी 
भोटियाँ निकलने लगती हैं और वखार की तेजी घटने लगती है। ४-+ 
दिनों में इन गोटियों में पानी भर जाता है और पीव पेदा हो जाती है। 
हाउमान १०३ से १०८ डिग्री तक रहता है। असंयुक्त चेचक के रोगी का 
बगार उतना तेज नहीं होता । 

कस्केरियण सल्फ ३४--जब दानों से पीव निकले | 

मीठी फास--निर्वल्ता, रक्त में विषेठापन, दुगन्ध, रक्त दूषित होने के 
कारण कमजोरी तथा अवसन्नता | 

दीली म्यर ३--यह इस रोग की मुख्य ओपधि है, क्योंकि इसका 
प्रभाव छाले पटने पर होता हैं। लन्दन के डॉक्टर सोडर का मत है कि 
घीली म्यूर इस रोग को रोकता है; जिन दिनों इस रोग की अधिकता होती 


बह 
द्सा 


नो यह केडी स्थर बराबर दिया जाय तो टीका लगाने की 
लावश्यजला नहीं पड़ेगी और न शीतला ही निकलेगी । 

केला सबक ३४--प्पढ़ी गिराने तथा लचा - सुन्दर बनाने में सहा- 
पता देती है । 

संटुम सर ६ए--मुह से छार बहना, बहत से दानों का आपस 
में प्रिय जाना | असावधानी । 


जल्द 52422 % 


5 फाल “>“>उतर, प्यॉत्, बचना, सर पाड़ी, उलझन | पहला दवा 
मजा सर का सगथ । 


है 





कं 


फॉस--पैा गसोडियों में मदाद भर जाय इसका लक्षगानुसार 
भ्ह्‌ गा कै । 


दथिय->्यदि गोटियाँ भरप्रर न निकलकर बैट जायें तो अच्छा नहीं 


गम पानी से गमछा डुबोकर खूब निचोहड़कर बीच- 
बचे सोम का इंदन पोठ्ते सतना अच्छा ह। वालों का पानी, साथू 


वयाभाण, बेशना सादि पत्म हैं। मासन्मछलो का सेवन सर्वथा 
दर, परत 


थी. त् आ ्ऋ 
४ एडी गलत में 


टॉन्सिल्प्रदाह २११५ 


टॉन्सिल-प्रदाह 
( ॥075!77558 ) 
तालुमूल के पास बादाम जेसी ग्रन्थियाँ होती हैं । ये ग्रन्थियाँ टान्सिल 
फटलाती है । नुंह खोलने को कहकर, जीम की जड़ के पास देखने पर 
उपजिद्दा दिखायी देती हैं। यदि यह देखने में आये कि उपजिद्ना ठीक 
दोना ओर से फ़ली हुई है; छाल हो रही है, वहाँ लसदार सर्दी लगी हुई 
है तो समझ लें कि दान्सिलाइटिस हुआ है। इसी रोग को हिन्दी में घण्टी 
बढ़ना कद्दते हैं । 
ऋतु परिवर्तन, रक्त की अधिकता और कण्ठमाला धातु के मनुष्यों को 
यसीना होने के समय एकाएक सदी छगकर पसीना बन्द हो जाना प्रभृति 
कारणों से यह बीमारी होती है | माता-पिता को यह बीमारी होती है तो बच्चे 
को भी हो जाती है। 
यह दो प्रकार की होती है--( १ ) नयी और (२ ) पुरानी । 
चिकित्सा 


फेरम फास ३5--रोग की पहली अवस्था में ज्वर, कण्ठ का प्रदाह और 
दर्द इत्यादि बहुत से उपसर्ग इस लवण का वार-बार प्रयोग करने पर दब जाते 
हैं । गरम पानी डालकर इस लवण का द्वव कुल्ला करने को देना अच्छा है | 
थह नेट्रम म्यूर के साथ व्यवहार करें । ् 


कैली म्यूर ३४--बढ़ी हुई ग्रन्थि के ऊपर सफेद या अंमेलते रंग के 
बिन्दु की तरह वहुत से उद्मेद निकल आते हैं। तालुमूल अन्थि इतनी 
बड़ी हो जाती है और इतनी फ़रूल जाती है कि उसकी वजह से रोगी साँस 
नहीं ले सकता | यह लवण गरम पानी मे घोल कर कुल्छा करना या स्प्रे 
के रूप में प्रयोग करना अच्छा होता है। तालुमूल-प्रन्थि प्रदाह अर्थात्‌ 
<टान्सिकाइटिस की बीमारी में इस लवण के साथ फेरम फास का पर्याय 
क्रम से प्रयोग करना चाहिए | मोटी, सफेद रंग का लेप चढ़ी जीम के प्रति 


श्ध्र्‌ वायोकेमिक चिकित्सा 


ढल्य रखना भी उचित है| पुरानी तथा नई दोनों प्रकार की वीमारियों में जद 
गला उजा हो | 
कल्केरिया ल्ज ८ 5 वीमारी _ .& हि 

कल्केरिया सल्फ #---ठान्सिलाइटिस की वीमासी में अगर पीव पदा द्वो 
जाब तो इस लवण को प्रयोग करना चाहिये । 

कल्केरिया फास ६ 5--ताछुमूछ ग्रन्थ दी- पुरानी ओर दी्घ काल तक 
स्थावी सूजन, निगलने में दर्द होता है, कण्ठ का भीतरी भाग शिथिल और 
दर्द मरा रहता है; मुँह खोलने मे तकलीफ होती है, वरावर स्वरभंग बना रहता 
है | चुनी हुई दूसरी-दूसरी ठवाओं के साथ पर्याव-क्रम से इसका व्यवहार होता 
है । ताहु-मूल अन्थि प्रदाह के साथ वहरापन | 

नट्रम फास ६४--उपजिद्बा, ताहु कौर टान्सिल के उपर पीले रग का 
लेप रहने के साथ ही साथ कण्ठ का सव तरह का प्रदाद, पीडी आमा लिए. 
वर लेप इस ल्वण का निर्देशक छक्षण है, रात के समय दर्द का वढ़ना । 
टान्सिल की युरानी चुजन के साथ पेट में अम्ल के लक्षण | 


नेट्रम हज कब में ददं, तालुमूछ अन्थि पर सफेद वरूगम ल्गा्‌ 
रहता है; उपजिह्ला वढी औौर प्रदाह अस्त, डसदार, चिकने, साफ और जल- 
भरे र्लेष्मा से जीम मानो लिपयी रहती है; साँस में वदवू आया करती है | 
पुरानी वीमारी में ३०७ या और ऊँची शक्ति फायदा करती है । 
3०७-०-०००+-०००००प्नाबक, 


डिफ्थीरिया 
(भ्रप्मापावाए७ ) 
यह एक तीत्र संक्रामक रोग है। इससें सिर दढ्क कमर दर्द, वमन 
१०१-१०४ डिग्री ज्वर, तेज नार्ड, निगलने में कष्ट, क्षुधानाश, बहुत 
कमजोर आदि सामान्य ल्क्षण होते है । परन्चु इस रोग की विशेषता 
रु के हक व प + 
यह है कि गले में गाढी मठ, श्वेत रंग की एक झिल्ली वन जाती है 
जो वहाँ से धीरे-घीरे नासा, कण्ठ, नाड़ी जादि हू फेटकर श्वासावरोध 


डिफ्थीरिया २१३१ 


उत्पन्न करती है । झिल्ली में विष वनकर वहाँ से रक्ततसिका द्वारा समस्त 
शरीर में फेलता है और उपयुक्त लक्षण उत्पन्न होते हैं। इस विष का असर 
हृदय मस्तिप्क, सिरघ्थ नाड़ियो, गुर्दा आदि पर अधिक होता है। यदि 
रोग सोम्य हो तो ५ से १४ दिनों मे झिल्ली नष्ट होकर रोगी चंगा हो जाता 

| रोग तीत्र होने से चौथे से छर्ें दिन तक ज्वर चढता है, द्ृदय की दुर्व- 
लता बटतोी है, द्वाथ पर ठटे होते हैं, नाड़ी क्षीण होती है और हृदयावसाद 
से मृत्यु हो जाती है | 


चिकित्सा 
कल्केटिया फ्लोर-- विपेला विकार, वायु नली तक असर 
कल्केरिया फास-- हो जाये, कंठ में सफेद धब्बा दिख- 
लाई दे। 


कलि फास ६४--कठ के भीतर मुरदार झिल्ली, रोगी अत्यन्त निर्बेल, 
मूँह से दुर्गन्ध आये, रोग शान्त हो जाने के पश्चात्‌ बोलने, देखने में 
निर्बल्ता | 

कीलि म्युर ३४--रोग के आरम्म काल में यह औषधि फेरम फास 
के साथ १०-- ५ श्रेन गरम पानी में डालकर २--२ घण्टे पर सेवन 


करा दे । 
फेरम फास ६४--ज्वर की प्रथमावस्था में केली म्यूर के साथ 


उत्तम है | 

नेट्म फास ६४--कंठ की गिल्टी पर पीला पर्दा पड़ गया हो, कंठ के 
नीचे पीली झिल्ली हो | 

नेट्म म्यूर ३४--जिद्ना घूवी, खरटिदार श्वास, मुखमण्डल में सूजन, 
पीले पतले अतिसार, लार वहे, वन्द्रा । 

नेटूसम सल्फ६5--उदर से मुख तक कफ आये, हरे विषाक्त जल का 


वमन हो । 
किसी भी हालत मे चूने का पानी, कार्बोलिक एसिड, वे का पानी 


१४, 


श्१७ बायाकेमिक चिकित्सा 


इन औपधियों के साथ प्रयोग नहीं करना चाहिये । डॉ० सुशलर के अनुसार 
ओऑर्पा: हु डे हज च््‌ होती सह, 
इससे औपधियों की क्रिया में गड़वढी पदा होती हे 





ताण्डव रोग या नतंन रोग 
( (४07९० ) 


इच्छा न होने पर भी चेहरा या किसी दूसरे अग्र की पेशियों का फड़- 
कना, ताण्डव रोग कहल'ता है। यह रोग वालक-बालिकार्ओों को अधिक 
होता है । 

भय, प्रेम में निराशा, हस्तमेथुन, मानसिक उत्तेजना, वात; कमजोरी, 
कृमिदोष, डर जाना, युवतियों के मासिक ऋतुखाव में गड़बड़ी आदि के 
कारण यह बीमारी पेंदा होती हैँ । 


चिकित्सा 

मनेशिया फास ३६--अग्र-प्रत्यम का अनेच्छिक अर्थात्‌ इच्छा न 
करने पर भी हिंठ उठना और सिकुड़ना अकड़न, चुपचाप बिना कुछ बोले 
कातर दृष्टि स देखते रहना । इन सब लक्षण वाल्ले ताण्डव रोग की यह प्रमुख 
दवा दे 

किसी खास स्थान का (कोरिया) नर्तन रोग, तोतछाना, लेखकों का हाथ 
कॉपना आदि | 

फेरम फास ३४--कृमि या अधिक अम्छ मौजूद रहने पर इसका प्रयोग 
करना चाहिये। जीभ के पिछले माय में पीछी आमा लिये या दूध की तरह 
सफेदी रहना, वह इस लवण का निर्देशक लक्षण है । 

कल्केरिया फास इ४--मैस्नेशिया फास के प्रयोग से अगर पूरा-पूरा 
फायदा न हो तो उसके बाद इस छबव॒ण का प्रयोग करना चाहिए.) जिनको 
कण्ठमाला घातु ह अथवा जिन रोगि॥ में खून की कमी है, उन्हे मैंग फास 


लवण का पर्याय-क्रम से व्यवहार करना चाहिए । साथ में कैली फास भी 
आवश्यक 6 | 


द्मा श्श्ण 


साइलिसिया ३४--विकृृत आँखें, पीला चेहरा, अकड़न, भयानक सपने 
देखना, नींदवाली अवस्था में अंग-प्रत्यंग का फड़कना और झटका लगना, 
सामान्य क्रोध आने पर ही रोग लक्षणों का बढ़ना, अगर कृमि रहे तो इसके 
साथ पर्याव-क्रम से नेट्रम म्यूर का प्रयोग करना चाहिये । 

नेट्म म्यूर ६१--पुरानी बीमारी, भय के वाद कोई चर्म का उद्मेद 
चेहरे का सास कर अगर दव गया हो और इसी वजह से बीमारी पैदा हुई 
हो तो इसे देना चाहिए । 

रक्तदीन, हरित पाण्डु अथवा मलेरिया की हालत मे यह रोग हो तथा 
पूणिसा को बढ़े या अधिक प्यास या ज्वर हो तो इसे प्रयोग करना चाहिए 
( उच्च शक्ति ) | 


द्मा 
( 3.507779 ) 


यह बड़ी उम्र के छोगों को अधिक होता है। फेफड़े की वायु वहन 
करने वाली नालियों की छोटी-छोटी पेशियों में जव अकड़न भरा सकोचन पैदा 
होता है, उस समय साँस में तकलीफ होने लगती है, इसे ही दमा या श्वास- 
कास कहते हे । यह अधिकाशतः वाप-दाद से प्राप्त होता है | इस रोग में बड़ी 
तकलीफ होती है, यद्यपि मृत्झु नहीं होती । इसका दौरा अक्सर रात्रि में होता 
है । दमा के जोर से रोगी सो नहीं सकता, उसे विछावन पर उठकर बैठ जाना 
पढ़ता है । खुली दवा के लिए, व्याकुछ हो जाता है। खाँसते-खाँसते बड़े कष्ट 
से थीड़ा-सा बलगम निकलता है । आला लगाने पर साँय साँय आव|ज आती 
है। छोरगों का ख्याल है कि दमा के'रोगी अधिक दिन तक जीते हैं | धूल, 
तम्बाकू, चूना, सन या घास के कण साँस मे जाना; रात्रि मे अधिक भोजन; 
शारीरिक या मानसिक उत्तेजना, सदी छगना आदि कारणों से यह रोग 


होता है । 


२१६ वायोकेमिक चिकित्सा 
चिकित्सा 


कल्केरिया पलोर--वहुत खाँसने पर कफ का छोटा दुकढ़ा निकलता हद 
जिसका रंग पीला होता है | श्वासावरोध, गलनली का बन्द होना । 


भैग्नेशिया फास ३६--आक्तेपयुक्त सूखी खाँसी; सीने पर कष्ट मुख्यतः 
बढ जाता है। आध्मान की वजह से तकलीफ । आत्तेपयुक्त स्नायविक प्रकृति 
का दमा, गरम पानी के साथ बार-बार सेवन करने को देना चाहिये । 


केलि सहफ ३४--श्वास नली का आत्तिप, पीले रंग का बलगम निकलना: 
गरमी के दिनों में बढ़ना, वलगम की घर-घर आवाज | भोजन के वाद श्वास- 
कष्ट आरम्म हो जाता है । रोगी का चेहरा बदरग हो जाता है; आँखें घँंस 
जाती हैं और रोगी क्रमशः दुब॒छा-पतला होता जाता है । 


नेटूम सलफ ६४--प्रमेह विष से दूषित धातु, खबेरे ४या ४ वजे के 
समय अकडन आरम्भ होती है। चमकीला, चिकना पतला बलगम या बहुत 
ज्यादा हरे रंग का श्लेष्मा निकलना; खायी हुई चीज का वमन, वरसात में, 
तर हवा में, तर कमरे में रहने की वजह से, गीले वस्त्र पहनने की वजह से बढ़ 
जाता है। सवेरे शय्या से उठने के बाद पतले दस्त; वच्चा और बालकों का 
दमा, श्वास-नली प्रदाह ( झण0॥8।| 08७7५) ) के साथ दमा, आकाश 
और हवा में तरी पैदा हो जाने पर रोग का बढ़ जाना । 


साइलिसिया ६--बादर गरजने से ही रोग बढ़ जाता है। इतना 
ज्यादा श्वासकष्ट होता है कि रोगी की दोनों आँखे मार्नों धक्का देकर बाहर 
आना चाहती हैं। गेयी अपने कमरे की खिड़की दरवाजे खोल देने के'लिए, 


कह! करता है। *. 5| घातुगत दोष सशोघन के लिए. इसका नेट्रम सल्फ 
के साथ पर्याय क्रम से प्रयोग करना चाहिये । 


कीलि स्यूर ३४--पाचन में विकार के साथ दस्त; जीम सफेद या 
इरी आभा छिये मैल से ढकी; सफेद और कोमल बलगम, पर सहज में 


द्न्तखूल २१७ 


निकाला नहीं जा सकता | ऐसा मालूम होता है कि फेफड़ा और हृत्‌पिण्ड 
संकुचित हो गये हैं। इसको काली फास के साथ पर्याय-क्रम से प्रयोग 
करना चाहिए । 

कीलि फास ३४-स्नायविक लक्षण वाला दमा, श्वासकष्ट और स्नायविक 
सुत्ती, सर्दी और छींक के साथ थोड़ा भी खा जाने से दमा बढ जाता है । 

कल्केरिया फास ६६४-श्वास नली से उत्पन्न दमा, साफ, सफेद, पर 
चमड़े की तरद्द कड़ा श्लेष्मा, बच्चा या बालक को शय्या से उठने पर ही 
दम उकने का उपक्रम हो जाता है। यह लवण बच्चों और बालकों के लिए 
ज्यादा उपयोगी है । 

नेट्रम म्यर ६5--हरेक निःश्वास मानो झटके से ग्रहण करता है । बहुत 
ज्यादा फेन भरी श्लेपष्मा निकलती है। खाँसी आने पर बहुत आँसू चेहरे पर 
बहने लगता है। कीलि फास के साथ पर्याय-क्रम से प्रयोग करना चाहिए । 
२००5 की एक ही मात्रा दीधंकाल तक लाभ करती है | 

कल्केरिया फास ६४-बच्चों की साँस पालने से उठाने पर रुकना । बार-बार 
आक्रमण करने वाला वायुनलियों का दमा ( 7079) 28079 )॥ 

दन्तशूल 
(7०0०६४927७ ) 

अजीर्ण, गर्भावस्‍था, सर्दी छगना, ऋतु परिवतन, वात का दर्द आदि 

कारणों से दाँत में दर्द होता है । 
चिकित्सा 

कल्केरिया पलोर ३श--दाँत हिले, दाँत में पीड़ा, दाँत मैले, यादि 
भोजन अथवा कोई वस्ठु दाँत में छू जाये तो अत्यन्त अधिक पीड़ा हो । 

कल्केरिया फास ३5--मर्भ काल में दाँत की पीड़ा रात्रि को अधिक हो, 
दाँत शीघ्र सड़ने लगें । 


श्श्द वायोकेमिक चिकित्सा 


काली म्थर ३६--दाँत में पीडा, मसूढ़ों में सूजन तथा सफेद पीय | 

काली फास ४--निर्वछ, चिढ़चिड़े, कुश मनुष्यों के दाँत की पीढ़ा | 
मसूढों से रक्त निकले, दाँत में दद, दाँत किटकियाना, सडे हुए दाँत दुखें | 

काली सलल्‍्फ ६:-दाँत की पीडा जो गरम कमरे में वंढ़े। सायकाल की 
अधिक शीतल वायु में शान्ति मिले । । 

फेरम फास ३४--मसूढ़ों में पीडा, मयूढे छाल, मसूढ़ों में ढद, उप्णता 
से कष्ट हो; शीतछ जल से शान्ति, पीले दाँत की पीडा में नेट्रम म्यूर के साथ 
उत्तम लाभदायक है ! 


दाँत निकलना 
( ॥6९६४४72 ) 
व्चों को ६ से लेकर १० महीने के भीतर ही दाँत निकला करते हैं। 


पहले निचले मसूढ़ों में दो, फिर ऊपर वाले मसुढ़ों में दो; इसी तरह तीन वर्ष 


में सव दाँत आ जाते हैं । बुखार, कन्जियत, आक्तिप, अनिद्रा इत्यादि उपसर्म 
ढाँत निकलते वक्त दिखाई देते हैं। 


चिकित्सा 


फेरम फाम ६७, कल्केरिया फास ६६--जब दाँत निकलने मे देर होती 
हो, दस्त आने लगते हों अथवा दूध पीने के पश्चात्‌ अपक्व अन्न व दूध का 
वन हो जाता हो | दस्त में आँव आता हो या न आता हो। दुर्बलता हो तो 
दोनों ओषधियाँ एकान्तर क्रम से ३-३ घण्टे बाद देना चाहिए | 

मेम्तेशिया फास ६, कल्केरिया फास ६>--जव बालूक को ज्वर हो, 
पीछा पीछा पतला दस्त हो, पेचिश हो, अधिक दर्द होता हो । 

नेट्रम म्यूर ६5, कल्करेरिया फास ६८---जब दाँत निकलने में देर हो, 
पतला अतिसार हो, मुख से छार वहती हो, तृष्णा हो । 


घनुष्ट कार २१६ 


कल्फेरिया प्लोर ६%--जब दाँत निकलने में देर होती हो, वालक 
रोते गेते मृच्छित दो जाता हो) कुबढा हो अथवा भली-भाँति हड्डियों का 
पालन न हुआ हो; चल न सकता हो तो यह ओऔपधि अति लाभदायक सिद्ध 

नेट्रस फास ६5, फेरम फास ६६-जब वालक को ज्वरातिसार हो; 
मु्दमण्शल अत्यन्त छाल तमतमाया हुआ हो, व्याकुल हो, वच्चा चिढ़चिड़ा 
हे गया हों, दूध की के करता हो, जिससे खट्टी वू आती हो | 

साइलिमसिया ६४, कल्केरिया फास ६४--जब वालक के दूध, भोजन 
का परिषाक न ऐता हो; बालक का पालन-पोषण भली-भाँति न हुआ हो, 
सिर बढ़ गया शो; सिर की इड्धियों के जोड़ अच्छी तरह से बलवान न हुए, 
हों; उदर बढ़ गया हो, चमड़ों टुबंछ, पतली हो गई हो । 





धनुष्टड्भार 
( "'७४७००७५ ) 
इस रोग में शरीर धनुप की तरह टेढा हो जाता है। शरीर के किसी 
जगह कट जाने पर उसमें धुल के साथ एक तरह के जीवाणु घुसने पर यह 
मेग पैदा होता है | घोड़े की छीद में इस रोग के बीज वहडुत रहते हैं । यह 
बहुत ही प्राणघातक बीमारी होती है और अक्सर आरोग्य नहीं होती | 
इसका प्रधान लक्षण हैं-“दाँत लगना और अकड़न | पहले ही जबड़े अटक 
जाते हैं । रोगी मुँह नहीं खोल सकता; मुँह और गर्दन की मासपेशियो में 
खिंचाव हुआ करता है; गर्दन पर हाथ लगने से ऐसा मालूम पडता है मानो 
एक कड़ी लकड़ी है | 

प्रकार भेद 
(१) आघात जनित धनुष्टंकार ( पुफद्दापरा7870 १0675 ) उसे 
कहते हैं जिसमें किसी स्थान 'के कट जाने या छिल जाने से रोग की उत्पत्ति 


हुई हो । 


२२० वायोकेमिक चिकित्सा 


(२ ) सर्दी लगकर बीमारी के होने पर सर्दी जनित टैकार या स्वयम्भृत 
टंकार ( 70004॥70 "0४7७७ ) कहते हैं । 


(३ )वबच्चे का जन्म होते ही नाल काटने के समय छूरी के साथ वह 
जीवागु प्रवेश कर जाता है और कभी-कभी घनुष्टकार हों जाता है जिसे 
जिद्य घनुष्टकार ( 08708 7प्र८०0&0०7७7 ) कहते हैं | 


चिकित्पा 


मेंग्तेशिया फास ३:--यह सब तरह की अकड़न और सब अड्डों के 
आत्तिप में उपयोगी है | पेशियों का अकड़ना, सिकुड़ना, नाचना; फड़कना॥; 
वेहेशी इत्यादि लक्षणों में गर्म पानी के साथ इसका वार-वार प्रयोग 
करना चाहिए. | इस समय अगर रोगी को दाँती लग जाय या जबड़े 
अटक जाये तो रोगी के मसूढे में दवा घिस देने से ही फायदा हो जायगा | 
चेहरे की पेशियों का आत्तिप, चेहरे के दोनों आर के ओंठ का वार-वार 


फूडकना, कोई चीज निकालने की चेष्टा करने पर वार-वार कण्ठनली आक्तेप- 
ग्रस्त हो पड़तो है । 


केलि फास ६४--भव की वजह से अकड़न। चेहरा रक्त रहित या 
भरे रंग का, अकड़न के समय इसके साथ पयाव-क्रम से मैंग्नेशिया फास 
का प्रयोग करना चाहिए. | अकड़न दब जाने के बाद कुछ दिनों तक केवल 
वीलि फास का प्रयोग करने पर डर की वजह से पेदा हुई सुस्ती दूर होकर 
मानसिक शक्ति ओर स्थिरता हो जाती है। इस लवण के द्वारा मस्तिष्क 
के स्नाथु केन्द्र परिपुष्ठ और सब॒ल हो जाया करते हैं । 


कल्केरिया फास रे5--हुवले क्षीण बच्चों की अकड़न में, अकडन 
वनन्‍्द होने के वाद कुछ दिनों तक इसका प्रयोग करने पर अकड़न होने की 
प्रवणता दूर हो जाया करती है । बच्चों के दाँत निकलने के समय का आज्तेप । 


इस लवण के द्वारा दाँत जल्दी निकलता है और कमजोर बच्चों का पोषण 
हो जाया करता है ! 


नामर्दी २२१ 


कली म्यूर ३४६, ६%-टंकार के बाद का अपस्मार रोग, मिरगी 
( 99005% ) रोकने के लिये यह लवण एक अव्यर्थ दवा कही जा सकती 
है । टंकार वाली अवस्था म॑ केवल मंग्नेशिया फास का प्रयोग कर 
जब वह दब जाय तो कुछ दिनों तक केली म्यूर का प्रयोग करना 
परद्ठता है | 

फेरम फास ३४--दाँत निकलने के साथ अकडन के साथ ज्वर मौजूद 
रहने पर इस लवण का प्रयोग करना चाहिये। मैग्नेशिया फास के साथ 
पर्याय-रूम में प्रयोग किया जाता है । 





नामर्दी 
( [790६४९7८७ ) 
छ6ए, ४७४० #णट्ठण/प५ प७० कहते है :--- 
पु 78 हुआ०'शकोए 6 785प0 0 8७ ०४७प४७ ०" 8650७] 
8४९८652९58, 9 5 (एा७ 700855७"'7 407 8घ008४8४पे 78&6707 
शाह ए8व07४ हीठपांव छऊशाीए व007॥ 6#गठा58 ० 8ध्णप्प्नो 
4 06075 पाएँ पर0य& 40796 78 7॥8४0/860:,7 


मर्दों का सत्रीसग एकदम या कुछ-कुछ न कर सकने का नाम 
ध्वजभड़' है। इस रोग में सन्‍्तान पेंदा करने की शक्ति भी नहीं 


होती है | 
एक योग्य चिकित्सक ने लिखा है- 
पूज0 ॥60ए7 $0 9शर्णणिया घी०७ छ8छडपको 800 ॥8. 0860 ॥70- 
$श09.! 
चिक्रित्सा 
कल्केरिसा फास ११९४--जब सूजाक, शुक्रमेह, हस्त-क्रिया के 
कारण हो। वीर्य एल्व्यूमिन के समान निकलता हो। अग्डकोषों में 
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पानी उतरता हो, पथरी हो, हाथ पैर काँपते हों, फडकते हों, अर्थ रात्रि 
के पश्चात्‌ निद्रा आती हो | सिर में दद रहता हो, जो स्पश करने से 
बढ़ता हो | 


केलि फास ३०४--जब सूजाक, शुक्रमेह, दृश्त-क्रिया के कारण हो । 
मूत्राशय पर वर्म आ गया हो, नेत्रों के सम्मुख अन्घेरा मालम होता ही | 
विपय की इच्छा अधिक हो, परन्तु सम्भोग की वात्ताओं के समय दीला- 
ढाछा हो जाता हो । दिमाग कमजोर हो जाता हो, रोगी चिडचिडा हो, 
मिथ्या ध्यान बनाता हो । 


नेट्रम म्यूर ६५, ३०४--जब अधिक सभ्भोग करने के कारण डुबंलता 
हो गई हो । विषय की इच्छा बहुत न्यून हो गई दो या जादी रही दो; 
क्रिया का ध्यान करने पर भी उन्मत्तता बहुत कम हो अथवा न हो, परन्तु 
वीय श्वरण हो जाता हो व स्वप्नदोप भी हो जाता हो। ऐसा भी प्रतीत 
हुआ है कि जिस रोगी को नेट्रम स्थर देने की आवश्यकता होती है 
उसका स्त्री के साथ मोग करने में वीर्य देर से स्खलित होता है और 
उसके पहले ही ढीलापन हो जाता है । 


नेट्रम फास २४--जब लगातार कई दिन तक स्वप्नदोष होता हो । 
जागने पर भी हो जाता हो। घुय्ने बहुत दुबले मालम हो, सम्भोग करने 
की अभिलाषा अधिक हो । वीय क्षीण होने के पश्चात्‌ शीघ्र ही इन्द्रिय सद 
ढीली-ढीली हो जाती हो, रोगी को सूुजाक, मूत्रक्रच्छू न घर लिया हो। 
वीये में खद्दी महक। 


साइलिसिया ३०४---जब पुराना सूजाक, उपदश इसका कारण 


दों। छाछ रेत, वीय॑ पतन होता हो। विषय-भोग की इच्छा कम हो 
गई हो या विल्कुलन हो | अण्डकोपों मे खुजलाहट, दुगन्ध वाला स्वेद, 
आता हो | 


अपश्य-- तेल, शुढ, छाछ मिच, बेगन, खट॒टे पदार्थ, अरहर, मसर की 
दाछ, विष्टम्मी ( गरिठ्ठ, कंढ़ा ) पदाथ | 


पथ्पय-- डडद, मूँग की दाल, रोटियाँ, भुना हुआ मास, विस्कुट, हाल 
फे अण्डे, सेव, अंगूर, नाशपाती, चिलगोजे, बादाम, अखरोट | 





नाक से रक्तस्नाव 
( &0978६97%75 ) 
साधारण प्रकार के होने पर दवा देने की आवश्यकता नहीं, किन्तु यदि 
बार-बार हुआ करे तो समुचित चिकित्सा आवश्यक है | खून हमेशा एक ही 
तरफ की नाक से निकला करता है। कभी-कभी यह खून नाक की तरफ से 
न आकर, स्वरनढी, गलकोप या आमाशय से आ जाता है। 
सिर में चोग लगना या रक्ताधिक्य, ऋतु या बवासीर का खून बन्द हो 
जाना, पेट के कृमि आदि कारणों से यह रोग होता है । 
चिकित्सा 
फेरम फास २४--चमकीले लाल रंग का स्राव हो तो वालक-बालिकाओं 
के लिए यह ज्यादा उपयोगी है | खून जल्दी जम जाये । 
कैलि फास ३४--कमजोर, दुबले मनुष्य को नाक से रक्तलाव । वृद्ध 
मनुष्यों के लिए. उपयोगी है; काला, पतला रक्त, काकी के चूरे की तरह 
जमा रक्त निकलना; कमजोर व्यक्तियों की नाक से रक्त जाने का लक्षण रहने 
पर इस लवण से बहुत जल्दी फायदा होता है । 
नेट्म म्यूर--पनीला, पतला खून, देर में जमे | 





न्यूमोनिया 
( ?796ए770779 ) 
यह एक प्रकार की संक्रामक बीमारी है। न्यूमोकोक्स नामक एक तरह 
के जीवाशु के होने की वजह से ऐसा हो जाया करता है । 


जज 
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प्रकार भेद 


साधारणतः यह दो प्रकार का होता है-- 
( १ ) बाको न्यूमोनिया ( एथश धार छणाणाए8 ) | 
(२ ) केटेरल न्यूमोनिया ( +०प्रौद्ष/ ?0007707& )। 


इस रोग में वगल का तापमान साधारणतः १०४ डिग्री तक रहता है 
ओऔर नाड़ी का स्पन्दन प्रति मिनट अनुमानतः १२० वार, श्वास प्रति मिनट 
४० बार | बढ़ीं अवस्था में यही लक्षण दिखाई देता है । 


न्यूमोनिया रोगी के पेशाब में हरित लवण ( ०४0706 ) की कमी 
रहती है। पेशाव में अण्डलाल ( &007070 ) अक्सर निकलता है ! 


चिकित्सा 


. आकाश में हवा के साथ हमेशा आख्तमानी तरी या आद्रता और 
वेचुतिक प्रवाह में जब गडबडी पैदा हो जाती है, उस समय मानव-शरीर 
में केलि स्युर लवण के परिमाण की गड़वडी उत्पन्न हो जाया करती है। 
कीलि म्यूर लवण के क्षय हो जाने की वजह से ( ४४ ) रक्त का अग 
विद्युतर होकर इस तरफ फेफड़े की श्लेष्मिक झिल्लियाँ इस फाइब्रिन के भारी 
भार से दव जाती हैं और कमजोर हो जाती हैं। इस समय सुयोग देखकर 
“न्‍्यूमोंकोक्कस! जीवाज़ु वहाँ अपना घर बनाते और वशबृद्धि किया करते 
है । यही न्यूमोनिया रोग का उत्तेजक कारण है। इसके साथ ही फेरम फास 
लवण का क्षय होकर, रक्त की अम्लजन ग्रहण करने की शक्ति नष्ट हो जाती 
है | इसलिए शरीर के सभी तन्तुओं को अम्छजन पर्ण करने के लिए. रक्त को 


बडे वेग से दोड़ लगानी पडती है। रक्त की यह अस्वाभाविक द्रत गति और 
अत्यधिक काय ही ज्वरीय उत्ताप के रूप में प्रकट हाता है । 


अतएव यह प्रत्यक्ष दिखाई देता है कि उपयुक्त चिकित्सा के लिए. 
न्यूमोकोक्कस जीवाम़ु का वनाया हुआ उपनिवेश अगर ध्वूस कर दिया 
जा सके तो रोगी मनुष्य का फेफड़ा आरोग्य और सशोधित होगा। 


न्यूमोनिया र्रच 


क्षय हुए कली म्यूर लवण के परमाणुओं की पूर्ति के लिए इस समय रोगी 
को अगर फेफड़े में सचित फाइब्रिन के साथ मिलाकर उसको विश्लिष्ट 
कर देता ह आर फुफ्फस की झिल्ली भी उससे मुक्त हो जाती है तो अपने 
रहने का उपयुक्त स्थान न देखकर न्यूमोव्रोक्कस जीवाशु भी इस स्थान से 
हट जाते हैं । 


अधिकतर प्रदाह रक्त के ज्वर प्रभृति उपसर्ग फेरम फास के प्रयोग 
से आरोग्य होते है । इस लवण कऊ द्वारा नया ओर अधिक परिमाण में अम्ल- 
जन मिलकर रक्क का ग्रुण ओर शक्ति बढ़ा देते हैं । रक्त के प्रवाह की तेजी' 
रोककर छत्पिण्ड को जो ज्यादा परिश्रम करना पड़ता था, वह भी बन्द हो 
जाता है | दूसरे लक्षण उपसर्ग के लिए इसी अनुरूप अजेव लवण विद्यमान 
हैं| यहाँ तक कि ज्वर का प्रचण्ड उत्ताप घट जाने पर भी कई मात्रा कली 
सलल्‍फ लवण गम पानी के साथ प्रयोग करने पर बहुत जल्द बहुत-सा पसीना 
होकर रोगी को आराम मिलते देखा गया है | कब्जियत अगर बहुत अधिक 
हो तो थोड़े गरम पानी में थोढ़ा-सा नेट्म म्युर घोलकर रोज मलद्वार की 
राह से पिचकारी दी जाती है तो यह दो चार दिन में ही दूर हो जाती है ।. 
अगर कब्जियत दूर नहीं हो जाती है तो हृत्पिण्ड के अवसन्न होने से ज्यादा: 
देर नहीं लगती । 


फेरम फास ६८--इसको रोग की पहली अवस्था में ही केछी म्यूर के 
साथ प्रयोग करना उचित है । इसमें बहुत जल्द रोग की गति पर अधिकार 
किया जा सकता है । फेपड़े में प्रदाह होने की सूचना, ज्वर, रक्त, की अधि- 
कता, पाश्व॑ में दर्द; श्वास छोटी, कफ न निकलने वाली सूखी खाँसी अथवा 
जग के रद्ध का बलगम निकलना; न्यूंमोनिया के रक्त कास को भी यह लवण 
रोकता है। इसका वार-बार प्रयोग करने पर रोग बहुत जल्द दब जाता है। 
अगर ज्वर का उत्ताप बहुत बढ जाय, तो इसके साथ पर्याय-क्रम से केली 
म्यूर गरम पानी के साथ प्रयोग करना चाहिये । 
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फेस्म फास ३5४--न्यूमोनिया द्वारा उलन्न फाइब्रिन रस क्षरण होकर, 
कपड़े में कड़ापन पैदा हो जाने का उपक्रम; ज्वर की अधिकता मौजूद रहने 
यर इसके साथ पर्याय-क्रम से फेरम फास का प्रयोग करना चाहिए | इसमें 
निकला हुआ वलगम सफेद रहता है, जीभ पर सफेद लेप चढी रहती हैया 
सूखी रहती है। जीम पर चिकनी धुमैली आमा लिए सफेद रद्ग को मेंल 
लिपटी रहती है। अगर सफेद गाढ़ा वठगम निकलता है, तो भी इस छवण 
से फायदा होता है, न्यूमोनिया की द्वितीय अवस्था में सफेद छ्सदार 
बलगम निकलना; श्वास नली में गाढ़ा छसदार वलंगम रहने की जगह से 
निःश्वास में खिंचाव, को-कों शब्द, अण्डा फूडने की तरह आवाज; पर श्लेष्मा 
निकालने में कृष्ट | 

कैली सल्फ ३४--केलछी स्थूर के सेवन के बाद कैठछो सल्फ का अगर 
अयोग किया जाता है, तो काफी काम पूरा हो जाता है और बहुत जल्द 
बीमारी आरोग्य हों जाती हैे। अगर फेरम फास के साथ पर्याय-क्रम से 
इसका प्रयोग किया जाता है तो पसीना निकलने में सहायता पहुँचाता है। 
बलगम निकलता है; आक्रमण के समय बड़े-बड़े बुलबुलले फूटने की तरह 
आवाज होती है, घर-घर शब्द होता है, पानी की तरह पतला वलूगम 
निकलता है वा पीले रज्भ का याढा वठगम निकलता है। बलगम गले तक 
आकर फिर नीचे उतर जाता है। रोगी निकालकर फेंक नहीं सकता, वाध्य 
होकर उसे निग्रलू जाना पड़ता है| रोगी गरमी सहन नहीं कर सकता, ठण्ढी 
हवा खोजता हैं) नाडी तेज, पर इतनी क्षीण रहती है कि सहज में अनुभव 
में वह नहीं आती । 

नेट्रम स्‍्यूर ६४--घर-घर आवाज के साथ खाँसी, ढीला बलूगम 
मनिकलछना, स्टेथोस्कोप, के सहारे आकपंण के समय पतले श्ललेष्मा की 
आवाज मिलती है। वलूगम फेन मरे रस की तरह रहता है। निकालने में 
तकलीफ होती है। जीम के दोनों ओर वलगम में वूँद-बूँद को तरह फेन 
भरा तार लगा रहता है। खाँसी के साथ माधे में तेज दर्द, गाल तक 
आँधू वहा करता है। सूखी छुद्र खाँसी वरावर आया करती है । अगर 


पलाधात या लकवा २२७ 


फेरम फांस ऊे प्रयोग से आरोग्य न हो तो नेट्रम म्यूर का प्रयोग 


आरजाना ह्विए ! 


कल्केरिया सल्फ ६४--निकला हुआ बलगम पीब मिला हुआ रहता है । 
न्यूमानिया की तीसरी अवस्था में पीव मिला रक्त मिश्रित बलगम निकलता है | 
कपड़े से तत्व मिला बलगम निकलता रहता है | 


_अक>न्‍ो-न-आा०--+ किसके २-०० 


पक्षाचात या लकवा 
( ?2973]9835 ) 


चोट लगने, विपले पदार्थ खाने या अन्य किसी बीमारी के कारण स्नायु 
की चालन-शक्ति नष्ट हो जाने का नाम पर्ाघात हैं। लकवा बहुत तरह का 
टोता है जेसे मेरूदण्ड में चोट लगने के कारण पक्षाघात, सुखमण्डल का पश्षा- 
घात, केपकंपी लिये पक्षाघात, नीचे तथा ऊपर के अग का पश्चाघात | 


चिकित्सा 


कंढी फास ६४:-पीरें-धीरे अवस्था आकस्मिक, सब तरह के पक्षा- 
घात की बीमारी की यह प्रधान दवा है । स्वर-यन्त्र के पक्षाघात की वजह 
से स्वालोप। गक्सनायु ( ४०07 7४८०ए८४ ) का पक्षाघात, संज्ञावह 
स्नायु के दढ के साथ पक्षाघात, स्नायविक दोव॑ल्य की वजह से सुस्ती; 
डिफ्थीरिया के वाद की वक्र दृष्टि, पलकों का गिरना, दृष्टि-शक्ति ओर 
अनुभव शक्ति में गडबड़ी, स्नायविक दोवल्य की वजह से बहरापन अथवा 
आवाज का सहना न होना । डिफ्थीजिय के बाद स्व॒रभग, स्वर छोप, आनुना- 
सिक स्वर ( नक्रिया कर बोलना ), स्वर-तन्त्री का पक्षाघात या अग विशेष का 
पक्षाघात | मुस्बमण्डल पर सुख के किसी अग का सनायविक या पशिक 
पक्षाघात । मूत्राशय की पक्षाघात-अस्त अवस्था । पेशाब रोकने की शक्ति का न 
रहना । स्वप्नदोष या जलन भरा वीय॑-स्खलन | लिंगोच्छवास का पूरा-पूरा न 
होना, ध्वजभग) सगमेच्छा बिलकुल ही न होना, पर बहुत कुछ लुसप्राय, 
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रवि-किया के बाद सुस्ती आ जाना | पक्षाघात के साथ सारे शरीर का अथवा 
किसी खास अग का शीर्ण पढ़ जाना; जीवनी शक्ति अवसन्न, मलू-मूत्र आदि 
में सडी गन्घ, अर्द्धांग का पक्षाघात, सकम्प पक्षाघात के शुरू का मज्जा का 
पश्चाघात और क्षय ) शेशवावस्था का पश्चाघात ) 


मैग्नेशिया फास ६४--वात नाड़ी के श्वेत-सूत्राश का पत्चाघात, सकम्प 
पक्षाघात--इस अवस्था में कल्केरिया फास के साथ इसका पर्याय क्रम से 
प्रयोग करना चाहिये। बहिर्वाही ( ॥77श'०४ ) वात नाड़ी की क्रिया की 
गड़वढ़ी पर वीमारी की वजह से हुआ पेशिक पक्षाघात | पक्षाघात के साथ 
आज्षेप, सकोचन और अंगों का खिंचाव, इच्छा न रहने पर भी हाथ का 
कॉपना और सकम्प पक्षाघात ( | 8४78988 87798 ), पियानों, नेहाला 
और सितार वजाने वाले, लेखक ओर किरानियों की कलाई और अँगुली की 
अकड़न । केछी फास के साथ इसका पर्यायक्रम से उपयोग उचित है । 


कल्केरिया फास ६८--निम्नाग का ठढा हो जाना, सुन्न पढ़ जाना: 
चींटी रंगने की तरह अनुमृति, विसरपी ( 0॥७०५ण»ग४्ट ) पक्षाघात, घीरे-घीरे 
समूचे अंग में घूमने वाला पक्षाघात | यह लवण मैग्नेशिया फास्फोरिका 


का अनुपूरक है। कल्केरिया फास के साथ मेग्नेशिया फास का बीच-बीच 
में प्रयाग करने की जरूरत है | 


साइलिसिया ६४--कशेरका मज्जा के क्षय रोग से पैदा हुआ 
पक्षाघात | सधियों की पश्चाघात की तरह दुर्बढता। मेरुदण्ड में चोट 
लगने के बाद वहुत-से स्नायविक उपसर्ग और पक्षाघात। लिखने के 
समय हाथ अकड़ जाते हैं। बाहु ओर हाथ में भार और पश्षाघात | पेर के 
तलुवे का पसीना रुककर पक्षाघात आदि बहुत तरह के उपसर्ग यदि 
हो जायें, तो साइलिशिया के प्रयोग से पसीना होकर रोग आरोग्य हो 
जाता है। अगर अधिक स्त्री-सत्र्ग के कारण पक्षाघात हो जाये और 


प्रद्र र्श६ 


वहुत अधिक कामोच्छुवास, अदम्य योन-चिन्ता तथा वार-बार स्वप्नदोष 
होने के उपसर्ग दिखाई दें तो उन सब रोगियों को साइलिसिया सेवन 
कराना उचित ४ । इस लवण की क्रिया गम्भीर होती है और बहुत दिनों 
तक स्थायी होती है। बीच-बीच में इसके साथ कैलि फास का प्रयोग करना 
उचित है | शरीर या रोग-ग्रस्त भाग में बर्फीडी ठण्ढक । 

फरम फास ३६-वात रोग की वजह से पक्षाघात | रात के समय 
वेचेनी उद्देगगनक सपने | केलि फास के साथ पर्याय-क्रम से प्रयोग 
करना चाहिये । 


प्रदर 
(॥,९प८0४४77089 ) 


प्रदर वह रोग है जिसमें जरायु की झिल्ली से अथवा जरायु के भीतर 
से जरायु मुख से एक प्रकार का खाव बहा करता है। सखाव खासकर 
सफेद रद्भ का होता है, इसी से इसे श्वेत प्रदर कहते हैं। हमारे देश की 
स्त्रियाँ इसे कपडे में दाग लगना कहती है | ह 

ल्युकोरिया अग्रेजी के दो शब्दों से अर्थात्‌ ल्युको और ओरिया से 
बना है | ल्युको का अर्थ है--श्वेत और ओरिया का अर्थ है--लाव। इस 
प्रकार ज्ञात हुआ कि श्वेतज्नाव को ही ल्युकोरिया कहते है। किन्तु इससे 
यह न समझ लेना चाहिये कि खाव और रंग का होता ही नहीं, बल्कि 
कभी-कभी) पीछा-नोछा, दूध की तरह, मटमेला, मास के घोवन की तरह या 
काले अलकतरे की तरह का खाव होता है। कभी पानी जेसा पतला अथवा 
भात के माँढ़ की तरह गाढ़ा होता दै। कभी बदबू होती है, कमी नही 
होती । कभी खाव जहाँ लगता है वहाँ सफेद दाग पड़ जाता है ओर जलन 
होने लगती है । 

सर्दी लगना; कृमि, गन्दा रहना, अनियमित ऋठ, जरायु का स्थान- 
ज्युत हो जाना; रक्तहीनता, गण्डमाला घाठ, विलासिता, आलस्य, उत्तेजक 
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पदार्थों का खाना-पीना; अत्यधिक प्रसंग, बार-बार गर्म्लाव, खूब कसकर 
साडी पहनना आदि कारणों से रोगोत्पत्ति होती है । 

रोग की अवस्था में मन खिन्‍म रहता है और बादूढाश्त की कमी हो 
जाती है, साथ ही साथ उत्साहहीनता, मूख का न रूगना, कलेजा की धढ़- 
कन या धँसता जाना; सिर, कमर और पेट में ढदं, पिठासे का फटना) 

चेहरे का पीलापन आदि लक्षण उपस्थित हो जाते है | 
चिकित्सा 

कल्कैरिया फास ६८४--अण्डे की सफेदी के समान खाव निकले, 
मासिक धर्म के पश्चत्‌ प्रदर, प्रसण की निरवंछता के लिये पुष्टिकारक है, 
अन्य औषधियों के साथ दिया जा सकता है | 

कोलि सल्‍्फ २४--खराश और दाह उत्पन्न करने वाला स्लाव निकले, 
प्रदर गर्मी ( हाव्स , के कारण निबंलता । 

केलि स्थूर ६४--दूध के समान खाव, खराश उत्पन्न न करता हो) 
कोष्टबद्धता । 

कैलि सत्फ ३४--पीला, हरा, पतला, पानी के समान ख्ाव 
निकले | 

नेट्रम फास ६८--पतला, मधु के समान, मलाई जेसा ग्रदर । 


नेट्रम म्यूर ३४--पतला खराश करने वाला, चिलक उत्पन्न करने वाला 


लाव, उसके साथ सिर-पीड़ा, कमर तथा शरीर में पीड़ा, गुप्तेन्द्रिय मे खुजली, 
कॉस्टिक की पिचकारी लेने के पश्चात्‌ हितकर है। 
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सूजाक चाइकोसिस का ही नामान्तर है | सूजाकी पुरुप या स्त्री के सयोग 
से एक दूसरे मे यह बीमारी पेदा हो जाती है। इस बीमारी के कारण 
गोनोकोक्कस नामक जीवाणु होते है जो भले चंगे शरीर में प्रवेश करके उनके 
रक्त को दूषित कर देते हैँ | पुरुषों की मूत्रनली के १ इज्च पीछे एक गडढा होता 
६ जिस स्थान में इस रोग की शुरुआत होतो है। वहाँ से धीरे-घीरे बढ़कर 
मृत्रनल, मूत्राशय ओर अण्डकोष तक रोग फेल जाता है । स्त्रियों की योनि के 
पास वाले यन्त्र तथा मूत्रनली, मूत्राशय, जरायु आदि प्रथम रोगाक्रान्त हो जाते 
हैं | इत्तकी पीच्र शरीर के किसी स्थान को श्लैष्मिक झिल्ली में लगकर उस 
स्थान को भी रोग से ग्रसित कर देती है । 


यह दो प्रकार का होता है--( १) यकृत या सर्वागीण प्रमेह और 
(२ ) स्थानिक या एकागीण प्रमेह । 


इसको तीन अवस्थाएँ होती हैं--( १ ) प्रथम, ( २) द्वितीय ( एक्यूट 
स्टेज ) और ( ३ ) तृतीय ( क्रॉनिक स्टेज )। इन तीनों अवस्थाओं मे से 
द्वितीय अवस्था बहुत ही खुतरनाक होती है । 


प्रथमावस्था में पहले मूत्रनली के मुँह पर और उसके अन्दर थोड़ी 
सुरसु॒री होती है, खुजली आती है और उसके अन्दर गर्मी मालूम पड़ती 
है, मूत्र-यन्त्र लाल सुर्ख हो जाता है; सूजन आ जाती है, मूत्र-मा्ग का 

जैसे 5५ है. 

छेद पीब जैसे रस से चिपक जाता है। फिर दूध जेसा सफेद या पीब जैसा 
मवाद निकला करता है। यह अवस्था प्रायः एक सप्ताह से अधिक नहीं 
, रहती | ट्वितीयावस्था में पेशाब करने में बड़ी तकलीफ होती है, पेशाब 
बूँद-बूँद और कष्ट से निकलता है, असहाय पीड़ा होती है । हरा, पीला 
मिश्रित सफेद-पीला स्ताव होता है। यह अवस्था ७ से २१ दिन तक रहती 
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है| तृतीयावस्था | सृजन, जलन, कड़क कुछ भी नहीं रहती, ख्ाव तरढ, 
स्वच्छु और कम होता है। बीमारी ज्यादा दिन की हो जाने पर पेशाब के 
पहले महीन सूत की तरह मवाद निकलती है । 

प्रमेह का प्रदाह जब तक मूत्रन ) में रहता है तब तक प्रायः एक न एक 
उपसर्ग बना ही रहता है, जेसे लिंगोद्रेक ( 0॥०70९७ ) अर्थात्‌ इन्द्रिय 
का कड़ा या कभी-कभी टेढा हो जाना (0&।&॥॥8), सुपारी का ढँक जाना 
( ?]॥77088 ), लिंगावरण चरम रोग, जिसमें सुपारी के ऊपर की चमड़ी 
खुलती नहीं | उल्टी चमड़ी ( +िक्षकओ)7098 ) अर्थात्‌ मलद्वार और 
जननेन्द्रिय के बीच के स्थान पर फोड़ा, मृत्रावरोध ( रिशाध्रणा 0/$36 
००७ ) और बढ़कर पेशाब निकलने का छेद बिल्कुल बन्द कर देता है और 
ऐसी स्थिति में अधिकतर रोगी अच्छा नहीं होते । 

कभी-कभी प्रमेह मूत्रनली के पीछे की तरफ चला जाता है । जिससे नाना 
प्रकार की बीमारियाँ उलनन्‍्न हो जाती हैं जेसे उपकोष-प्रदाह, पूत्राशय-प्रदाह, 
डिम्बप्रणाली-प्रदाह, जरायु-प्रदाह आदि | 


पुरुष तथा स्त्री दोनों को यह रोग होता है, किन्तु स्त्रियों को मृत्रमार्ग के 
वहुत छोटा होने के कारण पुरुषों की तरह अधिक कष्ट नहीं होता । 


चिकित्सा 


कीलि स्पुर ३5--यह गोनोरिया रोग की सबसे श्रेष्ट दवा है और 
जननेन्द्रिय की सूजन आरोग्य करने वाली प्रधान दवा है। गाढा सफेद या 


पीली आभा लिए सफेद रग का पीब खाव होता है। चलतना-फिरना और 
व्यायाम करना मना है। 


करना चाहिये | 


«<. केल्केरिया सहफ ६४--खून और पीब मिला साव या लसदार स्राव | 
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कली फाध ६:--लिंग मुण्ड में नया गौनोरिया और उसी स्थान का 
प्रदाह, इसका भीतरी ओर बाहरी प्रयोग करने पर प्रदाह तुरन्त दब जाता 
है। तीसरी शक्ति का विचूणण बीस ग्रेन की मात्रा में लेकर छः ऑऔंस पानी 
में घोलकर उसमें लिण्ट या साफ कपड़े का टुकड़ा भिंगोकर उस स्थान में 
प्रयोग करना चाहिए । जब सूख जाय तो फिर तर करना चाहिए। इसी 
तरह बार-बार तर करते रहना चाहिए। यन्त्रणादायक लिज्ोच्छ्वास ओर 
स्वप्नदोप में भी फायदा करता है । 

नेट्रम म्यूर ३४--पुराना प्रमेह रोग, पतछा और साफ स्ाव, लसदार 
पानी की तरह जलन भरा बिदाही स्ताव | ग्लीट रोग में यह लवण कल्केरिया' 
फास के साथ पर्यायक्रम से प्रयोग किया जाता है। कास्टिक लोशन के द्रव 
की पिचकारी के व्यवहार का दुष्परिणाम, नेट्रम म्युर के सेवन से संशोधित 
हो जाया करता है | 

कल्केरिया फास ३४--सूजाक के साथ कमजोरी ओर रक्तहीनता की 
अवस्था, चिकना, लूसदार, अण्डछाल की तरह सफेद खाव। नेट्रम म्यूर 
के साथ पर्यायक्रम से इसका प्रयोग किया जाता है। कृश, रक्ताल्प 
रोगी की पुरानी सूजाक की बीमारी, लिंज्ग में ददं॑ ओर खुजली, अण्डकोप 


की सूजन | 

कैली फास ३४--छसदार पीली या हरी आमा लिए स्राव के साथ 
सूजाक । ग्लीट वा पुराने सजाक के रोग में पीले रग का स्लाव निकलने पर 
इस लवण का प्रयोग करना चाहिए । प्रमेह रुक कर अण्डकोष का प्रदाह । 


नेट्रम सलल्‍फ ६:--श्लेष्मा प्रधान धातु ओर प्रमेहद दूषित धात॒ में यह 
विशेष उपयोगी हैं। बिना दर्द का गाढ़ा, पीछी आभा लिये हरा खाव 
होने वाढा पुराना सूजाकः बहुत दिनों का स्थायी रोग, छिपा हुआ प्रमेह; 
मुखशायी अन्थि का ( 0४७89 ) बढ़ना; लिंग की अफ्रत्वचा या 
अण्डकोष का फूलना, लिंग में खुजली । हरा-पीछा स्राव कम दर्द के साथ 


या बिना दर्द के । 


२२४ बायोकेमिक चिकित्सा 


साइलिशिया २००४--बहुत दिनों का स्थायी प्रमेह, गाढा वदवूदार लाव 
निकलना, रोगी को बहुत जाड़ा मालूम होता है, व्यायाम के वाद भी शीत 
मालूम होती है। छिंगमुण्ड का प्रदाह, अण्डकोष में बहुत ज्यादा पसीना 
होना और खुजली । । 

मभैग्तेशिया फास ६४--सूजाक में सुई गड़ने की तरह तेज ददं, स्ाव 
के रंग और प्रकृति के अनुसार निर्देशक औषधि के साथ पर्याय-क्रम से 
प्रयोग करना उचित है। अकड़न दूर करने वाली यह एक श्रेष्ठ दवा है । 
इसीलिए प्रमेह रोग के साथ अगर सबृत्ति ( 570०ंघा७ ) और मृत्नावरोध 
का लक्षण हो तो इससे फायदा होता है | कम शक्ति की दवा कुनकुने पानी 
में घोलकर पिचकारी लेना लाभदायक है । 


निज आिणणण पापाणाजण 


प्ल्युर्सी 
( ?]९प४8४ ) 
फेफड़े को ढेकने वालो झिल्ली ( प्ज्युरा ) के प्रदाह को प्ल्युरिसी कहते 
हैं। ठढ और सर्दी छगना, एकाएक पसीना बन्द हो जाना, किसी तरह 
चोट लगना, अधिक शारीरिक परिश्रम आदि के कारणों से यह राग 
होता है। जाढ़ा छाकर बुखार आना; स्तन के पास अधिक दर्द मालूम 
पड़ना, खाँसने पर कफ न निकलना, बलगम में दर्द, कमी-कर्ी बहुत ही 
कष्टदायक खाँसी, खोंचा मारने और कतरने जैसा दर्द इसके प्रधान 


लक्षण हैं । ब्राइट-डिजीज; केन्सर आदि के साथ इस रोग के होने पर 
मृत्युभय रहता है । 
चिकित्सा 


फेरम फोस ६>--रोग के आक्रमण की पहली अवस्था से नेद्रम म्यूर के 
साथ, ज्वर, ढद, पाश्व-झूल, छोटी इल्की खाँसी, श्वासकृब्छुता के कारण 
गहरी साँस न लेना और श्वास-प्रश्वास की हरुम्बाई घट जाना | अगर बहुत 
जोर का पाश्वचूल हो तो गरम पानी भरी रबर की थैली दर्द वाली जगह 
पर प्रयोग करने से सामयिक छाम होता दिखाई देता है । 


प्लेग २३५ 


कली म्यूर ३४--रोग का दूसरा पर्याय, गाढ़ा, जमा हुआ वलगम, 
बहुत तकलीफ से निकाला जा सकता है, सफेद लसदार चिपकने वाला 
बलगम, जीभ पर सफेद मेंल चढ़ी हुई, जीभ पर चिकनी घुमैली आमा 
लिय सफेद रद्ध की मैल | 

कल्केरिया फास ३४--रोग की तीसरी अवस्था, पीव पैदा हो जाना। 
रोगी को जरा मी हिलना नहीं चाहिये )। 


प्लेग ( महामारी ) 
( ?]92706 ) 

*४ वां शताब्दी में ब्लेक डेथ के नाम से इस रोग का आविर्भाव 
हुआया | 

9 शशफ्र से, ऐैथा5ण ऐेधश्ो॥' ( 707007 ) ने इस रोग के 
विपय में बतलछाया है कि -- 

पू|42घ९ 8 8 50९00, ॥00ण9४096 & 00067ण्रॉं88 0०ण7४प- 
ग्राठ्यी)6  ९एावकविश्माए भंड०88 ९०णाागराता ६0. एद्या. बाते पराधाए 
]0ए9897 89॥7738.? 

अर्थात्‌ यह सक्रामक तथा स्पर्शाक्रमक रोग है जो विशेषतया मनुष्यों 
तथा छोटे जानवरों में पाया जाता है। कोको वेसिलस नामक जीवाणु 
इसके प्राहुर्भाव के कारण माने गये हैं। खासकर चूहे इस रोग के दूत 
माने जाते हैं । इसके जीवाणु अंधेरी कोठरियों, तर, सीड़ भरी जगहों में 
बढते हैं । 

708, 39809 &:- 507 ने लिखा है कि-- 

"९6 [9806 छ७व॥7 78 & एशंगरपा9 णछ5ां5870,. छाए) 8 
ई0प704 प्ञ ण00 9000 0 #छ8 हर्पाव्णिंगह 07 फरॉग्शुपए०. खाते 
38 600)ए78ए९0 07 76 0486 (70पन्‍्टा) #79 880007 0०६ ६॥6 


२३६ बायोकेमिक चिकित्सा 


ए60 768, जोंणा वएट8 70 8 गक्या। 0 ही8 उर्धा 870 6605 
00 ४3 70000 

अर्थात्‌ प्लेग के यूक्ष्म जीवाख़ु उन चूहों के रक्त में पाये जाते हैं. जिन्हें 
यह रोग हो जाता है और उनके द्वारा एक-एक करके अनेकानेक चूहों में 
रेट फ्डी (786 /68 ) के द्वारा जो उनके वार्छों में रहते हैँ तथा उनके 
खून पीकर जीवन निर्वाह करते हैं, फेल जाते है। इन चूहों के मरने के 
पश्चात्‌ ये जीवाशु उनके शरीर से निकल कर स्वस्थ शरोर पर हमला करते 
हैं। बच्चों ओर जवानों को यह रोग अधिक होता है । 

डॉ० डाइसन और कैलवर्ट के मत से इसके ४ प्रकार है; - 


(१) उडने वाला ( 59900&गाश० ), (२) गाँठों वाछा ( 3000॥0 है 
(३) फफडेवाला ( शि00०77०7० ) तथा (४) आँतेोंवाला ( [7/€8974) ) | 
कुछ लोग टान्सिलरी ओर हाइड्रोफोविक को भी दो प्रकार और मानते है | 
भारत मे ब्युवोनिक प्लेग ही बहुघा होता है | 


रोग के आक्रमण होने के बाद एक सप्ताह तक रोग गुततावस्था में रह 
सकता है, किन्तु साधारणतः दूसरे से पाँचवें दिन के अन्दर ही गाँठ निकल 
आती है | 

पेथाटॉजी के विज्ञान में बतलाया गया है-- 

#796 छं5०0एछ७"ए ० #96 ४22णोीए३ ॥7 ४७ 88005; 0000, 
80एरग्रा7' 07 ठं80087208 45 006 कौर धी070प्रशभोष्त 7076४908 +68 


अर्थात्‌ मूत्र, थूक, रक्त आदि की कायदे के अनुसार यदि परीक्षा की 
जाय तो नि सन्देह इस जीवाणु का पता चल जायगा और यही जानने का 
सर्वश्रेष्ठ तरीका है । 

जैसा कि लिखा है-- 

(70 08879 गण 882०8, ४99 8प्ाई808 ० प्० 92009 
शाप 7९०पृप्शाओए छा९5शा8४ गगशठफछ एकंटी63, प्री प्रप्गरो07 
870 €डद्धंठतह 00656 प०एए 590%7809, $00 096४: 6छ़ं0९फञ687 


प्लेग २३७ 


अयांत्‌ प्लेग से मृत्यु होने के पश्चात्‌ शरीर के चर्म के ऊपर अनेकानेक 
डाग दिखाए पढ़ते हैं जो गिनती में स्थिति के अनुसार ज्यादे या कम होते हैं | 

एक बड्टगे योग्य चिकित्सक ने लिखा है -- 

४0 60700. का।एए गरारठाए कोीए 050प8 जरा. >एतशाधा। 
एइए0ग0॥.' 

अर्थात्‌ गर्नवती स्त्री पर इस रोग का हमला होने पर गर्भपात अवश्य 
हो जाता है । 

चिव्त्सि-मर्मजों का मत है कि-- 

/888865 0 0779 ० छीॉग्पष्र, ह0प९्टी) 7७9, ऐं० 000पा' 
था0ं 37७8 00 79207008, 

अर्थात्‌ यद्वपि प्लेग की पुनः आइत्ति बहुत ही कम होती है, किन्तु होती 
अवश्य दे और जब होती है तब स्थिति चिन्ताजनक हो जाती है | 


चिकित्सा 


केली म्यूर ३६--इस रोग की श्रेष्ठठम दवा है । फेरम फास के साथ 
झे। टापिलर श्रेणी के प्लेग मे यद्द ज्यादा लाभ करता है। ताल, मूत्र- 
गअन्थि का प्रदाह और शोथ, कठ का फ़्लना, मुँह में छाले, मुँह, गले में 
घाव। नन्‍्यूमोनक श्रेणी के प्लेग में रोग की द्वितीय अवस्था में रसदार 
कड़ा बलगम निकलना। ओदरीय श्रेणी के प्लेग में पहले पतले 
उस्त, जीम की जड़ में सफेद या घुमैला लेप, जगह-जगह की गाँठों 
का फूछ जाना, इस लवण के साथ पर्याय-क्रम से फेरम फास का सेवन 
करना चाहिये । 

कैली फास २४--प्लेग रोग में बहुत तेजी से ह्ृदय-यन्त्र का निस्तेज 
होते जाना और द्वदय-यन्त्र का पतन होने की आशका में इस दवा का 
पहले से ही प्रयोग करना आवश्यक है | अन्यान्य निर्वाचित ओषधियों के 


श्श्८ बायोकेमिक चिकित्सा 


साथ इसका पर्यायक्रम से प्रयोग करना चाहिये। अगर चेतना सम्बन्धी, 
स्‍्नायु सम्बन्धी और औदरीय उपसर्ग रहे, वदबूदार पाखाना होता हो, 
मड़ने वाले जख्म हों, सेप्टीसीमिया अर्थात्‌ सर्वागीण पीब में दोप हो जाय 
तो यह दवा बहुत फायदा करती है | रोगी की वात की कमजोरी दूर करने 
के लिए इस लवण की बहुत सुख्याति है। न्यूमोनिक श्रेणी के प्लेग में 
कली म्यूर और कछी सल्‍्फ लवण के साथ पर्यायक्रम से इसका प्रयोग करना 
चाहिये। निकले हुए. बछगम का रूप और प्रकृति के अनुसार वायोकेमिक 


दवा का चुनाव कर उसके साथ ही पर्याय-क्रम से दस लवण का प्रयोग किया 
जाता है । 


फेरम फास ६४-ज्वर की अधिकता और प्रदाह के आरम्भ से द्वी 
इसका बार-बार प्रयोग किया जाता हूँ | ज्वर कम या ज्यादा हद इस पर ख्याल 
न कर समी अवस्थार्ओों में इसका प्रयोग होता है । दूसरी-दूसरी छुनी हुई 
दवाओं के साथ पर्याय-क्रम से इसका व्यवहार होता है। रक्तल्लाव प्रवल रहने 
पर भी यह उपयोगी है। नाड़ी का वेग, विकार, मस्तिष्कप्रदाह से उत्पन्न 
लक्षण इस दवा से जल्द दुर हो जाते हूं । 


मेस्नेशिया फास ६६--अकड़न, वेचेनी, अर्गो का खिंचना, उत्तेजना 
सिए दढ, अग झूल, हिचकी । हाइड्रोफोबिक प्लेग, गलनली की अकड़न; 
तरल पदार्थ निकलने में कठ में आक्तेपयुक्त सकोचन और कठरोघन हो जाने 
की तरह अनुभव होना । ग्दंन और कण्ठ की अन्थियाँ सब फ़ल जाती है और 
उनमें प्रदाट हो जाता है। फेरम फास छवण के साथ पर्याय-क्रम से इसका 
प्रयोग किया जाता है। मैंग्तेशिया फास को गर्म पानी से श्लोल कर प्रयोग 
करने से बहुत जल्दी फायदा करता है । निम्न शक्ति के क्रम से अगर फायदा 
न हो, तो ऊंची शक्ति के प्रयोग से आश्चयंजनक लाभ देखा गया है| 
कल्क्रेरिया फास इस लक्षण की दवा है| टांसिलूर प्लेग में कैलि म्यूर के साथ 
पर्याय-क्रम से प्रयोग करना चाहिये ) 


फोड़ा या स्फोटक २१६ 


नेट्रम म्यूर ३४--सर्छौं, श्वासनली और फेफड़ों का प्रदाह | हृतपिंड 
का कॉपने की तरह स्पन्दन, न्‍्यूमोनिक प्लेग, फेन भरा रस की तरह बलगम; 
चलगम निकालने में तकलीफ होती है | वक्ष मे इलेपष्मा के कारण घरघराहट 
दाती ४ | कली फास के साथ क्रम से प्रयोग करना चाहिये | 


साइलिसिया ६४--बाघी और अन्यान्य रूसिका अन्थियों का नया 
प्रदाद दूर होने के बाद उसमें अगर रस-पीब पेंदा हो जाय तो इसका 
प्रयोग होता ह | न्युमोनिया, बहुत ज्यादा पीली आभा लिए हरे रंग का 
गाढा बलगम निकलना अथवा पीला पीव मिला बछगम निकलना ) शारीरिक 
उत्ताप की कमी, हाथ-पेर ठण्ढे, बहुत ज्यादा जाडा मालुम होना, कड़ी पीव 
रहित, फूली और प्रदाह के साथ बाघी अगर बहुत दिनों तक रह जाय तो 
फेरम फास के साथ पर्याय-क्रम से प्रयोग करना चाहिये | यह लवण पानी से 
घोटकर उसमें साफ कपड़ा तर कर, फूली हुई ग्रन्थि पर रखना चाहिये । 


फोड़ा या स्फोटक 
( 8045 ) 


चमडे पर सूजन के साथ अगर वहाँ ददं॑ और गर्मी मालूम हो तो 
उसे फोड़ा कहते है। इसमे हमेशा नोंक निकला करती है। ब्रण की 
तरह इसमें पहले प्रदाह होता है, फिर पीब पेदा होती हैं। उसमे मुँह हो 
जाता है। फोडे के भीतर के अंश को जो बीच में रहता है उसे खील 
कहते हैं। खील पीब के साथ निकल जाने पर जलन और तकलीफ कम 


हो जाती है । 


२१० वायोकेमिक चिकित्सा 


खून खराब होने या देह दुवली हो जाने पर, छोटे या बडे फोड़े द्वोते हैं | 
कोई कोई फोड़ा बिना पके ही बैठ जाता है । 


चिकित्सा 


फेरम फास #र--छोटा या बड़ा फोड़ा, कार्बड्डुल, अगुल्हाड़ा इत्यादि 
किसी तरह के भी फोड़े के प्रदाह की पहली अवस्था की यह श्रेष्ठ दवा है | 
रोगवाली जगह लाल, गर्म, रक्त की अधिकता; ज्वर | इस छवण के साथ पर्याय- 
क्रम से केलि म्थूर का प्रयोग करने पर, रोग आगे नहीं बढ पाता; दूपित जेब 
पदार्थ उसी स्थान से सोखा जाकर दूसरी राह से निकल जाता है । 


कली म्यूर ३:--प्रदाह की दूसरी अवस्था मे जब रोग वाली जगह पर 
उजन आ जाती है, पर उस समय भी पीब नहीं पेदा रहती है। यदि उस 
समय भी रोग वाले स्थान में गर्मी रहे तो इसके साथ कई मात्रा फेरम फास 
देना चाहिए। स्तन के फोड़े की तरह की यूजन वाली दूसरी अवस्था मे यह 
यादा फायदा करता है। इससे उन बहुत जल्द दूर होकर एकदम आरोग्य 
हो जाता है। इसके भीतरी प्रयोग के साथ, इस लवण जातीय जलीय द्रव में 
लिण्ट या साफ कपड़े का टुकढ़ा भिंगा कर फोडे के ऊपर लगा देना चाहिये 
और सूखने पर त्रार-चार तर कर देना चाहिये | 


साइलिसिया रै४--यदि उपरोक्त देवा का प्रयोग करने पर भी पीब 


न्ड बे 


पंदा होन छगे तो- उस अवस्था में 


फोड़ा या स्फोटक २४१ 


नया नाखून पैदा हो जाता है, क्‍योंकि साइलिशिया छवण नख का प्रधान 
उपादान है। अंगुलद्दाढ़ा की साइलिशिया से बढ़कर दूसरी दवा नहीं है। 
रोग की पहली अवस्या में प्रत्येक दो घण्टे का अन्तर देकर प्रयोग करने पर 
प्रायः २४ घंटे में समी उपसर्ग आरोग्य हो जाते हैं । 


कल्केरिया सहफ ३४-फोड़े के पास वाले तन्तु और कोषों की निस्तेज 
अवस्था की वजह से अगर बहुत दिनों तक पीब का खाव होता रहे और 
सूखने में विलम्प हो तो यह लवण फायदा करता है । फोड़ा, कार्बड्डल, स्तन 
का पकना, अंगुलहाड़ा इत्यादि सभी क्षेत्रों में पीव सम्बन्धी ऐसी अवस्था 
देखकर कल्केरिया सल्फ का प्रयोग करने से बिल्म्ब न करना चाहिए। 
साइलिशिया लवण फोड़ा पकाकर और फाढड़कर पीब निकाल देता है, पर 
कल्क्रेरिया सल्‍्फ पीव निकालने की क्रिया को रोककर पीब सुखा देता है | 
इस लवण में साइलिशिया की तरह बदबूदार खाव नहीं रहता। मलढद्वार 
के बगल में बहुत दर्द भरा फोडा होने पर भी कल्केरिया सलल्‍्फ विशेष 
उपयोगी है। पर किसी अद्भ के गम्भीरतम स्थान में फोडा होने पर साइ- 
लिशिया उस फोड़ा को चर्म के ऊपर निकाल देता है ओर पका डालता है; 
किसी दूसरे लवण में ऐसा नहीं होता | 


नेट्रम सल्फ ६5--बहुत दिनों का स्थायी नासूर का घाव, खासकर 
अगर यह निम्नागी किसी जगह पर हो जाय तो नेट्रम सलल्‍्फ से आराम हो 
जाता है। पानी की तरह पीव तथा जख्म के चारो ओर एक नीला घेरा 
इनमें वना रहता दे और स्वाव सूखने पर हरे रग का हो जाता है | 

कल्केरिया फ्लोरिका ३४--अस्थि रोग की वजह से फोड़ा, पीव का 
लाव होने के साथ छोटे-छोटे इड्डी के टुकड़े निकलते हैं। अस्थि दोषों के 
कारण पेदा हुआ अस्थिप्रदेश का फोड़ा और उसमे नासूर पढ़ जाने का 
लक्षण या नासूर ही हो जाना, जख्म के किनारे कड़े, एकदम लचीले रहना॥ 
स्तन में बहुत दिनों का नासूर का घाव मिला स्तन का प्रदाह्र होने पर इस 
नमक की अद्भुत आरोग्यकारिणी शक्ति दिखाई देती है | 


२४२ वायोकेमिक चिकित्सा 


कली फास ३४--फोडा, अंगुल्हाड़ा, कार्वड्डुल इत्यादि पीब के लाव 
होने वाले फोडे और जरूम की वजह से कमजोरी तथा इसके समय ही अगर 
दूषित पीव का ख्ाव भी होता हो, तो यह लूवण एक उत्कृष्ट दवा है। सढ़ा, 
वदवूदार, खून मिला, गँदछा भूरे रग का वदवूदार पीव स्राव होने वाले 
स्तन के प्रदाह मे यह दवा बहुत उपयोगी है | 


बहुव्यापक सर्दी 
( प्ररीपछ७ा28 ) 


“45% तरह की छरछुत और बहुत फेडनेवाली सर्दी की वीमारी है । 
जीवाणु इसके प्रमुख कारण हैं । 

झा छगना, बुखार, सिर दर्द, पलकों में दर्द, आँख से पानी 
गिरना, छींक, खाँसी, देह हटना, प्रभृति इसके प्रधान छन्षण हे। 
इतका ज्वर १००१ से १०३? तक चढता है। कमी-कभी ज्वर १०६०९ तक हो 


जाता है । 
चिकित्सा ' 


फेरम फास २>--पअ्रदाह, ज्वर का उत्ताप, दर्द के साथ आक्रमण होने 
यह विशेष उपयोगी है। अगर उत्ताप अत्बन्त उग्म प्रकट हो तो एक घटे 
के अन्तर से औषधि का प्रयोग करना चाहिये | रोग यदि हलका होगा तो 
पसीना होकर ज्वर और अन्यान्य उपसर्ग दूर हो जायेंगे । 

नेट्रम सलफ र”--कोष के भीतर के “स-तरण को अधिकता का सशो- 
धन करने की यह प्रधान दवा है। खासकर उन रोगियों के लिये तो यह 
वहुत ही उपयोगी है, जिनमें पैत्तिक लक्षण भोजद रहते हैं। गाहे खाकी रग 
की मेल चढ़ी जीम, मुँह का स्वाद तीता, पेत्तिक वमन | इस दवा 
पेशाब होकर इसकी अधिकता दूर हो जाती है। 

कली स्यूर ६--सफेद या अमेले रण की मै चढ़ी जीभ, वात दर्द 
की तरह सन्धि स्थानों मे ददं, कठनली में दर, स्वरभग, जाडा मालूम 


से खूब 


बहुव्यापक सर्दी २४२ 


कैडी फास ६६-सन्ध्या के समय या बन्द कमरे में सभी उपसगो का 
जद जाना, फैरम फास के साथ पर्वाय-क्रम से सेवन करने पर पसीना हो 
जाता है, पक्ाव्ड और भार मालूम होता दे | सिर में चक्कर आना; उदासी, 
माथे में दर्द, अग-प्रत्वग में दद रहता है| जाड़ा मालूम पडता है | कलेजा 
वआपता द। गैस का स्वाद बिगड़ा हुआ जीभ चिकनी पीली आभा लिए 
मल चदी सती है । मारे में श्लेप्मा की अधिकता की वजह से सामने की 
ओर मारा झुकाने में तकलीफ मालूम होती है। इन्पहुएल्जा ओर आइप की 
बीमारी के बाद न्यूमोनिया हो जाने पर इससे बहुत फायदा होता है ' 
पग्विर्दनशील स्नायविक ढर्द में भी यह लाभदावक है। ठण्ढी खुली हवा के 
लिए आकाक्ना इस दवा एक सक्केत है | 





नेट्रम म्यूर ३» देह“ पानी की तरह पतला, साफ खाव नाक और 
आँख से बहुत ज्यादा परिमाण में निकला करता है। वार बार छींक 
आती है अथव्ग सूखी सर्दी के साथ पर्याय-क्रम से पतला साव | श्वास- 
नली का नया प्रदाह, साफ फेन की तरह पानी जेंसा श्लेष्मा खाँसी के 
साथ निकलता दहै। कभी-कभी ढीला बलगम निकलने मे भी तकलीफ 
होती दे | न्‍्यूमोनिया--वक्ष में पतले श्लेष्मा की आवाज सुन पड़ने पर 
भी निकालने में तकलीफ होती है। मेरुदण्ड में दर्द और स्पश का सहन 


न होना | 


कैली फास ३४-स्नायविक लक्षण की प्रवलता की श्रेष्ठ दवा हैं। 
रोग की बाढ़ की कमजोरी दूर करने को वेजोड दवा है। मानसिक दुबंलता, 
पित्त विकार, पेशियों की कमजोरी और पतला पड जाना; पतनावस्था में 
रोगी भय से व्याकुछ रहता है। स्नायविक टुबलता के कारण थोडी-सी 
आवाज से चौक उठता है । सहज में ही जाग उठता है। निद्धितावस्था मे 


२४४ वायोकेमिक चिकित्सा 


ब॒का करता है | बहुत अधिक सुस्ती, बहुत ज्यादा ओर कमजोर करने वाढ्य 
बदवूढार पसीना होता है | 


नमन... भी शनन«»न७» अनाममवकम, 


बवासीर 
( 9768 ) 

॥ना68 89 878] ६प्रा7ण्राह 0008860 ०0 इपज़्जणीशा प्रशए5 
]0 ६08 87७] 70६00 ? इस रोग के होने पर मलद्वार के भीतर ओर 
बाहर की ने फूल जाती हैं और चमडा सख्त ओर संकुचित होकर मस्से 
पैदा हो जाते हैं। यह देखने में अगूर जेसे होते हैं । ये कभी मलद्वार के 
अन्दर होते हैं और कभी वाहर । इनमें खुजली, वेंद्ना, तनाव और जलन 
होती है । मर्स्सों से खून निकलने पर खूनी और खून न निकलने पर वादी 
बवासीर कहा जाता है। 

घी, तेल की चिकनी चीजें, मसालेदार चीजें खाना, शराब पीना; पेट 
में वायुसचब, यकृत की खरावी, गर्भावस्‍था में कसकर कपड़े पहनना आदि 
कारणों से यह रोग होता है । 

चिकित्सा 

कल्केरिया पलोर ३२४--बवासीर में रक्त प्रवाह मस्तिष्क की ओर हो 
भीतरी ववासीर के साथ कोष्ठवद्धता हो, मस्से नरम तथा रेशेदार हो; कमर 
में कभी-कभी पीडा हुआ करें, छाल रक्त निकले, अधिक परिश्रम करने से 
खाँसी आये | 

कैली फास ३४--जीण ववासीर में नि मनुप्यों को अन्य औषधियों 
के मध्य में इसे देना चाहिए । 

केलि स्यूर ३४--खूनी बवासीर मे काछा, गाढा, रेशेदार अथवा जमा 
हुआ रक्त निकले | 


नेट्रम स्थूर ३े:--मछ कठिन हो, गुदा तथा मूत्र नली में चुभन, शुदा 
में जलन तथा उसके निकट दाने, गुदा में खुजली हो | 


वहुमूतर २४५ 


फे्‌रम फास ३४--बवासीर चूजी हुई, लाल रक्त निकलने, यकृत तथा 
पाचन-शक्ति का विकार, रक्त के लोथड़े जम जायें प्रथम इसके कि सूजन 
जीण हो जाये । 

मेंग्तेशिया फास ३४--अत्यन्त अधिक पीड़ा, बिजली के समान पीडा मेँ 
चमक हो, बाहरी मस्सों में पीड़ा तथा ऐंठन हों | 

साइलिसिया ६६--बवासीर मे अत्बन्त अधिक पीड़ा हो तथा पकने के 
निकट हो; खुजली अधिक हो । गुदा तथा अण्डकोष मे पोड़ा हो । 

बहुसूत्र 
( 707976/65 ) 

इसे ग्लाइकोसुरिया, मूत्रमेह या मधुमेह भी कहते है । इसके दो 
प्रकार ६--डाइबिटीज मेलिटस ( मधुमेह ) तथा (२) डाइविटीज 
इन्सिपिडस ( मूत्रमेह ) । 

बहुत ज्यादा परिमाण में बार-बार पानी की तरह पेशाब हो तथा 
रक्त में जो चीनी पेदा हों जाती है वह पेशाब के साथ ज्यादा मात्रा में 
निकलने लगे और इसी कारण शरीर पोषण मे बाधा पड़े तो इसे मघु- 
मेह कहते हैं। यदि अधिक परिमाण में जल्दी-जल्दी पेशाब होती हो; 
किन्तु पेशाव में चीनी या और कोई दूषित पदार्थ न रहे तो उसे मूत्रमेह 
कहते हैं । 

अधिक मात्रा में श्वेतसार खाने, वंशगत दोष, विशेष चिन्तन, श्वाप्त-कास, 
यकृत, मस्तिष्क और मेरुमज्जा में चोट लगने, गठिया; मलेरिया आदि का 
होना इस रोग की उत्पत्ति के कारण नने जाते हैं । 

कब्जियत, बहुत अधिक प्यास इसके प्रधान लक्षण हैं। इसके बाद 
शरीर धीरे-धीरे क्षीण होता है, पेर फूलछता है और ख्रन्रियों के स्त्री-अज्ञ में 
खुजलाहट पेंदा होती है और दुष्टत्रण ( कार्बड्कल ) पेदा होकर रोगी की मृत्यु 
तक हो जाती है । 


श्छ 


२४६ वायोकेमिक चिकित्सा 
चिकित्सा 


कल्केरिया फास ६:-प्यास अधिक, मूत्र अधिक तथा कई बार, जिह्दा| 
तथा मुँह सूखा; मधुमेह के रोग से जब फुफ्फुस अपना कार्य करना बन्द कर 
देते हैं, हरारत तथा पाचन विकार नहीं होता है, उस समय यह ओषधि अत्यन्त 
गुणकारी होती है | 
कीलि स्पूर ३४---मूत्र मे अत्यन्त अधिक शक्कर आये, जिह्दा पर सफेद 
मेल, कोप्वद्ध, कफ-विकार, सूग्वी खाँसी | 
नेट्रम म्थुर ३८--मृत्र अधिक बार हो, प्यास इतनी अधिक हो कि बुझे 
नहीं, निवंल्ता, निराशा, ज्वर अत्यन्त अधिक, निवंलता, निद्रा | 
नेट्रम सल्‍्फ रम-मइमेह के लिए. यह मुख्य ओपषधि है, इसका 
2>्य अभाव शुर्दों तथा क्लोम अन्थि के कार्य की न्यूनता पर होता है। 
इस औषधि के सेवन करने से उक्कर बनना कम क्‍या बिलकुल वन्द हो 


फेरम फास १+-आप्कता, प्यास, हरारत, नाड़ी में तीत्र उलझन, 
पीडा | 

विशेष--श्वेतसार मिला भोजन, मछली, खटाई और मीठी चीजें 
हानिप्रद हैं | पुराने चावछ गे भाव कभी-कभी हालत ठीक रहने पर खाया जा 


सकता है। जो की रोटी, ताजी तरकारी, मक्खन निकाला दूध, कोमल बकरे 
का मास पथ्य है । 


वच्ध्यत्व या बाझपन 
( 5७58६ए ) 
ज््रियों को पउन्‍्तान न होना बाँशबन कहलाता है। शारीरिक दुर्बलता; 
उराइ में अबुद, जरायु का ठेढा हो जाना, योनि सकी्णता, शरीर मे चर्बी 


 वेढ़ जाना, ऋतु में गढ़वढ़ो, पदर रोग, अत्यधिक मेथुन, जननेन्द्रिय 
विकार प्रभृति कारणों से इस रोग की उ्त्ति होती है । 


बन्ध्यत्व या बाँशपन _... २४७ 


आयुर्वेद के मत से इसक्रे ७ कारण माने गये हैं। यथा केवल मे 
बाई, पानी भर जाना, कवर के ऊपर मास चढ जाना; पितृ दोष, प्रेत 
चाधा आदि | 

गर्भ रहने के लिए स्री के रज और पुरुष के वीय॑ दोनों को निदोंष होना 
चाहिए | दो में से किसी एक के दोष से गर्भाधान नहीं हो सकता है। 
अनेक वार पुरुषों फे दोष से अर्थात्‌ उपदश, प्रमेह, शुक्र निकलने वाली 
राह का झुका, शिश्न का पतलछापन या बहुत मोठापन, क्षय-कास आदि 
कारणों से भी स्लियों को बच्चे नहीं होते, किन्तु घर के बाहर की खस्रियाँ 
उनका हो दोप देती है । 

स्त्री-पुरुष के वाझपन की परीक्षा-विधि-- 
बद्धसेन ने लिखा है-- 
वीजस्थ प्लवनं न स्यात्‌ यदि मूत्रझच फेनिलम । 
पुमांन्याल्लक्षण. रेते विपरीतैस्तु पण्डकः ॥। 

अर्थात्‌ यदि बीज पानी में डालने से न ड्रवे ओर पेशाब मे झाग उठे 
तो उसे दोप रहित समझना चाहिये | 

हकीमी पुस्तक इलाजुल गुर्बा' मे लिखा है कि दो मिट्टी से भरे 
हुए गमलों में गेहूँ या जो के सात-सात दाने डाल दो। फिर उन 
गमलो में स््री-पुरषः अछग-अछग सात दिन तक पेशाब करें। जिसके 
गमले में दाने उग जायें वह बाँझ नहीं है ओर जिसमें न उगें उसे बाँझ 
समझना चाहिए | 

सगम के समय समस्त शुक्र बाहर निकल जाता है, इस कारण गर्भ 
स्थिर नहीं होता । ऐसी स्थिति में योनिद्वार में शुक्र के प्रवेश करते ही साव- 
धानी से नितम्ब देश ऊँचा कर जाँघ को छाती की ओर क्कुका रखने पर 
शुक्र का बाहर निकलना रुक जाता है | 

बाँस के प्रकार--( ? ) जन्म-बन्ध्या, (२) मृत-बन्ध्या और ( ३ ) 
काक-वन्ध्या । 


र्ष्प बायोकेमिक चिकित्सा 


जन्म-वन्था उसे कहते हैं जिसे जन्ममर सनन्‍्तान ही न हो। 
जिसे होती है, पर होकर मर जाती है उसे मृत-वन्ध्या कहते हैं तथा जिसे 
एक सन्तान होकर पुनः सन्तानोलत्ति नहो उसे काकबन्ध्या कहते हैं | 
डाक्टर भद्याचार्य का कहना है कि :-८ 

गृप७ ९६७98 07 ॥78 77-86 णीशा ए/68७7॥ ॥] ॥086 786 
87 40 97468., 


चिकित्सा 


नेट्म फास २००४ या ३े 5--रोगिणी शोकमय हो, जाण्त होने पर 
उसको ज्ञात हो कि कोई अजनवी मनुष्य कमरे में है, जिद्चा का पिछला 
भाग सुनहरा । मद्य, मसालेदार पदार्थ की इच्छा हो, रोटी-मक्खन अच्छे न 
लगते हों । भोजन करने के दो-ढाई घण्टे पश्चात्‌ उदर में दर्द हो जाता 
हो। मृत्र का रोकना कठिन प्रतीत होता हो, प्रातःकाल को चित्त उदास रहता 
हो। मासिकधघर्म यथार्थ रूप से न होता हो, मूर्छी सम्पूण दिन रहती हो; 
निद्रा न आती हो । 
नेट्रम म्यूर ३ या २०८४--रोग्रिणी चचलछ हो, मेलू-जोल से घुणा 
रखती हो, अलग, अकेला रहना पसन्द हो, णह के काम-काज की भी कुछ 
चिन्ता न हो। हठीली हो, उपद्रव करने वाली हो, उत्साह, साहस से 
अप्रसन्न हो | प्रातः्काछ को मुख का स्वाद कड़वा रहता हो, अजोर्ण रहता 
हो अथवा पानी की भाँति रजोघर्म होता है। मासिक-घम देर से होता 
हो या किसी कारण से रुक गया हो, प्रदर, नौंद अधिक आती हो, स्वप्न में 
व्याकुल्ता हो । 
। नेट्रम सल्‍्फ ३ पक कुर्चों की ढेपुनियाँ भीतर भी ओर खिंची 
हुई हों। मासिकधर्म शीघ्र और न्यून आता हो, रोगिणी व्याकुछ 
रहती हो । 


५ ज्ञातव्य - कक तीन औषधियों में से दो औषधियाँ नीचे लिखें लक्षण 
हृंढ़कर भासिकधम से छुटकारा पाने के पश्चात्‌ प्रातःकाल ओर सायकाल 


उष्ण जछ के साथ सेवन कराना चाहिए | प्रत्येक मास में १२ दिन सेवन 
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करना आवश्यक है। उपयुक्त नियम के अनुसार सम्भोग करना चाहिए. । कम 
से कम एक वर्ष तक ऐसा करने के पीछे निराश न होना पडेगा | 
अपथ्य--वादीकारक पदार्थ; खट्दी, बुरी वस्त॒ुएँ, मिण्डी, भरुवी, आल; 
खुरफी, पालक इत्यादि | 
पथ्य--मूँग-अरहर की दाल, करेला, रोटी, नानपाव, बिस्कुट, मास, 
सब, खुबानी, हुग्ध, मुनक्का । 





बाधक वेदना 


( 7ए78797670777069 ) 


ऋतठुस्ाव के समय बहुत दर्द होने को ऋतुच्नल या वाधक बेदना 
कहते हैं । सर्दी लगना, जरायु प्रदाह, डिम्बकोष की बीमारी, कब्जियत, 
जरायु-ओआवा के पथ का सकुचित होना इत्यादि कारणों से यह रोग होता 
है | इस रोग के होने पर पीठ, कमर, जाँघ, जरायु आदि स्थानों में दर्द 
और तलपेट में प्रसव वेदना मालूम होती है। ये शिकायतें ऋवुस्ताव के 
पहले या ऋतुसाव बन्द होने के समय शुरू होती हैं और दो एक दिन या 
ऋतुलाव होने तक मौजूद रहती हैं । जब तक यह रोग रहता है तब तक स्त्रियों 


को प्रायः बच्चे नहीं होते । 
चिकित्सा 


फेरम फास ३६--क्रूठु के समय रक्त की अधिकता, चेहरा छाल, 
नाड़ी वहुत तेज) खाव चमकीले छाल रंग का होता है, योनि सूखी ओर 
उसमें स्पर्श सहन नहीं होता | ऋतु-समय अजीणं, खाई हुई चीज की के 
होती है और उसका स्वाद खट्दा होता है। तीन सप्ताह का अन्तर देकर 
ऋतुखाव होता है और आत्तंव के साथ तलपेट और नितम्बों में दबाव 
और भार मालूम होता है तथा माथे के बीच में दद॑ होता है; 
झिल्ली निकलने वाला ऋतुसाव। अगर प्रत्येक बार ऋठुलाव के समय 


रु 


फेरम फास लवण के ये ऊपर लिखे लक्षण दिखाई दें, रजश्स्ाव होने 


२५० वायोकेमिक चिकित्सा 


के एक सप्ताह पहले फेरम फास का सेवन करने पर रोगिणी की प्रगति होती 
दिखाई देती है, यह दवा प्रतिपेधक का भी काम करती है। कली फास के 
साथ पर्याय-क्रम से सेवन पर बहुत फायदा होता है । 


कल्केरिया फास ६£--जिन रोगिणियों की पेशियाँ सकुचित और 
शियिल रहती हैं. तथा जो हुबली-पतली रहती हैं, उनके रज/विकार में यह 
फायदा करती है। यह ऋतु-झूल जवानी में सावधान न रहने के कारण होता 
है। ऋतु के पहले और ऋतु के साथ ददं, प्रसव के दर्द की तरह, सिर- 
दर्द, सिर में चक्कर आना, माथे में टपक का दद, ऋतु के समय काम की 
अधिकता, किसी तरह भी रति-इच्छा की तृप्ति नहीं होती, ऋतु के बाद 
बहुत कमजोरी और सुत्ती, रोगिणी हमेशा लेटे रहना चाहती है, उठने और 
चलने-फिरने से उसे बहुत तकलीफ होती है; वात धातु वाली त्री। जिन 
युवतियों को बँंघे हुए ऋतु के समय के पहले ही ऋतुल्ताव होता है और 


जिन प्रौढ़ाओं का ऋतु का समय पीछे हृटता जाता है उन दोनों के लिए ही 
कल्केरिया फास फायदेमन्द है। 


मेग्तेशिया फास३४-...यह हे शूल को सबसे बढ़िया दवा है| मरोड़ 
की तरह दर्द रहता है; ऋतु के ऊँछ पहले ही अथवा ऋतुसाव के साथ- 


पर जरायु की जगह लगा देना चाहिए 
रोगिणी जितना गरम सहन कर सके 
ओर गर्मी बनी रहे इसलिए ऊपर आयल्ड 
देना चाहिए । 


कैली फास ६४--खून की कमी वाली रोगिणी, स्नायुकच्छुता, 
स्त्रियों का अतुचूल। ऋतुरोघ या अऋतसखाव होने के साथ सस्ती, 


| इससे ददं तुरन्त दब जाता है । 
? जतना ही गरम-गरस छगाना चाहिए, 
लड सिल्क अथवा मोटा फ्लानेल लपेट 
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कमजोरी और स्नायविक दुबछता; बहुत थोढ़ी मात्रा से ऋतुखाव अथवा 
बहुत ज्यादा मात्रा में गहरे लाल रड्र काया काली आभा लिये ऋत॒साव, 
कतुलाव में कभी-कभी तेज गन्ध होती है। स्नायविक प्रकृति की रमणियों का 
ऋठ, समय के पहले ही ऋतुस्ताव हो जाया करता है, परिमाण मे भी ज्यादा 
होता है या ऋतुसाव अनियमित रहता है। देर से होता है बहुत थोड़ी मात्रा 
में और बदबूदार स्लाव होता है । इसके साथ ही तलपेट में भार मालूम होता 
है | जीभ पर पीली मैल चढ़ी रहती है । ऋतठ के पहले पति सहवास की बहुत 
अधिक इच्छा रहती है । 


नेट्रम म्यूर ३४--मासिक ऋत॒काल के पहले ही ऋत॒खाव हो जाता है, 
स्ताव बहुत ज्यादा होता है, इसके साथ ही बहुत तेज दर्द होता है, ऐसा 
मालम होता है, मानो माथा फट जायगा, वार-बार सिहरावन और कंपर्कंपी 
मालूम होती है | छछाट में ददं आरम्म होकर ऋतुस्ताव के समय बहुत उदासी 
रहती है ओर नित्य सवेरे सिरदद होता है । सिर दर्द और कमर से दर्द; 
उठने में तकलीफ होती है, कड़ी जगह में सोने पर आराम सालूम 
द्वोता है । 

युवतियों का ऋतुरोध अथवा बहुत अधिक समय का अन्त देकर 
थोड़ा-सा ऋतठुसखाव, उदर में दर्द, खाई चीज का वमन, कमजोरी ओर 
बेहोशी पेदा हो जाने का लक्षण, खट्टी चीज खाने की इच्छा, पर मांस; 
रोटी या रसोई खाने की इच्छा न हो, कब्जियत या पर्याय क्रम से कब्जियत 
ओऔर अतिसार | 

कैली फास ३४--बहुत देर से और बहुत थोड़े परिमाण मे ऋत॒ुसाव; 
तलपेट भरा ओर उसमें भार मालूम होना, सिर दर्द, पोली लेप चढी जीम 
भेट्रोरेजिया' अर्थात्‌ 'रजसाधिक्य । 

साइलिसिया ६८४--ऋतु के समय समूचा शरीर बफ की भाँति ठढा 
हो जाता है। कब्जियत, मल कुछ निकलता ओर फिर भीतर चला जाता 
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$, ऋतुखाव बहुत तेजी लिये होता हे, कमर में दर्द और पक्षाबात की तरदइ 
मालूम होता है । ऋत॒ुस्ताद आगे समय बढ़ाकर होता है, परन्तु परिमाण में 
थोढ़ा होता है; शायद ही कमी ज्यादा मात्रा में होता हो । स्तन से दूध पिछाने 
के समग्र बहुत दिनों का पुराना ऋठुसाव । 


भगनन्‍दर 
(7745६ प9 479-970 ) 

मलद्वार के ठीक चारों तरफ एक तरह का नासर होता है, जिसे मग- 
न्दर कहते है। इस जाति का नासूर अधिकतर स्वाघ्य्य भद्ध होने पर हुआ 
करता है | 

यह तीन प्रकार का होता है -- 

(१ ) कम्पलीट फिश्चुला, (२) ब्लाइण्ड इण्टरनछ फिल्चुला और 
(३ ) ब्लाइण्ड एक्स्टरनल फिश्चुला । 

गुद्यद्धार के भीतर ( म्युकस मेम्ब्रेन में ) क्षय या घाव हीता है और वह 
क्रमशः वढकर चमडे के पास आ जाने से फिश्चुला हो जाता है । गुह्मद्वार 
के कैन्सर से फिश्चुला हो जाता है। अतिसार, अशं, पेचिश इत्यादि रोगों मे 
लगातार वेग देते रहने की वजह से मलद्वार की आकुब्चक पेशी का चालन 
होता है और उससे फिश्चुला हो जाता है । 


००० ु 
५2 चमड़े के ऊपर बारीक छेद से हर वक्त पीव या पीव सरीखी एक तरह 
को तरल मवाद निकला करती है | 


॥॒ चिबक्षित्सा 

मु फेरम फास ६४--कछी म्यूर ६८--प्रारम्भ में देना चाहिये, यदि न 
बेंठे ओर पकने के योग्व न हो वो आटे की पुल्टिस बाँध कर साइलिपिया 
२८ उस पर डालकर गर्म कर बाँध देना और साइलिसिया 
खिलाना चाहिये। इसके सेवन से शीघ्र फोड़ा फूण जायगा। मौजूदा 
मवाठ को निकालने ओर नये मवाद को बनने से रोक देने के लिए. कुछ 


मलेरिया ज्वर २५३ 
दिनों तक कल्केरिया सल्‍्फ ६२ खिलाना चाहिए। जब मवाद चू जावे 
उस समय कुछ दिनों तक कल्केरिया सतफ २००: देना चाहिये | इसके 
उपरान्त साइलिसिया २००४ देना चाहिए | हर दो ओऔषधियाँ सम्पूर्ण 
निरागिता के योग्य विश्वसनीय पाई गई है । 

नोट--दर ढो ओपधियों मे से जो खिलाई जाये, उसी का छोशन या 
मलह्म लगाना चाहश्तयि | 


मलेरिया ज्बर 
( (०४८४४ 7९४०४ ) 

डॉक्टर फिलिप एच० मेनसरबर [ लन्दन ] लिखते है-- 

"[फ्& छापा शहिद्वाव8 75 8)760 40 छा! 6एश४8 एगी- 
5) 676 ए0व0ए९तवे एए ए9700208 एथ्ा'वरशं॥88 72007श९78 (20000- 
2९8ए ६0 6 0858 9070209. 79686 एथ्'बअञआं8४8 89 9907- 
दा $2. 787, जञी0 ०0क्‍वथापरा०88 ४07" )76५भ76वी97ए ॥0%॥, 
खापे | 096 780 720000 ठक्वफूप50७४ प6ए ॥ए86 छ0ते ध्रो- 
काी0।ए, 870 7789 806 7.88 0 & ए07000 6ए67 488008660 
एज 2750779, थोक्ाएशाछा। रण धएी6० खाते 6 १6908 
0 0]80< छाष्ठा)ण7 7 ऐकद्क॑ ण8870 870 ०६४०७ए)9/8.? 


तात्पयय यह है कि यह रोग जीवारु के द्वारा होता है। एनीफिलिस 
नामक एक तरह के मच्छुड की देह में यह जीवाशु पाया जाता है। यह 
मच्छुड मलेरिया को मनुष्यों में पहुँचाता है | जब यह किसी भत्ते-चगे 
आदमी को काठता है तो मलेरिया का जीवारु उस मनुष्य के रक्त के छाल 
कण में घुस जाता हे और बहुत ही थोड़े दिनों में समूचा खून दूषित कर 
देता है । 


५ 


है 
“2 


- न्‍* 
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डॉ० एस. एम. वारिस एम. डी. सी. एस. ( एडिनवरा ) 
कहते है-- 

]ु(2]978 8 8 0808580 ० 09चबआंधरएवे. ण्पेश्ी) ०६8०९- 
जत्ते #ए उएशा। छोीथ'श॥०॥. 776 ईछपघा०७ #0४5 
जाा०) 7807" एश१0068ए, 77987080778 970 8 थापेशाएए 
ए. ए7008080 688९8. 0. ॥708ऐे८०. ई९ए७/ क्ावे 85%0776 
&80708. 


कहने का मतलूव यह है. कि इस रोग से पीडित रहने पर रोगी की 
तिल्ली और यक्ञत बढ़ जाते हैं तथा और भी बहुतेरी शिकायतें पेंदा हो 


जाती हैं । ज्वर अनियमित ढज्ग से आता है तथा रक्त की बहुत कमी हो 
जाती है । 


जिस भाँति इस शब्द की बनावट है उसका अर्थ तो स्वय जाहिर है | 
488 और 8778 दो इटालियन शब्दों से यह बना है जिसका अर्थ है 
दूषित हवा | इसे विपम ज्वर, कम्प-ज्वर, जुडी बुखार आदि कई नामों से 
पुकारते हैं । 


नीची और तर, सीड भरी जमीन में रहना, अनियमित आहार-विद्ार, 


बहुत परिश्रम, मादक पदार्थों का सेवन, रात्रि में ठण्ड और ओस छगना 
आदि इसके कारण हैं । 


कभी-कभो रोगी को बुखार चढवर पू्ण रूप से उतर जाता है ओर 
कुछ समय का अन्तर देकर पुनः चढ़ता हैं। ऐसे बुखार को सविशम 
ज्वर ( 7०777 म०४७/ ) कहते हैं। कभी ज्वर अच्छी तरद्द से 
नहीं उतरता, केवछ कुछ समय के लिए, उसकी तेजी कम हो जाती है 
और पुनः चढ जाता है, इसे स्वल्पविराम ज्वर ( रिशग्रा087४ की०४०० ) 
कहते हैं | 

पहले जाडा लगता है, फिर बुखार चढ़ता है, बाद में पसीना 
आकर ज्वर उठता हें। यह बुखार कमी २४ घण्टे में एक बार, कभी 


मलेरिया ज्वर श्प््प्‌ 


एक दिन का अन्तर देकर, कभी दो दिन के अन्तर से, कभी तीन दिन 
०: क] पे 5 

के अन्तर से आता ह६। ऐसे घचुखार एकजरा, दुजरा, तिजरा और चौथिया 
पुकार जाते हूँ | 


चिकित्सा 
फेरम फास ८ या ६, नेट्रम म्यूर ६४ या६--जब ज्वर चढा हुआ 
दो सिर में दर्द हो, प्यास अधिक हो । 


फेरम फास ६» या ६, कील म्यूर ६४ या ६--जब ज्वर चढ़ा हो, 
अजीर्ग € 
अजीर्ण हो, सिर में दद होता हो ओर वारम्बार ठण्ड प्रतीत हो | 


फेरम फास ६5 या ३, मेग्नेशिया फास ३5४ या६--जब ज्वर हो, 
सिर में दर्द हो, हाथ-पेर में अकढ़न हो | 


फेरम फास ६ड या ६, कीलि सलल्‍्फ ६5 या ६--जब ज्वर हो, सिर में 
दर्द हो, व्याकुलता हो, कै आती हों और उबकाइयाँ आती हों, कभी दस्त 
भी प्रारम्म हो जाते हां । 


फेरम फास दया ६, साइलिसिया ६ या ६--जब ज्वर हो 
सिर में दर्द हो, पसीना वहुत आता हो; डुबंठ कर देने वाला हो, 
ज्वर उतारने के लिये फेरम फास मुख्य औषधि है। दूसरी ओषधि 
लक्षण मिलाकर देनी चाहिये। जब निर्बेठलता हो तो कौलि फास छू या 
६ देना चाहिए. | यदि नाड़ी कमजोर हो जाये अथवा कुछ देर पश्चात्‌ 
ठव जाये तो साइलिसिया ६5, काली फास ६5 परिवर्तन कर अवश्य 


देना चाहिए । ह 
यदि कोई रोगी एलोपेथिक डाक्टर के यहाँ से आवे और उसको ज्वर 

चढा हो तो फेरम फास ६5, नेट्रम म्यूर &र या ६ देना चाहिये, 

ज्वर रोकने के प्रति नेट्रम सल्क ६ंझ्या ६ और नेट्रम म्यूर ६ या ६ 
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हर दो औषधियों को पर्याय-क्रम से देना चाहिये, मुख्यतः जब कि ज्वर 
चढने का समय बारह बजे से पहले हो । 

नेट्रम म्यूर ६5 या ६, कैलि स्पूर' ६४ या ६--जब ज्वर न हो फेवल 
रोकना स्वीकार हो, पहले कुनेन दी गई हो। इन औषधियों में भी ज्वर 
चढने का समय १२ बजे के पूर्व है | 

नेट्म सल्फ ३5, साइलिसिया ३४--जब ज्वर सर्दी से आता हो और 
दिन के बारह बजे के बाद चढता हो, व्याकुछता, पित्त का वमनः दस्त हो 
जाते हों; अति ठण्ढक, पसीना विना प्यास, पसीना होने से ज्वर कम न हो । 

नोट--याद ज्वर पुराना हो गया हो तो जो औषधि नियत करना 
चाहते हों उसका ६० न० या २०० न० सेवन कराना चाहिये । 

अपथ्य -खराव, देर में पचने वाली; ठण्ढी, खट्टी वस्त॒ुएँ, आल 
अरबी सेवन न करना चाहिए. । 

पथ्य--मूँग की दाल, रोटी, दुग्ध, चावछ, पोदीना की चटनी ज्वर 


उतर जाने पर देना चाहिये। ज्वर की दु्बंठता के लिए दुग्ध-साबूदाना 
खिलाया जा सकता है । 


९-०3 सनम 2» मक, 


मस्तिष्क में पाती भर जाता 
( सए३7०८००एथ्वां प8 ) 


यह रोग विशेष रूप से ४ सास के बालकों को होता है। दिमाग के पर्दे 
में पानी भर जाता है, सिर बड़ा तथा दुबंछ हो जाता है। बालक नाक, होंठ 
नोचता है। निद्रा बहुत कम हो जाती है । 


चिकित्सा 
कल्केरिया फास ६६४-जव मस्तिष्क में जल भर आता है, उसके लिए, 
यह मुख्य औषधि है, सिर के जोड़ चिपटे, जिस वंश में लड़कों को मस्तिष्क 


शोथ हुआ करता है, माता को यह औषधि सेवन कराने से यह रोग नहीं 
दोता है । 


महासा २५७ 


कीलि म्यूर ६४५, फेरम फास ६:--पश्चात्‌ में यह औपधि काम से 
आती ह | 
नेट्स सल्‍फ २६--मस्तिष्क के निम्न भाग में ऐसी पीड़ा प्रतीत 
हो कि खोपड़ी को दवाये हुए है ओर चोट छगने के पश्चात्‌ मस्तिप्क 
सूज जाय । 
फेरम फास ३४--मस्तिष्क शोथ की प्रथमावस्था में ज्वर प्रवल हो, नाड़ी 
तीत्र हो 
मुंहासा 
( ?पा०९४०६४ए 8075, 3076 ) 
जवानी के उठने के समय स्वास्थ्य खराब होने ओर ऋठ की गडढ़बढ़ी 
होने की वजह से थयुवक-युवतियों के शरीर की गाँठे फूलकर, ज्यादातर 
चेहरा, नाक और गले में फुन्सियाँ या छोटे-छोटे खीलदार फोडे पैदा हो 
जाते हैं, इन्हे मुंहासा कहते हैं । 
चिकित्सा 


कल्क्रेरिया फास ६६-मुख्य दवा है | 

केलि म्यूर ३४-चेहरा और गर्दन पर ब्रण, छूने से दर्द, चर्बी 
मिले खाद्य पदार्थ सहन नहीं होते, शुरुषाक चीजें खाने पर त्रण अधिक 
निकलते हैं, त्रण सूख जाने पर गेहेँ की भूसी की तरह उस पर से छाल निकला 
करती है । 

साइंलसिया २४--दोनों तरह के बत्रणों की ही यह श्रेष्ठ दवा है ! 
कब्जियत, शत्रण पकने और दाग पड़ने की तेयारी, रति-लिप्सा बहुत 
अधिक, आँखों में बार-बार अजनी या ग़ुहौरी हुआ करती है, कष्ट के 
समय ब्रण में यह ज्यादा फायदा करता है | इसकी निम्न शक्ति का प्रयोग कर 
आराम होने के बाद उच्चतम शक्ति की एक मात्रा प्रयोग कर देने से 
भविष्य में मुँहासे निकलने को सम्भावना नहीं रहती और रोगी का घाठुदोष 
संशोधित हो जाता है । 


श्धर्द बायोकेमिक चिकित्सा 


कल्के रिया सलक ३४--पीब भरे व्रण; एक-एक सेहासा बहुत दिनों तक 
कष्ट देता 

नेटम म्थर ३४--छात्र ओर छात्राओं के चेहरे पर; खासकर 
गाल में और कपाल में वास्वार मुँहासे निकठना और इसके साथ ही 
सिर दद । 

अपथ्य--माँस, मछली, प्याज, साबुन, लहसुन और गरम मसाला | 


अन्‍ीिनननननन अनानि्शकणतीयनीिधनल 


मृत्र-पथरी 
( एशंग्रधए (थ८प्रांप5 ) 


शरीर की स्वस्थ दशा में हमारे शरीर से वेसे पदार्थ बाहर निकछा करते 
हैं जिनकी शरीर में पोषण के लिए, जरूरत नहीं पड़ती, परन्तु परिपोपण कार्य 
में जब गड़बढ़ी पेदा हो जाती है तब उसका उल्टा परिणाम होता है | उस 
समय एक साफ शीशी में थोड़ी देर तक पेशाव रखने पर यदि इंट के चूर 
या वालू के कण की तरह उसके नीचे कुछ जम जाये तो समझना चाहिए 
कि मूत्र पथरी रोग हो गया है। इस समय बहुत ही छोटे वाल के कण 
( 9&00 ) के समान या सरसों के दाने की तरह पत्थर के कण ( 07&एवं ) 
की तरह सेम के वीज जसे पत्थर के ठुकड़े ( 50076 ) की तरह छोटी; बढ़ी, 
मझोली, वहुत तरह की पथरी मूत्रपिंड-मसाना ( 07698 ) या मूत्राशय 
( 8]80097 ) में दिखाई देती हैं । 


औरतों की अपेक्षा मदों में यह वीमारी ज्यादा पाई जाती है । 
बक्‍्क से मूत्राशय मे पथरी उतरने के समय पीठ, उदझ, पुटठा, अण्डकोष 
पभृति में बहुत दद पेदा हो जाता है । 
चिकित्सा 


कल्केरिया फास ३४--अश्मरी होना रोकने के तिए. यह श्रेष्ठ दवा 
है। वातमत्रस्त रोगी को यदि पित्तशल हो जाता है तो इस छव॒ण के 


मेनिञजाइटिस २५६ 


साथ पर्यावनक्रम में नेट्रम सल्फ का प्रयोग करने पर पूरा-पूरा फायदा होते 
टेखा जाता है | 
मेग्तेशिया फास ६४--पित्त-झछ यन्त्रणा रोकने वाली महोषधि है । 
नेट्रम फास ६४ शरीर में अम्लाधिक्य के कारण पथरी 
रोग होना | 


3->>पकनक॥. 3-५ >वना७»»ाणा«» 


मेनिञजाइटिस 
( ९७:79 ९६5 ) 


मत्तिप्क या दिमाग हे पदों से ढेका है। इन पदों को मस्तिष्क 
आवरक पक्‍िल्ली कहते ६€। इनमे ही जब प्रदाह हो जाता है तो उसे मेनि- 
ज्जाइटिस या मस्तिष्क भिल्लीप्रदाह कहते है। इस रोग में प्रछाप की 
प्रधानता रहती है । 

तेज छुखार, मस्तिष्क मे तेज ददं, लाछ चेहरा, तेज नाड़ी, सुस्ती, 
बददवासी इसके लक्षण हैं । इसका रोगी नींद में एकाएक जोर से चिल्ला 
उठता है और आँखें बन्द कर बढ़बडाया करता है | 


चिकित्सा 


फेरम फास ३४--सब तरह के मस्तिष्क ग्रदाह रोग की पहली अवस्था 
में, मेनिज्जाइटिस की बीमारी से मस्तिष्क घटित ज्वर मे, उत्ताप में तथा 
रक्त की अधिकता दूर करने के लिए यह बहुत उपयोगी है। नाड़ी के वेग 
ओर विकार तक इस दवा के द्वारा बहुत जल्द आरोग्य हो जाते हैं। 

कैलीम्यूर ३४--रोग के दूसरे पर्याय में रस पेंदा हो जाने के समय 
फेरम फास का प्रयोग करने के वाद अथवा उसके साथ ही पर्याय-क्रम से 
इसका व्यवद्वार होता है । 

नेट्म सल्फ ३ह--माथे से चोट छगने के बाद पित्त घटित या मस्तिष्क 
घटित उपसर्ग, समूचे माथे मे रक्त की अधिकता, माथे के पिछले भाग में 
तेज दर्द, मस्तिष्क के तलऊदेश मे भयानक दर्द, भार मालूम होना, चर-चर 
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कर डालने की तरह तकलीफ । डाक्टर कैण्ट कहते हैं--/“आधश्ुुनिक कशेरुका 
घटित मेनिञजाइटिस बीमारी के लिए यदि मेटेरिया मेडिका की सभी दवाओं 
में से कोई मुझे एक दवा छाँट लेने के लिए कहे तो में नेट्रम सल्फ छुवण 
छाँट लगा; क्योंकि अधिकाश स्थानों मे इससे आक्रमण रुकता है और 
इससे रोगी की जान बच जाती है। अगर लक्षण मिल जाते है, तो यह 
आश्चर्य रूप से रोग की प्रगति को नष्ट कर डालता है। इस बीमारी में 
रक्त की जो अधिकता दिखाई देती है, वह नेट्रम सल्फ से तुरन्त दबती 
देखी गयी है | 

कल्केरिया फास ६४६---8900००१४६७॥००१ अर्थात्‌ मस्तिष्क की 
दवा हो जाने पर, खुला हुआ ब्रह्मरत्र; माथे का शिखर देश समतल या 
उठा हुआ; इस तरह के आकार की अवस्था में यह सबसे पहली और सबसे 
श्रेष्ठ दवा होती है। फेरम फास या कैलि फास लवण के साथ पर्याय क्रम 
से इसका प्रयोग किया जाता है। दुबली-पतली देह, हाय-पेर ठण्ढे, जगह- 


जगह सुन्न पड़ जाना, रात में अधिक पसीना होना, जीवनी शक्ति का 
अवस्न्न हो जाना । 


मेग्तेशिया फास ६४--मस्तिष्क की बीमारी के साथ अगर अकडन हो 


जाय तो इससे बहुत लाभ होता है| दूसरी-दूसरी निर्देशत दवा के साथ 
पर्याय-क्रम से इसका प्रयोग होता है । 


अनन >>, “नमन 3िनकल्‍नकननम 


मोतियाबिन्द 
( (2६273०६ ) 


वहुमृत्र, बुढ़ापा, शारीरिक दुबंखता, चोट आदि कारणों से यह रोग 
होता है। इसमें पहले सब चीजें घुघली दिखाई देती हैं, बाद को ऐसा 
मालूम होता है कि इन सब चीजों पर एक जालू-सा विछा हुआ है। इन 
शिकायतों को छोग थुन्धी या जाला कहते हैं । इसके वाद रोग बढ़ने पर 
दृष्टि-शक्ति एकदम लुप्त शो जाता है ओर रोगी अन्धा हो जाता है । 


मिरगी या अपस्मार २६१ 


कल्कोरिया फ्लोर ३२६--घुँघली दृष्टि, मोतियाविन्द तेजी से बढता जाता 
है | इस नमक से पर्दा फट जाता हैं। उपदश वाले धातु में ज्यादा फायदे- 
मन्द है| कढ़ी वस्तु सचयता में लाभदायक है | 

कल्मे रिया फास २४--माथे के दाहिने अथ में तकलीफ, आँखों के चारो 
ओर दर्द ओर यन्त्रणा, आँखों में थकान-सी मालम होना; आँख अँकड़ी ओर 
क्षीण होना; सिर में चक्बर आना । ये सब लक्षण इसके सेवन से दूर हो जाते 

| इस रोग की यह उत्तम दवा है । 
केलि म्यूर २३४-- कोमल सफेद या भूरी चर्बी जमा होना | 


मिरगी या अ्परमार 


(“&ए०95५ ) 

इसका वास्तविक कारण अभी तक ज्ञात नहीं | यह आवेश सम्बन्धी बीमारी 
£ | यह किसी यन्त्र की बीमारी नहीं। एकाएक वेहोश हो जाने के बाद 
अकड़न पैदा होकर यह रोग पेदा होता है। इसके पूव का लक्षण है--सारे 
शरार में कीड़ा रेगने की तरट अनुभव होना, पर कितनी ही बार ये छक्षण' 
प्रकट भी नहीं होते । 

दुःख, शोक, भय; क्रोध आदि मानसिक आवेग, अधिक इग्द्रिय-सेवनः 
हस्तमैथुन आदि ढुराचार, मादक पदार्थों का संवन ओर माता-पिता को यह 
रोग होना आदि इसके उत्तेजक कारण है । 

दाँती बंध जाना; श्वासकष्ट, चेहरा विगड जाना, आँख की पुतढी का 
ऊपर चढ जाना और घमते रहना, आँखें खुली रहना, मुह से फेन निकलना 
आदि लक्षण प्रकट होते हैं । ५ से २० मिनट तक और कभी कुछ अधिक 
समय तक यह अवस्था रहती है। कभी-कभी खींचन आदि बन्द हो जाने 
पर भी रोगी होश मे नहीं आता और कुछ समय तक चुपचाप नींद से पड़े 
'रंहने के बाद स्वस्थ होता है । पेड पर चढने वालों को पेड पर भी. मिरगी 

श्प 


हि 
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आती है और वे नीचे गिर कर मर जाते हैं या उनके हाथ-पैर दृढ़ 
जाते हैं 


चिकित्सा 


कैछि फास ३४--दौरे में आकृति पर निबलता छा जाय; दोरे के पश्चात्‌ 
अत्यन्त अधिक अकडन हो । 

कैलि म्यूर ३४--यह इस रोग की मुख्य औषधि है, मुख्यतः जब दाने 
दव जाने के कारण दौरे होते हों। यह औषधि इस रोग को जड से दूर करने 
मे सहायता करती है तथा तन्तुओं को ठीक कर देर में अपना प्रभाव करती 
है | अतः इसको कुछ दिनों तक सेवन करना चाहिये | 

तेट्म फास ३४--अधिकतर जब पेट में कीड़े पढ़ जाने के कारण दौरे 
आने लगते हैं तब यह ओषधि दूसरी औषधियों के साथ दी जाती है । 

नेट्म सत्फ ६६--चोट छूग जाने के कारण ( सुख्यतः सिर मे ) मिरगी 
के दोरे । 

फेरम फास ३४--रक्षप्रवाह सिर की ओर होकर दौरा हो । 

मेग्तेशिया फास ६ए--बुरी आदर्तों के कारण मिरगी | उन बुरी आदर्तों 
को छोड देना चाहिये । 

साइलिसिय्रा ६£--रात्रि को मुख्यतः शुक्ल पक्ष के आरम्म में मिरगी 


के दौरे । दौरे के प्रथम शीत प्रतीत हो, दौरे कोडी के निकट से उठते जान 
पड़े, स्नायु निवेल हों । 


नेंट्रम म्यूर २००४- मुँह से झाग आना | 
यकह्त-प्रदाह 
( धघ०००५४६६४७ ) 


क्रोध और शोक आदि मानसिक उत्तेजना, चोट रूगना, के और 
दस्त करानेवाली तेज दवाओं का सेवन, शराब पीना आदि कारणों से 


यक्षत-प्रदाह श्ध्रे 


थह रोग होता है। यज्ञत पेट मे दाहिनी ओर पसलियोँ के नीचे स्थित 
है। इस रोग के होने पर उस स्थान पर दद और कनकनी होती है। हाथ से 
थपथपाने या दवाने पर; जोर से साँस छोड़ने पर और खाँसी आने पर दर्द 
होना, दाहिने कन्घे और हाथ में ददं, मल का रज्ध कीचड़ की तरह आदि 
लक्षण होते हैं | 


प्रारम्भिक स्थिति में थोड़ा पेशाब, बहुत प्यास, जाड़ा लगकर ज्वर 
आना; मिचली और के रहती है । बीमारी साधारण होने पर कभी-कभी ज्वर 
नहीं भी रहता या कम रहता दहै। प्रदाह शीघ्र आराम होने पर बहुत-से फोडे 
के रूप में परिणत हो जाता है और फोडा फटने पर कै, थूक और मल के 
साथ पीब निकलती है | 

कल्केरिया सलफ ६४--यक्रत के निकट दाहिनी ओर पेडू में पीड़ा, 
निबलता, मतली, उदर में पीडा । 

कीलि स्युर ६४--यक्ृत में पीड़ा, यकृत का कार्य ठीक न हो, जिद्ठा 
पर सफेद मैल हो, काँवर ! 

नेट्स फास ६६--यह ओषधि नीची शक्ति में यकृत के कड़े हो जाने 
में तथा इस प्रकार के मधमेह मे जिसमें कि यकंव विकार से रोग आरम्म 
हुआ हो तथा दाने अधिक निकल्ते हों) गुणदायक होती है । 

नेट्रम म्यूर ६६--काँवरः कोष्ठबद्धता, आलस्य, यक्षत में पीड़ा, प्यास, 
जिगर और तिलल्‍ली का बढ़ना, रक्तहीनता | 

नेट्रम सलफ ६४--वमनेच्छा के दौरे, ताप की अधिकता, यकृत में 
दाह, वमन में पित्त गिरे, जिद्ना पर हरी मैठ, आँख के दीदों में पीलापन, 
यकृत में शोथ, पीड़ा, अधिक मानसिक काम करने के कारण यकृत में कष्ट । 
जिगर रोग, कामला इत्यादि की उत्तम औषधि है। 

फेरम फास ६5-यकृत-शोथ की दशा में ज्वर, पीड़ा, शुष्क 
प्यास | 


श्द्ड बायोकेमिक चिकित्सा 


साइलिशिया ६६£--यकृत में ओधा फोड़ा हो, यक्ृत में पीव पड़ने के 
कारण टपकन हो | 


| असनन ननीनन विनापननननथणनिननननननन 


यक्ष्मा 
(प0९7९प085 ) 


यह संक्रामक बीमारी है। इसके रोगी के थूक और तन्ह॒र्भों में एक 
वरद के जीवाणु रहते हैं। ये जीवाणु गाँठों के आकार के होते हैं । भले- 
चंगे आदमियों के शरीर में प्रवेश कर जाने पर वहाँ के तन्वुओं में एक तरह 
की गोटियाँ पेदा हो जाती हैं। उस समय उसे गुटिका दोष या यक्ष्मा कहते 
हैं। शरीर के भीतर वाले किसी भी अगश में गुटिका दोष हो सकता है; परन्ठु 
इस रोग में जो रोगी दिखाई देते हैं उनमें फेफड़ा आक्रान्त होने वाले गुटिका 
रोगियों की सख्या ही अधिक होती है | इस रोग को छोग थाइसिस के नाम 
से भी पुकारते हैं | 

अधिक मानसिक परिश्रम, खराब भोजन, अधिक सत््री-प्रसंग, हस्तमैथुन, 


अधिक शराब पीना, पारे का अपव्यवहार, गमीं या कण्ठमालछा दोष होना 
आदि इस रोग के कारण होते हैं । का 


इस बीमारी की गाँठे मस्तिष्क, जरायु, हडडी, पाकाशय, आँत, यकृत 
और फेफड़े आदि में पेदा हो सकती हैं। ये जिस स्थान मे पैदा होती हैं वहाँ 
से क्षय की बीमारी शुरू होती है । । 


इस रोग का आक्रमण बहुत धीरे-धीरे और गुप्त रूप से होता है। 
आरम्भ में बीमारी का अन्दाज मुश्किल से होता है। पहले सूखी खाँसी, 
वाद में तर, कफ में पीब या खून, शरीर का क्षय, शाम के वक्त हल्का 
बुखार और रात्रि में पसीना इसके प्रधान लक्षण हैं । अजीण, मन्दाग्नि, 
हट गला बैठना, चलने पर हाँफना आदि छक्षण मी धीरे-धीरे दिखलाई 
पद्धतें है | 


जे 


यध्ष्मा २६५४ 


चिकित्सा 


फर्म फास ३४--ज्वर या वीच-बीच में चेहरे का गरम भाव और चेहरा 
छाल रज़ का हो जाता *। श्वास में कष्ट, बहुत अधिक सूखी खाँसी, श्वास 
नली का प्रदाह, वक्ष मे द्; निकले हुए बलगम के साथ खून का छींठा । 
बहुत अधिक रक्तोत्कास के लिए भी फैरम फास उत्डष्ट दवा है | फेनयुक्त 
समकीला छाल रक्त इसकी विशेषता है | , 


कल्वेरिया फास ६४--घीमा-धीमा क्षय रोग | दुबलापन की प्रधानता 
रदने पर यह दवा बहुत फायदा करती है । इसके ही साथ दूध, मक्खन और 
शर्करा प्रधान भोजन देना चाहिए | क्षय रोग में ताकत बनाये रखने के लिए, 
दूसरी दवाओं के साथ पर्यावक्रम से इसका प्रयोग लाभदायक है :! 


कल्केंरिया सलफ ६४--निकला हुआ श्ल्लेष्मा पीव मिला, मास के धोये 
पानी की तरह रंग का खून मिला श्लैष्मा, लगातार बलगम निकला करता 
है । बलगम निकलने मे कोई तकलीफ नहीं होती । 

नेट्रम म्यूर ६४--क्य रोग में पानी की तरह साफ तरल और फेन भरा 
था रक्त मिला श्लेष्मा, सामान्य हिलने-डुलने पर भी रोगी को बहुत कमजोरी 
मालूम होती है और वह खाट से छग जाता है। वल्ष मे पतले श्लेष्मा की 
बजद्द से घर-घर आवाज होती हे । क्षय-रोगी की पुरानी खाँसी के साथ फेन 
भरा बलगम निकलना। समुद्र के किनारे के जहाँ की हवा में 
रूवण की मात्रा अधिक रहती है, जिन रोगियों की अवस्था अवनति 
की ओर अग्रसर द्वोती जाती है, उनके लिए नेट्रम म्यूर उपयोगी दवा 
8 । तेज रक्‍तोत्कास रोकने के छिए नेट्रम म्यूर और इसके साथ 
पर्याय क्रम से फर्म फास का प्रयोग करने से तुरन्त फायदा दिखाई देता 
है। उपदश के अनुसार छवगग द्रव मल की राह से प्रयोग करने पर 
रक्तोत्कास के कारण पैदा हुईं कमजोरी और पतनावस्था शीघ्र दूर हो 


जाती है | 


२६६ वायोकेमिक चिकित्सा 


साइलिशिया ६ 5--२०० और १००० शक्ति-क्षय रोग की यह एक 
श्रेष्ठ दवा है। इस बीमारी के प्रायः सभी लक्षणों खास कर रोगी की 
अन्तिम अवस्था के सभी उपसर्गों के लिए साइलिंसिया उपयोगी है। 
गाढा, पीली आमा लिये हरे रज्ध का बदबूदार पीव की तरह वलगम 
निकलना, इसके साथ ही रोगी के मुँह में एक मीठा वदस्वाद रहता है। 
सब समय बना रहने वाला हल्का पीत ज्वर, तलवे में जलन अनुमव होना; 
रात के समय माथे में अधिक पसाना, कब्ज बना रहता है । तलवे के पसीने 


में बहुत बदबू, ढीली, घर-घर शब्द करने वाली खाँसी, बहुत अधिक श्लेष्मा 
निकलना | 


केलि फास ६:--क्षय रोग में खाँसी के साथ श्लेष्मा निकलना, वलगम 
गले तक आकर फिर नीचे उतर जाता है, निकल नहीं सकता | ठढी खुली 


हवा की इच्छा होती है। शाम के वक्त सव उपसर्ग बढ जाते हैं, चर्म रूखा 
ओर सूखा । 


केली स्थूर ६४--गाढ़ा और सफेद श्लेष्मा निकलना, सफेद या पीली 


आभा लिये लेप चढ़ी जीम । कण्ठनली में प्रदाह, श्वास में कष्ट और हृत्‌पिण्ड 
का तेजी से काँपना । 


केलि फास ६४--गहरी साँस नहीं ले सकता । तेज ओर हल्का श्वास- 
प्रश्वास, निकले हुए श्लेष्मा में सड़ी गन्ध आती है | सर्वांगीण दुवलडता और 
पतनावस्था में कँछी फास दवा से बहुत सरक्षण मिलता है। क्षय रोग की 
निद्राह्दनता की यह बहुत बढ़िया दवा है । 


नेंट्रम सल्फ ६४--वक्ष में अधिक कमजोरी मालूम होना, खाँसी के साथ 
पीव मिला पीी आमा लिये हरे रज् का श्लेष्मा निकलना, नेट्रम सल्‍फ 
के रोगी के वरसात के समय जलाशय के निकट रहने, तर घर में पानी 
में खड़े होकर काम करने, मछली खाने या पानी के पास की जगह में पैदा 
हुए फल था तरकारी खाने पर उसकी बीमारी बढ़ जाती है। उसके 
शरीर में श्लेष्मा की अधिकता ( सिएव०8०70०१0 05प्रकेत्तेतत ) मोजूद 


रफ़बसन २६७ 


रहती है। प्रभेल्दूषित धातु में भो नेट्रम सत्फ की विशेष क्रिया दिखाई 
! 


द्द्द्ा प्र 


हु ३५ के 


हि. 


गे छान दर सेद्रम झास की हो बोरिक ने बढ़ी सराहना की है । 


किशन ऑल-+म नमन चिनिननानन्‍ननन 


रक्तवमन 
( 390790९700548 ) 

पाशम्दाओ के खून उपर को उठकर वसन के रूप में मंह से निकलता 
ग्ाा-वचमन कहते £। यह के कभी-कभी इतना अधिक होती है 
5 मृत्य सर हो सबतीं ? | 

पयस्प्ी का मैन्सर। रफ़ताधिक्य, पाकस्यली प्रदाह, औरतों का अनु- 
कल्प रण, वियेटी चीएे गाना आदि यारणों से रोग होता है । 

प्रथम हे) यही निर्णय उरना आवश्यक है कि रक्त पाकस्थली से आ 
रहा है था फेफड़े स। पाकस्थली से जो खून आता हैं उसका खून मेला होता 
है, पर फेफद़ से निकला हुआ रक्त चमफीले लाल रग का होता है। पाक- 
स्यली # रक्त में फन नहीं रहता: फेफड़े के खून से फेन रहता है । पाकस्थली 
के खुन में साई हुई चीज मिली रहती है, परन्तु फेफड़े के रक्त में लार मिली 
रटती है। पाकस्थली का रक्त बहुत ज्यादा होता है, फेफड़ा का रक्त खाँसी के 
साथ बहुत थोड़ा निकलता है | 


१९ अ 
के 


रा हा दे 
सादा 


हि 
छडउस 


22, 8 


चिकित्सा 


फेरम फास ६४, १२४--चमकीले लालू रड्ध के खून की के ओर खून 
मिलकर थक्‍का बँघ जाये तो इस दवा का विशेष उपयोगिता के साथ व्यव- 
द्वार हो सकता है| माये में खून इकट्ठा होना और चेहरा छाल । 

कैली फासफोरिकम ६४, १२४--क्षीण,, कमजोर और रक्तखाव के 
रोगियों के पतले, काले रग के रक्तल्वाव में यह लाभदायक है । रक्त झन्य 


0 


श्ध्द वायोकेमिक चिकित्सा 


रोगियों को वास्-वार रक्तक्ञाव होने पर इसका फेरम फास के साथ पर्याव-क्रम 
से व्यवहार किया जाये तो बहुत फायदा हो सकता है । 

कैली स्यूरिएटिकम ६८, १२४--काछा, थकक्‍्के-थकक्‍्के खून की के होने 
पर यह लाभ करता है | 

ेट्म म्यूरिएटिकम १२४, ३०--पानी की तरह पतले अथवा हल्के 
छाल रग के खून की कै और जिस खून का थक्‍क़ा नहीं वधता है, उसमे यह 
विशेष छाम करता है । 

कल्केरिया फासफोरिकम ६5--रक्तशूल्य व्यक्तियों की खून की के में 
यह लामदायक है । वार-बार खून की के होने पर फेरम फास के साथ पर्याय- 
क्रम से देने पर विशेष फायदा मिल सकता है । 


जल अनाज “न 


रफक्तामाशय 


( 098९7(७४०फ ) 

डॉ० भद्टाचाय लिखते हैं । 

॥ 78 8 ता568588 70 जात्रणी) घोौर6त्दा।ण 000प्रा5ड 7. 6 
]8786 ॥7689768 ( 689608॥[7 ॥ ॥#96 छछ्ठाएणवते 657० ) 88 
+96 768प॥ 0 098 80घक्के 7085ाण0, 706 हछपा8 00ग्राग0्प्रीष 
788709706 67 तेए३७/0"ए &08 0 की8 दा0008 ९०५७ छ70 
6 74008 तैएघछ/छ859. सिद्ा0७ शीछ8 909 +ज़०0 साततेड 0 
(ए8७४'ए--% ००७०० 70 '980गीद्वाए ? 

कहने का तातपये यह है कि वड़ी आँतों में घाब वाले प्रदाह का नाम 
रक्तामाशव है। जीवारु इस बीमारी की पेदाइश के खास कारण हैं। रक्तामा- 
शय दो तरह का होता है--( १) “अमीवा से पेदा हुआ रक्तामाशब और 
पैसीलस' से पैदा हुआ रक्तामाशय । 

पेट में दर्द, पंखाने के समय काँखना, सफेद या लाल आँव पडना । 
रोग के वढ़ने पर रोगी के शरीर से एक तरह की बदबू आने छगती है। 


८ हू 
ग्प्पधम २६६ 


|. तह आ०कणप ४55० कान ++० अत अरया # कई ब अछ ््र कलयक मचा. रा रची 40 

अल्प के ट,  7 प्ययदया मे ता; रत गर्मी या सदा लंगना। दृपित पेय 
५ का फहअओ कर हडहक का ं>-क के >> अन्क चर 2 दर स्लो पर लत ता जो सहज 
नी इसपी पद शरण से 4 शत हमनोी पष्ठ थाता है। तब जीवाशु सहज 


अंदाजा बा कर... आल ३९ १६० उंकलक नल निकीका कक हे ४2 ते ण्य दाला 8 म्यूर 
इहगरिया मरक ६४६ राह दसा पीय सिशित सछ, दब काली म्यूर से 
आन थे 7 | 
लक जी आए [757 फ्ॉाओा फट 522 तन जल प्या ते अह केवल शग्प्र 
अस्डि फारू 5 +-- “पस्य हगारएत गरठ, संन्रिपात, मल मे कवल रक्त 
्भ कं थ आह 
दी, उदहर ॥ सामार, मंतर 5 पश्चात पठन | 
पड का कपूर 5९ >९७ 27 5 ० > कक कक 5 स्साप्र नीत हो कि कोई 
पाक हवा ह पट से सता पारा हा, ससा सतात है के काईइ चाकू 
जय जि च्म्र बा 
हु आड़ रहा 5 बहा शसाधरात पायाना आन । 


एऋश झास २5४ रोग ही प्रथमावत्था में सीत्र ज्वर, आँतों से सूजन, 


कम पड, ३ च हक कट पे ६०० सही गम ककॉौतआा ना १: पे # 
गस, ब्चनी हो, लॉजन यदि एडनस हो ता या ओपाध न देनी चाहिये | प्राय: 
जी बा स्क ५ 5 हः हु 

7४5 श्यूर था खाख जारम्नका अनस्या में यह पयाप्त है | 


€ 


+ 
आज 


मेग्नेशिया फास ६'--अत्यन्त अधिक ऐंटन की पीडा जिसके कारण 
रोगी घोड़ा मो जाये था झूफ साय, मलू-गृत्र की आवश्यकता हो, गुदा में 
पीटा हो | 


रज: तथा रजोधर्प 
( ६९७५४६४०४६१07 ) 
वाग्भद्द ने लिया 8-- 
मासि मासि रज़ः सत्रीणा रजस्‌ स्तबति व्यहम्‌ | 
वत्तरादू द्वादशादूत यादि पचाशतः अयम्‌ || 
अर्थात्‌ महीने-महद्दीने स्त्रियों के रस से रज बनता है और वही रज हर 
>>. का ग्रेनि है र 0 
महीने में तीन दिन तक उनकी योनि से बहता है । यह रजध्खाव या रजोधम 
१२ वर्ष की उम्र से होने छगता है और ५० साल की उम्र तक होता रहता है । 
उसके बाद नहीं होता यानी वन्द हो जाता है । 


२७० बायोकेमिक चिकित्सा 


आर्चव या रजः भी डिम्बाशय से उत्तन्‍न होता है और प्रायः २८ दिन 
पर मासिक खाब के रूप में शरीर से बाहर निकलता है| किंग जाज मेडिकल 
कालेज, लखनऊ के लेक्चरर डॉ० त्रिलोकीनाथ वर्मा एम० बी? बी० एस० 
ने छिखा है कि जब कन्या जवान होने छगती है तब उसकी योनि से प्रति 
मास एक छाल तरल बहने लगता है। इसको “आत्तेव' या ऋत' कहते हैं । 
आत्तव निकलने को कन्या का रजस्वछा या ऋतमती होना कहते हैं । 
आत्तव का पहली बार निकलना रजोदर्शन कहलाता है। रजोदशन इस 
बात का चिह्न है कि कन्या अब जवान होने छगो है। रजोदशन के साथ- 
साथ थोवन के और भी चिह्न दिखाई देने छुगते हैं, जैसे स्तनों का बढ़ना, 
कामाद्रि पर वार्लों का उगना | कन्या की मानसिक दशा में भी विचित्र परि- 
वर्तन होने लगते हैं । 

आत्तेव का परिमाण सब स्त्रियों में एक-सा नहीं होता । इसका परिमाण 
एक छुर्टाक से तीन या चार छुटाँक तक कहा जा सकता है ! 

आर्त्तव कैसे निकलता है 

आत्तेव निकलने से पहिले गर्भाशय की श्लेष्मिक का अधिक रक्तमय 
हो जाती है। अधिक रक्त के कारण कछा पहिले से छोटी हो जाती है। 
अब रक्तकेशिकाओं में से रक्त निकलकर कछा में जगह-जगह इकदुठा 
हो जाता है | जगह-जगह रक्त के इकटठा होने से श्लैष्मिक कला मुलायम 
और कुछ पिलपिली-सी हो जाती है। फिर रक्त श्लेष्मिक कला मे से 
होकर वाहर निकलता है। कहीं-कहीं प्रष्ठ की सेलें रक्त के दबाव से मिर 
जाती है | जब रक्त निकछ जाता है तो श्लेष्मिक कछा सिक्कुढ़ कर पूर्व 
की दशा को प्राप्त होती है। गिरी हुई सेल की जगह नई सेले बन 
जाती हैं । 

आत्तंव निकलने के दिनों में जननेन्द्रिय के शेष अवयर्षों में भी कुछ 
परिवतन हुआ करता है। डिम्ब अन्थि, डिम्ब प्रणालियाँ और योनि अधिक 


रक्तमय हो जाती हैं और उनका रखह्न गहरा हो जाता है। गर्भाशय का 
परिमाण भी बढ़ जाया करता है । 


रजोधम २७१ 


मातफ के सम्बन्ध में सेक्‍्सोलॉजी ( 90४008४ ) नामक पुस्तक में 
होल बीस ने किय ई-फियलशा काए6 07 तिप्रा' त8598 ७ीणथ' ॥0 
गद्य टापा-0, तीए विक्छ रत 6 क्ी00ते (९४४९४, ही तेती- 
55७ 7 ७ ##४-णाएश्राष हाएछए #लाऊ नाणाह, शाते | 45 कोए 
& ६.8 (7:30 वि5+ छएछााला ले लाए ग्रीोपणी ०६८०6९0, पं ॥98 
कि 5 उछ्छध्णा गीर्ण काठ कृष्ण ( रऐेपाएहु 3 6 4 
ऐ5४५ ) 5 एड्टतारीहते उड़ हिए फ5च गा ए 0ि. 8७ ए४ो गर/0५ 0प758- 

भावाय यह है छिमासिक से साफ हो जाने के पश्चात्‌ जननेन्द्रियाँ 
घड़ी एम ये जाती # और हुन्द्रयाँ राम्भोग के लिए. आधुर होने लगती हैं 
ञझीः इशसा रण रसम्भाग तथां सन्‍्तानात्वत्ति लिए, यह समय सवात्तिर्म 


दुद्ध आत्तंव 
आयुर्वेद फी सुप्रसिद्ध पुस्तक 'चरक' में लिखा है कि स्त्री महीने-महीने 
में ऋतमती हो और उसकी योनि से ५ रात्रि से अधिक खून न गिरे और 
उस शझ्मनु का खून दाह, पीढ़ा और चिकनाई से रहित तथा बहुत कम न हो 
तो श॒द्द ऋतु कहते ऐं। यदि इसका खून चिरमटी के रण का, छाल कमर 
के रग का अयवा मद्रावर या बीरबहूदी के रग काहीतो विशुद्ध ऋठ 
समझना चादिए | 
वैद्य विनोद में लिखा है कि मासिक का रक्त खरगोश के खून 
जैसा या लाख के रस के समान हो और खून से कपड़ा तर करके 
पानी से घोने पर खून का दाग न रदे तो शुद्ध आत्तव समझना 
चाहिए | 
आत्तंव दोष 


आात्तव अर्थात्‌ स्त्रियों के योवन में प्रति मास जो योनि के द्वारा 
रज निकलता है उसके आठ प्रकार के दोष होते हैं--वातज, पित्तज/ 
कफज, पूयाभ, कुषप, ग्रन्थि, क्षीण और मलसम । 


७२ वायोकेमिक चिकित्सा 


ऋतु की आवश्यकता 


रजोधम होना कोई रोग नहों वरन्‌ स्त्रियों की आरोग्यता की निशानी 
है | यही वह समय है जब युवतियों में शारीरिक वह और इहढता आती है 
और गर्भ धारण करने की शक्ति पैदा होती है । रजोधर्म न होने से गर्माशय 
का मुँह न खुल सकेगा और गर्भाधान न होगा । 


ऋतुकाल 


यचपि रज' तीन दिन तक गिरता है, किन्तु जिस गर्भाशय से यह रजः 
निकल कर वाहर बहता है, वह १६ दिन तक खुला रहता है। इसी से 
कठुकाल १५४ दिनका माना गया है। इन्हों दिनों मेथुन करने से गर्भ 
स्थिर होता है । इसी समय पुरुष का वीय रज से मिलकर गर्भ का रूप घारण 
करता है। १४ दिन के बाद मेथुन किया जाव तो गर्भ स्थिर न होगा, 
क्योंकि गर्भाशय का मुँह वन्द्‌ हो जाता है। इन १४ दिलों में मेघुन करने 
से पुरुष का वीर्य योनि के और हिस्सों में ( गर्माशय से वाहर ) गिरता है । 


यही कारण है कि चतुर वेश्या इन्हीं दिनों मेथुन कराती हैं। सन्तानोंत्पत्ति 
के लिए ऋतुकाल में ही सम्भोग करना चाहिए । 


चिकित्सा 
कल्केरिया फास *४--नवयुवतियों के मासिक खाव शीत्र हों, इद्ध 


स्त्रियों के मासिक ,” खाव देर में हों, प्रसक्ष की इच्छा पूरी न हो सके, निर्वल्ता 
या वातजन्य दुवछता हो | 

कल्क्रेरिया फास *>--मासिक ख्ताव देर 
सिर पीड़ा, नि्वंल्ता, शरीर में एंठन | 


कैली गैस ३४--चिड़चिड़ी नि प्रकृतिवाली स्त्रियों के मासिक 
लाव का अनियमितता, मासिक 

जाना; मासिक स्ाव कमी केसा 
डाड अथवा कालापन डिये 


में, कुछ काल तक स्थिर रहे, 


ये अथवा अधिक हो, पतला रक्त गहरा 
55 अधिक परिमाण में हो, हुर्गन्घ अधिक 


रक्तसाद २७४ 
है, भिद्ठा पर पीलीचीठी भेरू, सिर में पीड़ा, वमर से पीड़ा, मासिक के 
पश्चतू असग थी एक्छा बहुत अधिक हो । 

फेलि सत्फ ६४--मासिय देर में, ब्रहुत कमी के साथ, पेट तथा सिर में 
पीड़ा, दिद्ठा पर पीछे भल । 

कीलि म्थर ६४--रम्रयाहुल्य, काले लोयड़े अथवा तारकोल के समान 
हुफ़्ण साथ देर सक्ष रहे तथा शीघ्र-शीम्र हुआ मरे | 

मेट्रम स्थूर ६४--सिर में पीड़ा, उद॒र से पी, चिन्तित, मासिकलाव 
शीम तथा अधिव, प्रीक्ा या शुलावी, पानी के समान निकले जो 
पलटी न पम | 

मेट्रस सल्फ ३४--मासिक साव खराश उत्पन्न करने वाछी पीढ़ा के 
ताथ, गुप्ताम्ट्य में पीड़ा, छाले, पेट में सूजन, दाह, सूजन, चलने मे ही 
खाद प्रवादएत हू । 

फेस्म फास ३४--रुूघिर का जम जाना, मासिकधर्मस के समय आकइति 
भरभराई हुए, नाढ़ी तीघ्र, सासिक फे समय सें वन, नली में पीड़ा, पेडट्ट पर 
बोस, मासिक क्ाव के पहले इस ओपधि के देने से पीड़ा इत्यादि कम हुआ 
करतों है । 

मेग्नेशिया फास ३४--मासिक पीढ़ा में यह ओपधि अत्यन्त छाभ- 
दायक है, अत्यन्त पीढ़ा जो सेकने से कम होती हो, स्लाव काछापन लिये 
डोर के समान ट्ो | कमर, कूल्दे, रान में अध्यन्त पीड़ा हो । 

साइलिसिया ६८--बहुत हुगन्ध युक्त साव, कोप्ठबद्धता, शीत जान 
पड़े, कमर में पीढ़ा, खाव शीघ्र तथा कमी के साथ, दूध पिलाने के दिनों में 
कुछ काल तक खाव हो | 


न्‍कंलनम»न्‍्काक. ७०-३७ 3०५०, 


रक्तन्नात 
( 77६९०७००7777926 ) 
प्रसव के बाद ज्यादा खून निकलने पर प्रसूती के लिए बड़ी चिन्ता की 
बात हो जाती है। प्रसव के समय खून कम निकले। इस बात-पर ध्यानः 


रखना चाहिए | 


5 वायोकेमिक चिकित्सा 


कल्केरिया फ्लोर ३६- बच्चेदानी के ढीलापन से अधिक रुघिर 
“निकले, ववासीर के मर्स्सों से रधिर निकले, मुँह क थुक से रक्त निकले, 
थोड़ी-थोड़ी खाँसी हो, फेरम फास १२5 के साथ देना उत्तम है। 

कल्केरिया फास ३४--जब रुघिर की न्‍्यूनता अधिक हो तो इस 
औषधि को अन्य औषधियों के साथ दे सकते हैं। यह कमजोरी को कम 
करती है । 


कील्केरिया सल्फ २४--नाक से रक्त वहे अथवा नाक से ऐसा ख्ाव 
निकलते जिसमें रक्त मिला हो | 

केलि फास ६इ४5--निर्बल-स्वभाव स्त्रियाँ को काला अथवा कालापन 
“लिये पतला रक्त निकले, पाण्डु रोग! की तरह विषेला रक्त निकले, वच्चेदानी 
से रक्त निकले । 


केलि म्यूर ६४--कालछा अथवा काछा जमा हुआ रक्त निकलें। तीसरे 
'पहर नाक से रक्त निकले । 


तेट्रस स्यूर ३६--पीछा, पतला, पानी के समान गुलाबी रंग का रक्त 
निकले जो जमे नहीं, खाँसने में जब कुक तब नाक से रुधिर बहे । 

फेरम फास ६४--ऐसा छाल रक्त निकले जो शीघ्र जम जाया करे 
जैसे फुफ्फुस से रक्तपात हो अथवा वमन में छाल रक्त निकले; नाक से रक्त 
वहे, घाव से रक्त निकले । तालय॑ यह है कि चाहे शरीर के किसी भी अंग 


से रक्ततात हो, यह औषधि हितकर है । कटने इत्यादि के आघात में अति 
लाभदायक है | 





रज:स्राव बन्द हो जाना 
( 27700070089 ) 
रक्तस्वल्पता, सर्दों छगना, फेफड़ा, हृत्‌पिण्ड, जरायु की बीमारी, 
-शोक-ढुःख, प्रवल मानसिक उद्देग या उत्तेजना आदि कारणों से यह्‌ 
-बीमारी पैदा हो जाती है | गर्भ रह जाने पर ऋतठ बन्द हो जाता है। 
इसमें मासिक ऋतुसताव आरम्भ होकर फिर बन्द हो जाता हैया कुछ 


रसःलाव बन्द हो जाना २७४ 


दिनों तर बहा रहता रे । सिर दद, मिलची, पेट में दद, अकड़न, प्रलाप, 
हिस्दीरियां आदि लक्षण होते है | 


चिकित्सा 


ज्यादा सदों लग थाने फो वजट से रजगखाव बन्द ( रजोरोध ) हो 
शाने पर; अ्ूव-फाठ के हुछ दिन पहले से ऐी रोगिणी को रोज गर्म पानी 
से भरे बय में हमर तक शयोकर आधा घण्टे तक बैठा देना चाहिए। इस 
पानी में थोड़ी सी राई की घुकनी मिला देनी चाहिए । जब खून की 
यमी शरर में हो साय ओर कमजोरी आ जाये तो पौष्टिक भोजन की बहुत 
अधिक जरूरत पद्टठती है। चित्त में साननद बनाये रखना जरूरी है । 

नेट्रम म्यूर ६४--यद युवती स्त्रियों के लिए बहुत ही फायदेमन्द दवा 
$। पदली बार ही सासिक खतखाव होने में देर या बहुत थोड़ा खाव और 
बात देर से मासिक प्यतुसाव ऐता है| किसी-किसी स्थान पर दो-दो तीन-तीन 
मास का अन्तर देकर ऋतु ऐता है 

फल्केरिया फास ६४--रक्त की कमी के कारण रजोरोध, दुबली-पतली 
सी; प्रेम फे बदले में प्रेम न प्राप्त करने के कारण मन का सुस्त पड़ जाना; 
अण्डलाल की तरदद स्राव वाला प्रदर । 

कीलि म्यूर ६४ - यकृत का क्रिया-विकार; सफेद लेप चढ़ी जीभ, अन्थियों 
का निश्चेष्ट बना रहना | 

कैलि सल्‍फ ६४--बहुत थोड़ा या रुका हुआ मासिक ऋतुस्ताव, तलपेट 
में भार और भारीपन मालूम होना | 

कैलि फास ३४--रजोरोघ, चित्त में सुस्ती, कमजोरी, आहलस्य, रजोरोघ 
की वजह से कलेजा धड़कना और श्वास में कष्ट हो जाता है। प्रोढ़ावस्था 
मे ऋतु का एकदम बन्द हो जाना और इसी वजह से नाना प्रकार के स्नाय- 
(विक और शारीरिक उपसर्ग पैदा हो जाना | 


न्‍सममया-४म व. +-इमकल, अपमबन-ममनना.. 


२७६ बायोकेमिक चिकित्सा 


रक्तस्वल्पता 
( 39909 ) 


स्वस्थ मनुष्य के रक्त में प्रति हजार १३० भाग छालकण होते हैं। इन 
छाढकर्णों की कमी हो जाना और खून में नमक का अश या सफेद कर्णों 
का घट जाना ही रक्तहीनता रोग कहलाता है। इसी चीज को एक योग्य 
चिकित्सक ने इस प्रकार लिखा हं-- 


4&78077/58 ॥08॥ए 770478 900006557658, उप एशंस्जीए 
छ0808077ए गाए 8 दवा प्रात ठ0णाकाएणा ् 6 छ900व॥॥ जाए: 
496 780 ०0०79080॥88 ६78 तैशीछ०६, पस्‍8 प्रगा88४।ए ९090%007 
48 790॥08060 0ए 8 2०798 ७8007 0 ७0०70ए65४079 ! 


| एनीमिया दो श्रेणियों में विभक्त है--( १) प्राथमिक और (२) 
गौण। प्राथमिक था प्राइमरी एनीमिया जेसे इरित्‌ पाण्डु रोग और साधातिक 


रक्तद्दीनता । गौण रक्तद्दीनता जैसे रक्तत्नाव, मोतीझ्षरा, बवासीर, झन्योदरता 
कण्ठनली का केन्सर आदि | 


नाड़ी का क्षीण हो जाना, कमजोरी, - आल्स्य, भूख न लगना; 


श्वास की कमी, कलेजा काँपना, सिर दे प्रभुति लक्षण उपस्थित हो 
जाते टट | 


के 


चिकित्सा 


विश्राम, लघु और पुष्ट भोजन, खुली हवा में घुमना, स्वास्थ्वप्रद स्थान 
मे रहना, आवहवा का वंदलना, चित्त सदंव प्रसन्‍न रखना; नदी का पानी 
या गरम पानी ठढा कर कुछ सुसुम रहते हीं उस पानी से -या धप में 
गरमाये पानी से नहाना, साफ सुथरा रहना, इस रोग की चिकित्सा का 


प्रधान अंग हं। शरीर हमेशा ढँका रहना चाहिए, जिससे सर्दी नमः 
लग जाय । 


इंफम उ नाएग २७७ 


रत लो जि 
जन हु ल्‍ बन का ज च च्ह नप्क अनजान अपकुकल १ आने जे यड5 पहले ते ह्ठी 
इधर 5 है हे  & पक 7 श्रम इरा जा ऊभान क हर छ्‌ 


7 प हु डर चर 
(हक कि हुयी है शाला ) मांग समस्य भोर बरिश्र ब्यक्ति का रक्त 


का... # री 
हकद पा हो हरि,७ 4 7 शिव रुख एइर 7 ण्यांदा पायदा हाता 8 । 
ऋण क डा जल कल के. के  अऑन्‍कआ अं पी हु ्ज ह्न्द का] अकलर बा क ब#०2 227 पःतली ३ | 
हम *$ ६. #। ६ 5 है ४. , 7६४ ६६ «६ ३९११९ 37 8 त्त छ 
ध पु 
पियाति >> क्गय 6०» “-ययेरिया फास आर फरम फास 
हम जज 
इम पोमो नाप + 9 दया, अ॥ भद् पाना जीर एसी से क्रम से दूसरे 


कक ४४3० पर न्‍ कह फाफ जब कल इज ३०५ दे न्यू ट दे 
३ दरार बे धू: गपक ऑसचे ४ परार गम रक्षा के कग 


हटा, 7 ५ 75 कप *६ 

(हिल इचटको (५३ ) व; बढ; पा शानाव रूपसे दाल्केन्या फास 
५ 2777 ५ ५ न 257 57 5 री 283 मोग्लोविन ( जिससे रक्त 
के रेशे आए व पओ अडिरए ॥ जगी। जे गाते को. वजह फरओ का 


ए 
कक (यान, से त कट्राच * 2५ या हि ध्ष 4० नल कक 0077 शी 2 १2 <्‌ परनारा दा ड्पयु त्ना लवबग 
साड़ #+;६ # | | हद " एुूर्यर तय क अनुसार हि ता ९: 
छ् (३ हर कही के आकओ,॥ डमआ पट “2 5९726 स्त्ता स्वाभाविक हा अवस्था सर आ 


सो रिया फास २७--नस गढ़ को के बनने से यद सहायता करता हे । 
सफेद था हरित बा।म गेग, परोधष यो दर्गी के कारण रक्ताल्पता, रक्त के 
डपाद!ना मे हवन छाण वी आधयतद्या शा जाने पर, कोई याद करने वाली 
सीमारो या झमनोरी छामे दाग रोग झे बाद यह ल्वण बहुत ज्यादा काम 
कर्ता £ | सार्मा>क ( ?िटागा(009 ) रक्ताल्पता में, बढ़े रहने के वाद 


घलापन दा पाता ८) चंण्र पर पसाना सात पा हाता 5५ शरीर ठण्डे पसीने. 
२ मेंह में बदबू रहती है। पंशाव मे रुण्ड 
दी 3 2 43228 :3 मल कक अलवर 


है >न्तदी न 
का दर तली उम्दा ४। डंदरामय) दिन या रात के समय पाखाना होने के 


बाद के थन का वेग रहता मै | पारायु से रक्तद्घाव, दृत्कम्प) सस्ती | अधिक 


हु 





अवस्या के गोगियों में ३०5 था २००४ द | 
फेसर्म फास १६४--ऊंपर लिखे लवण का प्रयोग करने क वाद विशेष 
लाभदायक कल्कैरिया फास के द्वारा रक्त कोप तैयार हो जाने के वाद 
५६ 


श्ष्ष वायोकेमिक चिकित्सा 


फेरम फास रक्त की उस कमी को पूरा कर देता है, जो रक्त में हीमोग्लोबिन 
की कमी के कारण पैदा हो जाती है। खासकर इस फेरम फास लवण के 
द्वारा ही फेफडा ओर तन्तुओं से कार्वबोनिक एसिड के निकलने और आक्सी- 
जन को भरने का काम हुआ करता है। 


“” नेट्रम म्यूर ३:--हरित पाण्डु की अवस्था, पानी की तरह रक्त पतला 
हो जाता है, ,जमता नहीं है । युवतियों की जवानी आने के समय रक्तद्दीनता 
( कलोरोसिस-हरित पाण्डु रोग ) ऋतु दर्शन में विलम्ब या पुष्पवती होने 
के वाद अनियमित मासिक ऋठ, त्वचा का रग मैला, मुर्दे की तरह का रग, 
जीभ साफ अथवा चिकनी लसदार लेप चढी, अगले भाग मे छोटे-छोटे 
छाले, कब्जियत ओर मन की सुस्ती वनी रहना, निद्वालुता, प्यास, नमक 
की इच्छा । 


कैलि फास ३४--वहुत दिनों तक मानसिक परिश्रम करने के वाद भन 
की सुस्ती आ जाना और खून की कमी, कड़ी कमजोरी लाने के वाढ ही 
कमेरुकाओं ( 578) ) में उत्पन्न खून की कमी | मस्तिष्क की रक्ताल्पता 
में मी यह फायठा करता है । 


कलि स्पूर ३:--रक्ताल्पता के साथ एक्जिमा, खुजली, खसरा प्रभ॒ति 
चमम रोग में कल्केरिया फास के साथ पर्वाव-क्रम से इसका व्यवहार करना 
चाहिए । 


नेट्रम सल्‍्फ २४--कफ धाठु वाला रोगी, प्रमेह दोष, 
का लक्षण, तर जगह में रहना, 
का पेदा होना या वढना | 


४ शोथ हो जाने 
जलीय भूमि के पास रहने की वजह से वीमारी 


नंद़्म फास ६४--रक्काल्पता के साथ अजीर्ण दोप, 
सद्दावता मिल्ती है। पर्याय-क्रम से कल्क्रेरिया फास 
आवश्यक है| केच्चुओं की शका हो | 


अम्ल की बाढ़ में 
का व्यवहार करना 


प्रॉझ्ाइंट्स २७8 


साउलिसिया ३४- इच्चों की पोषण की कमी के कारण रक्ताल्पता, 
ऑशीनाओ के 3 कन मर श्प्स मं थे फंड लत जोक ४ बट कर श्स ना लदण पर्याय 
हमले; लमजार घोर सब आफ है वाले सेगी । इस लवण के साथ न्क्रम 


ऊर+ 
से हाफ दे शमसार शनन्‍्यान्य लवगों का प्रयोग करना उचित है | 


हैं, 


बांकाइटिस या वायुनली भ्ुजप्रदाह 
( 37०5207६5 ) 


बापूनटी की इलेप्यिक सिलली के नये प्रदाए को ब्राकाइटिस ( जि07- 
०॥6५ ) छहते हू । 

धांशाएटिस दो प्रा रा गोता #--( १ ) तीव्र (8०7७ ) और 
( > ) पूराना ( (000 ) | इन्पवुएज्आा, टायफायड, चेचक, कुकुरखाँसी 
प्रति नये उपसर्ग मे रूप में जो ब्राकाशटिस होता है. वह नये ब्राकाइटिस के 
सन्‍्तर्गत 7 । 

नये ब्रायाइटिस की भर भी दो श्रेणियाँ हैं-- ५ 

(१ ) सटज प्रकार ()ैवीते 007 ) और (२) कड़े प्रकार की 
( 70प0प5 ठिव्रा) ) | नरज प्रकार में ज्वर १००) से १०१” तक रहता है | 
दूसरे प्रदार छा ब्राकाइद्सि यढि बच्चों या बुड॒ढों को हो तो खतरा सम- 
घना चाहिए | 

एक प्रकार का भर भी ब्राकाइटिस हे जिसे केपिलरी ब्राकाइटिस 
( 00]भ897 3/070970५ ) कद्दतें दें । विशेषकर बच्चों को ही यह 
बीमारी अधिक होती है । इसमें ठण्ठक और कम्प होंकर ज्वर आता है | 
बुखार १००” से १०४ तक होता है । 

चिकित्सा 

फेरम फास ६४--रोग हुआ € इस बात का पता छगते ही इसका 
प्रयोग करने से बहुत फायदा होता है। ज्वर के साथ कंण्ठनडी और 
श्वासनली में रक्त का बढ जाना और दर्द होना, खाँसी आती है, थोड़ी 


5० उेओों 


श्८० बायोकेमिक चिकित्सा 


देर पर वार-बार आती है, छाती मे दद रहता है, वछगम नहीं निकलता) 
श्वास-प्रश्वास छोटा और उसमें तकलीफ रहती है। अगर बलगम ढीला हो 
जाता है, तो वलूगम की प्रकृति के अनुसार उपयुक्त औषधि के साथ फेरम 
फास पर्याय क्रम से दिया जाता है। जब तक प्रदाह पूरी तरह आरोग्य नहीं 
हो जाता, तव तक फेरम फास का प्रयोग करते रहना उचित है। बच्चे और 
बालक-चालिकाओं का कैशिक श्वासनली प्रदाह, तेज, वारम्बार और आत्षेप- 
युक्त खाँसो | खाँसने में दर्द भी होता है। 


कोलि स्थूर ६६-यह रोग की द्वितीय अवरस॑था में प्रयोग किया जाता है। 
वरंगस अगर निकेछता हो तो उसके साथ पर्याय-क्रम से फेरम फास का 
प्रयोग करना चाहिये। वरूगम सफेद, गाढा और लसदार, जीम सफेद या 
धुमैले वढगम से ढंकी, ऋष्स ब्राकाइटिस के रोगियों के लिए, यह वहुत ही 
लाभदायक है । इस लवण का जलीय द्रव के सहारे कण्ठ में प्रयोग करने पर 


या,ऑटोमाइजर ( ४॥0०॥890 ) द्वारा इस द्रव को साँस के साथ भीदर करने 
पर फायदा होता हे | 


कंलि सल्‍्फ ३5--सेग को तीसरी अवस्था में तेजी घट कर पतला पीली: 
आभा लिये बहुत ज्यादा वछुगम निकलता है, इस समय वलूगम का रमः 
विज्येषकर पीढी आभा लिये या चमकोलो पीछी आमा लिये होता है। तीसरे 


पृहर और सथ्या के समय वढना । ज्वर वर्तमान रहने पर इसके साथ पर्याय- 
क्रम से फरम फास का प्रयोग करना चाहिए । 


साइलिशिया ६:--निकला हुआ एलेष्मा पीव की तरह गाढ़ा, पीछे 
रग का, भारी; ऐसा कि पानी में डालने पर नीचे बेठ जाता है । विक्ृनत 
रोग वाले वालक-वाल्किओं के त्राकाइटिस रोग से यह ज्यादा फायदा 
करता है। ठण्डी चीजें सेवन करने पर घटना ओर गर्म चीजें सेवन 


करने पर बढ़ना | रात के समय पसीना | खबेरे ठण्ड में सुरसुरी, खाँसी 
का वढ़ना । 


बाकफाहुटिस श्पर्‌ 


नैट्रम म्यूर ३४--इवास नली छा नया प्रदादः पतला श्लेप्मसा साफ 

की शग्ट। बल्ग्म की बजह से घर-घर की आवाज, 
निरहने से संजदीश टोती 8। कमी वहेत इलेप्मां से 
# ओर खरखार वूगकर निकालना पठता है, पुराना ब्राका- 
इटिगा, शीत-मृने में बदना। ऊपर लिखी प्रकृति का श्लेप्पमा साफ और 
लिएग फ7. हागरीट मी तगः लसद्रए राना है. गले की आवाज क्षीण 


सिणयये हुए 
उती है जीर उलेण फॉपा करता 7 । सेगी के किनारे का रहना 
रखती है भीर एवेण फाँपा करता है। रोगी समुद्र के किनारे कार 


सन नहीं पर सफाया, समकोन सातावरण में उसकी तबीयत खराब हो 


छत्फेरिया फास ६४--हुबले, न्षीण और खून की कमी रहने वाले रोगी 
का ब्राजइूडिल, आण्टलाल की दर बलगम निकलता है। गोग के बाद की 
कमजोरी दूर ऋरने के लछिए यर बहुत ही उत्तम दवा है । 

नेट्रम सल्फ ६४--नन्सात में और ठणढें तर दिनों में रोग की उत्पत्ति 
यायूद्धि टोती है | दमा में साँस में खिचाव सबेरे बढ़ना, साँसने के समय 
गेगी हाथ ने कलेजा दबा रखता हैं। श्लेप्मा निकलने की वजह से चर्म की 
गाल उघद जाती है और जख्म पैदा हो जाता है । 

कल्केरिया फास ३४--त्राकाइटिस की आखिरी अवस्था, बलगम का 
रंग पीला या पीली आभा के लिये हरा बलठगम निकलता है अथवा खून मिली 
पीब्र की तरद्द और स्वूब भारी बछगम रहता है। रोग की अन्तिम अवस्था में 
श्लेप्मा के बदले पीच निकलना | ० 

पथ्य और परिचर्या 


इस विपय में खूब सावधान रहना चाहिए कि रोगी को किसी तरह से 
सदों न लग जाय, हमेशा गरम कपढ़ा पहनना चाहिए । रोगी के कमरे में 
साफ हवा का आवागमन बनाये रखने के लिए रोगी के पास से कुछ दूर के 
सब खिड़की दरवाजे खोल रखने चाहिए, | 


श्पर बायोकेमिक चिकित्सा 


पथ्य पतला और हल्का होना चाहिए.। पथ्य को गरम कर खिलाना 
चाहिए। अगर आध्मान न हो और पतले दस्त न आते हों तो दूध दिया 
जा सकता है, नहीं तो सागू, वाली, रोटी, सिंघाड़ा आदि देना चाहिए । 
रोज नमक के साथ एक बूँद सरसों का तेल मिलाकर उससे दाँत माँजना 
चाहिए. और गर्म पानी से मुँह धो डालना चाहिए । कलेजे मे पुराना घी 
मालिश कर भूसी की पोटली बनाकर गर्म सेंक करनी चाहिए । 


से जरन्‍-«>क “नर नकमका आर+जनकन्‍थक, 


विसपं 
( &79४5496]98 ) 

॥478 8 पए९"ए ००/व8008 897/6%8078 ॥रशीक्षाआ)&॥0०7१ ० 
॥6 छोटा), (78 40 06 शा॥4॥08 0 8076 70४0० ऐप) 8 
ए0चा0 07 8७8४0) 7900 ॥6 8980॥77, 

इसे सेंट 'एन्थीनी फायर (50 37 9079?8 #776 ) भी कहते हैं । 
इसमें चमड़ी के नीचे के कीटाणुर्ओ के किसी एक असीमाबद्ध स्थान मेँ 
प्रदाह होकर वह शीघ्र ही अन्य स्थानों में फेल जाता है । जिस स्थान पर इसका 
आक्रमण होता है वह फूलकर छाल सुख हो जाता है। चोट लगने की वजह 
से जब खून खराब हो जाता हं_ तब यह बीमारी होती है। रोगाक्रान्त जगह 
को अगुली से दबाने पर वहाँ कुछ सफेदी आ जातो है और अँगुली उठा 


लेने पर वह स्थान फिर सुख हो जाता है। क्रमशः यह रोग एक जगह से 
दूसरी जगह फेलता है। 


चिकित्सा 


फरम फास ६४--रोग के आरम्भ या प्रदाहित अवस्था की प्रधान 
दवा हैं। चमडे का छाल हो जाना और गर्मी, ज्वर और दर्द “रोज 


द्‌ 
इरिसिपेलस!ी ( 080 #7एछए0088 ) नामक खास तरह का विस 


होता हैं। फेर्स फास छवण का भीतरी और वाहरी प्रयोग किया 


सान्निपातिक ज्वर र्प३े 


जाता है। अगर पित्त घटित लक्षण रहे तो इसके साथ पर्याय-क्रम से नेट्रम 
सलफ का प्रयोग करना चाहिए, | 

भेट्रम सलफ ६5--विसप रोग की यह सबसे श्रेष्ठ दवा है। पित्त की के 
होने के साथ बिना वमन का ही आक्रमण होता है, चिकना छाल रड़् का 
चमकीला चमड़ा, दर्द भरी सूजन के साथ ठपक | 

केली म्यूर ३४--जल भरी ऊुन्सियाँ या छाले पेदा हो जाने पर यह 
लवण बहुत अधिक फायदा करता है | फेरस फास लवण का एकान्तर-क्रम से 
प्रयोग किया जाता है । 

केलि फास ३६--विसप रोग के छालों की जब खाल उधड़ने छगे उस 
समय इस लवण से बहुत अधिक सहायता मिलती है। इसका भीतरी और 
बाहरी दोनों प्रयोग प्रचलित हैं । 

नेट्रम फास ६४--शरीर मे अम्छ की अधिकता, वात लक्षण के बहुत से 
उपसग, चिकना, छाल रज् का, चमकीला, फूला और दद भरा चमड़ा; कीड़ा 
काटने की तरह अनुभव होना | 

सान्तिपातिक ज्वर 
( ॥एएा०व #&४८९४ ) 

आयुवँद मतानुसार वात, पित्त और कफ तीनों के दूषित हो जाने पर 
साब्निपातिक अवस्था होना कहते है। इसका दूसरा नाम “आत्रिक ज्वर है 
क्योंकि खासकर इसमें आँतों पर बीमारी का हमछा होता है । वेसिलस इबर्नी 
( 90)]]प8 ० 90807 ) नामक एक तरह का जीवाणु इस ज्वर के पेदा 
होने का कारण है | यह लरछुत रोग है । 

किसी डाक्टर ने ठीक लिखा है कि-- 


णुएए)०ंते 46797 38 58प्र४80 9छज 06 ग्रक्षागरा।क्षंतणा रा 8 
शीहा08 07 606 768095,7 


श्प्रट वायोकेमिक चिकित्सा 


इस बिष या जीवाणु के शरीर में घुस जाने के बाद कई दिनों तक 
शरीर में किसी तरह की गढ़वडी नहीं दिखाई देती । इसके बाद धीरे-धीरे 
बखार बढने लगता है | जितना वुखार सुबह रहता है, उससे दो डिग्री शाम 
को या तीसरे पहर बढ जाता है; इसी तरह धीरे-घीरे बढ़कर १०४४-१० 
ओर कमो-कमी १०७ डिग्री तक हो जाता है। इसकी मीयाद छगभग ४ 
हफ्तों की होती है। कभी-कभी चालीस या साठ दिनों तक बखार बना 
रहता है | पहले सप्ताह के आखीर से लेकर प्रायः र८ दिनों के भीतर शरीर 
पर एक तरह के छोटे-छोटे छाल दाने दिखाई देते हैं। इन्हें मोतीझ्षरा 
कहते हैं | इस ज्वर का यह एक खास लक्षण है। आंतों के पेयर पेच और 
सालिय्री ग्लैण्डों में एक तरह का जख्म पेंदा हो जाता दहै। कभी-कभी 


इससे रक्तत्राव भी होता है । पतले दस्त या अतिसार इस ज्वर का दूसरा 
प्रधान लक्षण है। 


की ऑओओ ++++-+ 


चिक्षित्सा 


फेरम फास ६5४--आक्रमण की आरम्मवाली अवस्था मे यह विशेष 
उपयोगी है। जाडा मालूम होना, ज्वर, सिरदद प्रभृति प्राथमिक छक्षणा- 
वलियाँ वर्तमान रहती हें । पतनावस्था में और रक्त क्षीण होने पर दूसरी-दूसरी 
निर्देशित औपधियों के साथ पर्याव-क्रम से प्रयोग करना चाहिए.। फेरम फास 
लवण का रक्त लाल चमकीले रग का होता है। अगर प्रदाह और उपदाह 
मौजूद रहे तो यह सबसे ज्यादा फायदा करता है। 

कैलि स्यूर ६६--यह साज्निपातिक ज्वर की श्रेष्ठ दवा है। फेरम फास 
लवण के पर्याय-क्रम से इसका प्रयोग किया जाता है। घुमैली या सफेद रख् 
की मैठ चढी जीभ, पेट फूछा और उसमें स्पर्श का सहन न्‌ होना, ज्वर के 
साथ पतले दस्त आना, पोछी आमा लिये गेरआ रग का या मट्मैला मल, 
पतला दानेदार मल, काला जमा हुआ रक्त निकलना | 


सान्निपातिक ज्वर श्षश्‌ 


कीलि सल्फ ३४--टायफायड ज्वराधिकार में सन्ध्या समय रोग का बढ़ना, 
ज्वर का उत्ताप, नाडी की गति इत्यादि अन्यान्य उपसर्ग भी सन्ध्या के बाद 
वढ़ जाते हैं, आधघी रात तक बढ कर फिर घटने लगते हैं | पेट फूलना, पेट 
का चसडा मानो तना रहता है, पीली आमभा लिये चिकनी मेल चढी जीभ, 
कभी-कभी किनारों पर सफेद मेल चढ़ी रहती है; अधिकाश समय नाडी की 
गति अत्यन्त लघु रहती है, मानों बडी तकलीफ से नाड़ी चल रही है। रोगी 
ठण्डी हवा चाहता है ओर सब खिडकियों के दरवाजे खुले रखना चाहता है, 
प्यास नहीं रहती । 

केलि फास ३४--सान्निपातिक ज्वर की साधातिक अवस्था, मस्तिष्क 
सम्बन्धी लक्षणों की प्रबलता, विकार, बकवादीपन, प्यास ज्यादा रहती है ओर 
जीभ वड़ी सूखी रहती है तथा कमजोरी की वजह से जडता दिखाई देती है, 
कमजोरी और सुस्ती; दस्त बदबूदार | साँस मे बदबू रहती है, हृदय की 
कसजोरी, नाड़ी अनियमित; पर्याय-क्रमिक स्वाभाविक स्पन्दन की मात्रा की 
कमी रहती है, दाँत पर मैल जम जाती है, नींद नहीं आती है ओर मस्तिष्क 
में विह्नलता रहतो है। रोगी प्रछाप बकता है और आच्छुन्न माव की तरह 
पड़ा रहता है | 

कल्केरिया फास ६5४--तन्ठुओं का सस्कार करने ओर ताकत हछाने के 
लिए. इस दवा की बहुत सुख्याति है । रोग दबता हुआ मालूम होने पर इस 
दवा के प्रयोग से बहुत फायदा होता है | इसमें स्वास्थ्य को फिर से ठीक कर 
देने की अद्सुत शक्ति है | 

नेट्रम स्‍्युर ३४--ठायफायड ज्वर, साधातिक लक्षणों के साथ पानी की 
तरह वमन; आच्छुन्न भाव, सूखी जीम, पेशियों का फड़कना और अकड़ना 
प्रभति लक्षणों में इसका प्रयोग होता है । 

नेट्रस सल्फ ३४--पित्त से उत्पन्न छक्षणों की प्रधानता, पित्त की के होने 
के साथ ज्वर | पेट फूलना, उद्रामय और पतले दस्त आना | 


रद बायोकेमिक चिकित्सा 


स्वल्परज। 
( 50270ए श९7807प7207 ) 


घातुदोष या जरायुदोष या बहुत दिनों तक कोई कड़ी बीमारी भोगने 
के कारण शरीर में खून कम हो जाने के कारण ऋतुखाव स्वामाविक 
की अपेक्षा परिमाण में कम हो जा सकता है। इसमें ऋठ मात्रा से बहुत 
कम हो जाता है और कभी-कमी तो ऐसा भी होता है कि पीछा दाग मर 


पड़कर रह जाता है तथा शरीर में ऋवुरोध के कितने ही छक्षण दिखाई 
पढ़ते हैं । 


फेरम फास्फोरिकम ३४५, ६४--स्वल्परजः के साथ चेहरा छाल, मस्तिष्क 
में रक्क सचय और पेट में दर्द । 


कल्केरिया फास्फोरिका ६४--यह स्वल्परजः की सबसे प्रधान दवा है । 
भरपूर भोजन न मिलने के कारण अथवा खायी हुई चीज अच्छी तरह न 


पचने की वजह से जो रोगिणियाँ धीरे-धीरे रक्त-शूल्य हो जाती है, उनके 
स्वल्परजः रोग में विशेष उपयोगी होता है । 


मेग्नेशिया फास्फोरिकम ३४ ६5४--तलपेट में वेग, आत्तिपिक दर्द 


होने पर गरम पानी के साथ बार-बार प्रयोग करने से ज्यादा फायदा हो 
सकता है । 


नेट्रम स्थुरियेटिकम १२४, ३०5४--उत्साइ-शूल्य तरुणी युवतियों के 


लिए छामदायक है| ख्ाव पानी की तरह अथवा मास के धोवन की तरह 
होता है, कव्जियत की धातु रहती है । 


केलि फास्फोरिकम ६5५, १२४--कमजोर दुबली-पतली, वायु प्रधान 
स्त्रियों के लिए लामदायक है। मानसिक ओर शारीरिक सुस्ती, उसके साथ 
ही छाती में ददं । 


जिन आओ लचिनितणओ 


स्वप्नदोष र्८७ 


स्वप्नदोष 
( बि2706 ?0ए६09 ) 


किसी डाक्टर ने लिखा है-- 
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रात में सोते समय रतिक्रिया-विषयक स्वप्न देखना और स्वप्न में ही 
वीर्यपात होना स्वप्नदोष कहलाता है। वास्तव मे यह धाठ॒-दौबल्य का एक 
लक्षण मात्र है। अधिक ख्री-प्रसग या हस्तमैथुन आदि के कारण यह रोग 
होता है। कभी-कमी मानसिक व्यमिचार या निरन्तर काम-चिन्तन करने के 
कारण भी यह रोग होता है । कभी-कभी बिना स्वप्न देखे ही या इन्द्रिय में 
- उत्तेजना आये ब्रिना हो स्वप्नदोष हो जाता है । 


चिकित्सा 


नेट्म फास ६झ--पाकाशय मै अम्ल बढ़ जाने के साथ ही साथ इच्छा 
न रहने पर भी वीर्य निकल जाना, वी या घाठ पतला, पानी की तरह; 
निकले हुए वीय॑ मे घु० की गन्ध, वीर्य-स्खलन के बाद बहुत कमजोरी; 
शरीर का वजन घट जाता है और रोगी कॉपने छगता हे । 

कौलि फास ६४--बहुत तेज रति की इच्छा से पेदा हुईं सामयिक लक्षणों 
की अथवा जननेन्द्रिय सम्बन्धी सब तरह की बीमारियों की यह श्र ६३ 
है। दूसरी-दूसरी निर्देशित दवाएँ, सेवन करने के समय बीच-बीच में कलि 
फास के प्रयोग द्वारा रोगी की शक्ति बनी रहती है । 


श्ष्८ वायोकेमिक चिकित्सा 


कल्केरिया फास ६४--शुक्र-क्षय के कारण शरीर में फेडी हुई दुर्बलता 
के सशोवन की यह श्रेष्ठ ढवा दे । श्लीण जननेन्द्रिय की स्वाभाविक शक्ति 
इस लवण से लौठ आती देखी जाती है। हत्तमैथुन की इच्छा का इससे 
संशोधन होता हे । 


स्वरभंग 
( 90275679655 ) 


स्वस्यन्त्र के पास की पेशी में पञ्षाघात होने से स्वस्भद्गभ होता दे । कण्ठ- 
नली की ओर स्वरभमन्न की श्लैष्मिक झिल्ली के नये या पुराने प्रदाह से भी 
इस तरह का पत्षाघात पेदा हो जाता है । यह ग्रदाह सर्दी के साथ मिला 
शहता है। गले में खुजलाइट, गला कुय्कुटाना, स्व॒रभद्भ के कारण आवाज 
रुखढ़ी सखी, खुसखुसी खाँसी आदि इसके प्रधान लक्षण हैं | वहुत चिल्छाना, 
थाना या लेक्चर देने आदि कारण से यह रोग होता है | 

चिकित्सा 

कल्केरिया सल्‍्फ २४--निम्नलिखित औषधियों से आवाज का पड़ना 
अच्छा न हो तो इसे देना चाहिये + 

कीलि फास ३४--आवाज पर अधिक वल देने से स्नायविक अथवा 
छदय को कष्ट हो जाय और काला पढ़ जाव | 

कैलि म्युर ३४--शीत के कारण आवाज भंग हो जाय । 

केलि सलल्‍्फ ३४--शीत, गले में अधिक जोर पडने से काला पड़ जाय । 

फेरम फास ६४--कण्ठ में गाने तथा अधिक वार्ताछाप करने से जोर 
पडे अथवा शीतल तरल वायु छयने से काछा पढ़ जाय; सायंकाल को 
काला पड़े | 


नेट्रम सतफ ६४--बोलने से रोग का बढ़ना; ठण्ढक, पित्त के लक्षण, 
खुली हवा से घ्रृणा । 


के स्वरलोप श्द्द्ष 


ल्ड 
साइलिशिया ६४--अधिक कष्ट हो, खाँसी से गला फट जाय | 


निभीयसयाणन न “अन-नन«णन तननननप-न-नच«, 


स्वरलोप 
( 3970779 23[72959 ) 

- गायक, वक्ता, कत्थकों को यह बीमारी अक्सर हुआ करती है । 
ऊंची आवाज में चिल्लाने पर, परिश्रम करने के बाद शरीर गम रहते-रहते 
वर्फ का पानी सेवन करने पर एकाएक सर्दी छगकर भी यह उपसर्ग पैदा 
हो सकता है | 

चिकित्सा 

फेरम फास ६८-बहुत देर तक संगीत या वक्तव्य देने के बाद 
स्वरलोप, गले में ददं, अन्धड़ पानी में भीगने के कारण सर्दी छग 
कर या पानी में भींगने पर स्वसरठोप, बार-बार खँखारने को जरूरत 
पडती है | 

कलि म्युर ६ झ--सर्दी छगकर स्वरभग, स्वरछोप, गछा भारी, यदि 
इस दवा से आराम होने में देर हो तो इसके साथ पर्याय क्रम से करैलि सल्‍्फ 
का प्रयोग करना चाहिए । 


सन्धिवात ( गठिया वात ) 
( (०७६ ) 
किती के शरीर की छोटी-छोटी सन्धियाँ जैसे पैर के अऑँगूठे की सन्धि- 
आक्रान्त होने पर हम छोग, उसे गठिया वात हुआ है ऐसा कहते है। यदि 
बाप-माँ को यह रोग हुआ है तो पुश्त-द्र-पुश्त चला करता है। सन्धि 
में यूरेट आफ सोडा इकद्ठा होता है और खून में यूरिक एसिड मौजूद पाया 
जाता है। बीमारी अक्सर अधिक उम्र वालों को ही होती है। गरिष्ठ 
भोजन और अजीर्ण इसके प्रमुख कारण हैं । गठिया बढ़ी हुई और दद्धावस्था- 


की बीमारी है । 


२९० वायोकेमिक चिकित्सा 


फेरम फास ६८- रोग का आरम्म होते ही इसका प्रयोग करना चाहिये | 
ज्वर, सन्धियों में इतना दर्द कि जरा भी हिला नहीं जा सकता, चमड़ा छांछ, 
स्थिर भाव से रहने पर तकलीफ घट जाती है। हिलने की चेष्ठा करने पर 
तकलीफ पैदा हो जाती है; बल्कि तकलीफ बढ जाती है। रोग के आरम्भ 
में थोड़ी-थोड़ी देर के अन्तर से बार-बार प्रयोग करने पर जल्दी ही आरोग्य 
हो जाता है। वाद वाली अवस्था में दूसरी-दूसरी उपयोगी दवाओं के साथ 
इस दवा का पर्याय-क्रम से प्रयोग किया जाता है। मर-मर शब्द वाला सन्धि- 
बन्धन का प्रदाह । 


कीलि फास ६४--नया सन्धिवात, रोग वाली जगह फूली, जीभ सफेद 
मेल से ढँकी, हिलने-डुलने पर तकलीफ का वढ़ना, फेरम फास के साथ या वाद 
में यह ज्यादा फायदा करता है । 


कीलि सत्फ ३४--ददं एक जगह से दूसरी जगह पर चला जाया करता 
है। “चलने-फिरने वाला वात ।! गर्म प्रयोग से दर्द का बढ़ना | सफेद अबुंद 
सूजन, प्रदाह का न रहना । हे 


मेग्तेशिया फास ३४--तकलीफ की तेजी न रहने पर दूसरी-दूसरी दवाओं 
के साथ वीच-बीच मे गरम पानी के साथ प्रयोग करने पर आराम मिलता है। 
अकड़न भरी; बहुत अधिक तकलीफ | 


नेट्रस म्यूर ३८--पुराना वात रोग, सन्धियों के हिलाने पर मर-मर शब्द 
होता है । जाँघ की सन्धि का प्रदाह, ऊर देश के पीछे अधिक दर्द, नेट्म 
म्यूर निदेशक जीम देखकर इसका प्रयोग करना चाहिये | 


नेटू्म फास ३४--पुराना अष्टावक्र-वात, खट्टी गन्ध लिये बहुत ज्यादा 
पसीना, पेशाब का रग घोर छाछ, हृदय यन्त्र पर एकाएक वात का आक्रमण 
हो जाता है | पैर की अँगुली की सन्धियों पर रोग का आक्रमण हो जाता है । 
नये आक्रमण में फरम फास के साथ पर्यायक्रम से प्रयोग करना चाहिए । 


गठिया २६१ 


नेट्रम फास ६इ5-पर का नया और पुराना वात, नये वात से इस 
लवण के साथ फेरम फास का प्रयोग करना उचित है, पर पुराने वात में 
केवल इसी लवण के प्रयोग से अच्छा फायदा होता है। पेशाब छाल, हाथ 
की अँगुलियों की सन्धियों पर रोगो का आक्रमण, हृदु-यन्त्र मे एकाएक दर्द 
पैदा हो जाता है| 


कल्केरिया पफ्लोरिका ३६--हाथ की अंगुली की सन्धियाँ सब फूली 
ओर कडी | 

कल्क्रे रिया फास ३४--बदली, पानी और रात के समय रोग का बढ़ना | 
जाँघ की सन्धि की फलकास्थि में रस भरे अबुद। जाँघ की सन्धि मे 
अवुद | 

साइलिसिया ३5४--वात रोग वाली सन्धियों मे पीब पेदा हो जाने पर । 
कल्केरिया सल्फ ३४--सन्धि से बहुत दिनों का पीब का खाव | 


पथ्यापथ्य विषयक नियम 


हल्का और सहज मे पचने वाला भोजन ही इस रोग में रोगी को देना 
व्वाहिए, | गुरुपाक चीजें खाने पर किसी भी दवा से कोई फायदा न होगा । 
बहुत ज्यादा परिमाण में तरल पदार्थ और पानी पीना बहुत फायदा करव। 
है। सबेरे और तीसरे पहर गर्म पानी चम्मच मे लेकर थोड़ा-थोड़ा कर 
पीने से बहुत फायदा होता है। रोग की तेजी घटने पर रोज किसी न 
किसी तरह का व्यायाम करना चाहिए, । कम से कम्र १-२ कोस पैदल घूम 
आने की जरूरत है । इससे रोग का जल्दो-जल्दी प्रबल भाव से आक्रमण न 
हो सकेगा । 

सस्‍्तान--कुछ गरम पानी से नहाकर सूखी तौलिया से शरीर अच्छी 
तरह रगडकर पॉछना चाहिए, | ठण्ढा पानो सहन हो जाने पर गर्म पानी का 
व्यवहार करने की कोई जरूरत नही है । 


श्६२ बायोकेमिक चिकित्सा 


तीन विषयों में सतके रहना आवश्यक है-- 

(१ ) पसीने का स्ताव | 

(२) बहुत ज्यादा पेशाब । 

(३) दोनों वक्त दस्त साफ आना। इन तीनों में कोई गड़बढ़ी न 
होने पावे ! 

सदों से इन बीमारियों मे वहुत हानि पहुँचती है। गरम वस्त्र व्यवहार 
करना चाहिए और जव किसी काम में थकावट माढूम हो तो तुरन्त उसे 
छोड़ देना चाहिए । दुश्चिन्‍्ग और उद्देग को त्याग देना चाहिए | रात के 
पहले पहर में सो जाना और तड़के उठने का अभ्यास रखना चाहिए.। सबेरे 
का टहलना खूब फायदा करता है | मास, मछली, केकड़ा, हसनी और मुर्गा 
का अण्डा, शराब, चाय, काफी, कोका, चूने का पानी, अरहर की दाल; 
उड़द की दाल, कच्चा आम, सिंघाड़ा, करेंठा, तरोई और मिठाई वगेरह 
त्याग देना चाहिए---जब से वात पेदा होता है । जाँत का पीसा आदा; 
भात; चूड़, मूँग की दाल, मससूर की डाल, प्याज, आल, सेम;, परवल;, 
चिचिड़ा, कुम्हड़ा, नारिवल, खजूर, कच्चा केला, इमली, घी, दूध, प्रभृति 
वात रोग के पथ्य हैं । गेहूँ वातनाशक है | ज्वर तथा दर्द की तेजी घट 


जाने पर रोगी को मुर्गो का अण्डा, ताजे फल, अगर, वेदाना आदि सेवन 
करना चाहिए । 


बन नि न जन 


जुकाम सर्दो 

( (०7ए22 ) 
ऋतु-परिवर्तन, पानी मे भीगना, ठण्डी हवा का लगना, पसीने का 
एकाएक उक जाना; बहुत ठण्ढे या गरम स्थान मे रहना, गरम से एकाएक 
ठण्ढ में जाना इत्यादि कारणों से यह रोग होता है। यह दो प्रकार का होता 


है--( १ ) नया और ( २ ) पुराना | नाक की श्लैष्मिक झिल्ली में पुराने 
प्रदाह को पुरानी सर्दी कहते हैं । 


सदों २९३ 
चिकित्सा ४ 

फेरम फास ३४--सर्दी की पहली अवस्था | नाक से जलल्ाव, नाक के 
भीतर की झिल्ली का लाल हो जाना, माथा भारी, ज्वर माल्म होना, छींक, 
साँस के साथ नाक मे जलन । १5 का प्रयोग शुरू से उत्तम है। 

कीलि म्युर ३४--सदी की दूसरी अवस्था | अण्डलाल की तरह खाव, 
नाक वन्द हो जाना, सदी सूखकर माथे मे दद। नाक से पपडी जम जाना | 

नेट्रम म्यूर ३४--पतलछा, साफ, पनीलछा, छीलने वाला बलगम, ढुबले 
पतले रोगियों को सदों, पतछा फेन भरा खाव, छीक, इन सब लक्षणों वाली 
पुरानी सर्दों में भी यह लवण छाभदायक है | प्राण-शक्ति का गायब हो जाना; 
किसी चीज की भी गनन्‍्ध नही मिलती, सर्दी मे बाहर निकलने या परिश्रम करने 
पर बढ जाता हैं | नाक में जलन । 

कल्केरिया फास ३४--कण्ठमाला धातु-विशिष्ट बच्चा और बालक- 
बालिकाओं को बार-बार सदों, अण्डछाल की तरह खाव, छीक और नाक के 
भीतर जख्म, नाक की छोर बरफ की तरह ठण्ढी, नाक फली ओर जख्म भरी, 
कमजार आदमियों की पुरानी सर्दी | 

कीलि सल्‍्फ ३४--पकी सर्दी, गाढी, पीली आमभा लिये श्लेष्मा का 
खाव, सन्ध्या को और बन्द कमरे मे घटना; खुली हवा में घटना, चर्स 
की क्रिया बन्द, फेरम फास का सेवन ,करने पर भी पसीना न होना। 
माथे में तकलीफ और भार सालम होना। नेद्रम म्यूर के साथ देना 
अच्छा है। 

कल्केरिया सल्‍्फ ३5, ६5--बहुत पकी सर्दी; गाढ़ा, गँदला, पीब की 
तरह बलगम निकलना, खून मिला बलगम । 

नेट्स फास ६5, १२४--पाकाशय से अम्ल की अधिकता के साथ पुरानी 
सदी, बालक ओर बालिकाओं के कृमि उपसर्ग के साथ सदी, श्लषेष्मा पीली 
आभा लिये, जीम पीली मै से ढकी, रोगी को अपनी नाक से बराबर बदबू 
आया करती है। 

२० 
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मैग्ेशिया फास ६४, १२:--बहुत ज्यादा सर्दी का खाब होना; कभी 
सूख जाता है; कभी नाक से पानी गिरने छगता है। नाक सट जाने वाली 
अवस्था में बच्चे और वालक रोया करते है; उन्हें सहज में ह्वी शान्त नहीं 
किया जा सकता । किसी चीज की गन्ध नहीं मिलती । 

ले लगना 
( 5प07-95६70[76 ) 

इसे लू लग जाना कहते हैं । सूर्य की तेज गर्मी, भाषवाले यन्त्र, अँगीठी 
इत्यादि की गर्मी लग जाने से यह बीमारी होती है। इसका हमला होने के 
समय सिर में दर्द, चक्कर, मिचली, वार-वार पेश|ब करने की इच्छा, वेचेनी, 
प्रभूति छक्षण कई घण्टे या कई दिन पहले से प्रकट होने लगते हैं । सिर में 
चक्कर आना; आँख के आगे अंधेरा दिखाई देना, गुल्म वायु या हिस्टीरिया 


की तरह पर्याय-क्रम से इँसना-रोना, हाथ-पैर में ठण्ढक, तन्द्रा प्रभृति छक्षण 
पहले प्रकट होते हैं । 
चिकित्सा 


नेट्रम स्‍्युर ६४--इसकी थोढ़ी-थोढ़ी मात्राये शीघ्र-शीघ्र देना चाहिए । 
चिकित्सा के बीच-बीच मे दो-एक मात्रा केलि फास ६झफ भी अवश्य 
देना चाहिए। 

पथ्य--कच्चे आर्मो का भर्ता करके रस निकालकर नमक डालकर अथवा 


दूध की ल्स्सी बनाकर पिलछाना चाहिए। छुटकारा पाने पर दूध, मूँग की दाल; 
शेच्याँ, कदूदू) खुफो देना चाहिए। 





स्नायविक पीड़ा 
( २८पा०७872 ) 
यह विचित्र प्रकार का ददं है। इसमें जलन और सूजन दोलनों मे से 
कोई दशा नहीं होती है, केवछ एक लहर उठने के कारण शरीर का कोई 
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स्थान थर्रा जाता है। किसी समय ऐसा प्रतीत होता है कि किसी ने तेजी से 
छूरी या नस्तर छगा दिया है अथवा किसी गर्म वस्तु से जला दिया है जिसके 
कारण रोगी एकाएक चीख उठता है। जब यह रोग उन्नति पा जाता है तो 
इसके दोरे शीघ्र-शीत्र होने लगता हैं। यह रोग कभी कभी आधे मुखमण्डल 
और चनक्ु-भोहों पर दौरा करता है, सन्धि के दद॑ को दवाने से अधिकतर 
छुटकारा, आराम होता है | उपदंश का रोग, स्त्रियों के जननेन्द्रिय के रोग भी 
इसी के कारण होते हैं । 
चिकित्सा 


कल्केरिया सल्‍्फ ६४--हड्डी के अन्दर स्नायविक पीड़ा--इस प्रकार 
की पीडा हो जैसे विजली छूगने से चमक होती है, रात्रि को और वरी 
ऋतु मे पीड़ा अधिक हो, मल्त्याय के पश्चात्‌ गुदा मे पीड़ा हो जो कुछ 
देर तक रहे । 

कैलि फास ६८--पंजरी की पीड़ा, आक्लति की पीड़ा, दाहिनी ओर की 
सनायविक पीड़ा, जिसपर शोतल वस्तु लगने से शान्ति मिलते, ऊपर के दाँत 
से लेकर कान तक चुभन हो, अंग में स्नायविक पीडा हो, उसके साथ हृदय 
बेंठ जाता हो, उठने का मन न चाहता हो, धीरे-धीरे हिलने से शान्ति 
मिलती हो, उठने में कष्ट हो । 

फेरम फास ३४--सिर को दाहिनी ओर कनपटी में आाँख' के ऊपर 
अथवा जबडे की हड्डी में ऐसी पीडा हो कि वावला हो जाये, ज्वर, सिर की 
दाहिनी ओर प्रातःकाल में अधिकतर, किसी स्थान पर सूजन हो जाने के कारण 
ऐसी अत्यधिक पीडा मालूम हो जैसे कील ठढुकी है | 

नेट्रम म्यूर ६४--पीढ़ा; मुँह से छार, आँख से आँसू निकलते हों, आकृति 
में पीडा; कोष्ठबद्धता; प्रातःकाल लिखने-पढ़ने तथा वार्ताछाप करने से पीडा से 
अधिकता हो । 

मेग्तेशिया फास ६६--यह औषधि हर प्रकार की स्नायविक पीड़ा मे दी 
जाती है। केवल ऐसी दशा में नहीं दी जा सकती जब पीड़ा मे शीत से 
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शान्ति मिलती हो, क्योंकि इस औपधि की विद्येषता यह है कि सेकने अथवा 
उण्णता से छाभ होता है, पसलियों के मध्य से पीड़ा, सिर में अत्वन्त अधिक 
पीड़ा, हिलने-डुलने से अधिक हो, शीत लगने से पीडा बढ़ती हो, रात्रि में 
पीड़ा वढ जाती हो, दिन को कम हो जाती हो। 
साइलिशिया २८--ऐसी स्नायविक पीड़ा जो अधिक परिश्रम, बन्द स्थान 
में रहने अथवा मदिरा पीने के कारण हो, कमर तथा उदर की पीढ़ा जो सेंकने 
अथवा मदिरा पीने के कारण हो, कमर तथा उदर को पीडा जिसमें सेंकने 
ता वद्ध लपेटने से शान्ति मिले, दाँत की स्नायविक पीडा। वादी की 
' प्रबल अवस्था में | 


3.3333+% ७०७०-७० लक... 


सिर दे 
( सघ&११2९०७० ) 


(६ द्सरेः च्ः 
सिर का दुर्द  बकश बसरे दूसरे रोगों की लक्षण मात्र है। स्नायविक 
सिर दर्द में टपक-सी होती है, माथे में तेज ददं, भूख ने लगना, मुंह में स्वाद 
न रहना, के, मिचली, ओकाई जाना इत्वादि उपसर्य दिखाई पडते है। ज्यादा 


चाय पीने, शराव पीने, घूप में घूमने, नींढ ने आने, पाकाशय की गडवडी से 
यह रोग होता है। 


कि ./ यक रोग होता है। आधे सिर मे जो द्ढ होता है उसे 
३ कहते हैं । 


चिकित्सा 

कल्केरिया फास ६४--सिर पीछा के साथ ततिर में शीत प्रतीत हो, पाठ- 

शाला में पढने वाले लडके-लडकियों की सिर पीछा, पाचन विकार अथवा वायु 

के कारण सिर पीडा, चलने अथवा हिंलने मे चक्कर जाये, चिड़चिड़े क्रोधी 

लड़के जिनके सिर की हड्डी के जोड़ खुले ? भस्तिष्कीय कार्य करने मे कष्ट, 
डप्ट स्वभाव, स्मरण न रहे। 

कल्केरिया सल्फ २४--सिर पीड़ा, 


चक्कर, सारे सिर मे पोड़ा हो, 
सुख्यत- मस्तक पर | 
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कीलि फास २४--जब विद्यार्थियों को निबंठता अथवा थकान के कारण 
सिर पीड़ा हो न कि पाचन विकार से, भोजन करने से सिर पीड़ा मे न्यूनता, 
स्नायविक सिर-पीडा, हिस्टीरिया के कारण सिर पीड़ा, पित्त-वसन के साथ सिर- 
पीड़ा, मासिकधम के कष्टों के साथ सिर-पीड़ा | 

कलि सत्फ २४--ऐसी सिर पीड़ा जो गरम कमरे में तथा सायकाल को 
अधिक हो, शीतल तथा विमल वायु में न्‍्यूनद दो | 

नेट्रस फास ३६--इस प्रकार की असह्य वेदना हो कि जान पडे खोपड़ी 
में कुछ भरा है। मस्तक अथवा गुद्दी में पीड़ा, वमनेच्छा, ऐसी अत्यधिक 
पीड़ा हो कि जान पडे चाँद उड़ जायगी, मदिरा अथवा दूध पीने के पश्चात्‌ 
सिर-पीड़ा | 


नेट्रम स्युर ६४--सिर पीडा, कोष्ठबद्धता, शुष्कता, प्यास, मुँह, आँख, 
नाक से खाव हों, जीर्ण सिर पीड़ा लिये मासिकधम के पहले तथा पश्चात्‌ सिर 
पीड़ा, सूर्योदय के साथ पीडा आरम्भ हो, सर्यास्त के साथ पीड़ा समाप्त हो; 
आधे सिर मे पीडा, मूच्छी, मीठी-सीठी सिर पीड़ा; सोने से कम न हो, उप- 
दंश वाले रोगियों की सिर पीड़ा के लिए लाभदायक है | 


नेट्स सलफ ६5-सिर पीड़ा, चक्कर, जिह्ना पर हरी मैल, मासिक काल 
मे सिर पीड़ा; सदा वसन्‍्त ऋदठ में सिर पीड़ा हो, पित्तयुक्त सिर पीड़ा, पित्त- 
वमन; झेुँह का स्वाद तिक्त, पित्त के कारण अतिसार, चाँद पर दाह, शुद्दी में 
ऐसी पीड़ा हो कि मानों सिर को किसी ने बाक में रख कर दबा दिया, कलख 
सहन न हो; अंधेरे कमरे में अच्छा जान पडे, वमनेच्छा तथा वमन, जी 
सिर पीड़ा; प्रातःकाल सोकर उठने से सिर पीड़ा आरम्म हो, दोपहर तक रहे, 
सायंकाल को कम हो जाये | 

फेरम फास ६£--शीत अथवा छू छुग जाने के कारण सिर पीड़ा, सिर में 
दाह; झुकने अथवा हिलने से सिर पीढ़ा अधिक हो, मुखमण्डल छाल, ज्वरः 
रुघिर प्रवाह सिर की ओर, दाँत में शीतल पवन लगने से पीड़ा अधिक हो; 
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/ँ 
क्ठख, धक्का छगना अथवा बालों का छूंना सहन न हो सके, शीतल वस्ठ 
सिर में छगने से शान्ति मिलते | 


मैग्नेशिया फास ३४--प्राण हरने वाली, ऐँठन वाली पीड़ा के साथ नेत्र 
अथवा दृष्टि विकार के कारण सिर पीड़ा, स्नायविक पीड़ा जिसमें नेत्र के 
सामने धब्बे दृष्टिगोचर हों) मुदठ़ी में पीढ़ा हो, मस्तिष्क के परिश्रम अथवा 
पाठशाला में सिर पीढ़ा सदेव हुआ करे । 


साइलिपिया ३ह४--उदर विकार, स्नायविक, वातज, अधिक मस्तिष्क 
परिश्रम से, अधिक गर्मी, स्नायविक निर्वछता, रक्त जम जाने के कारण पीढ़ा; 
कठमाला विष, इृडियों की उचित ढंग से इद्धि न हुई हो, निर्वल मनुष्य, 
पीली आकृति, अग थुल्थुले, ऐसे रोगी जिनके शरीर में ओज व्याप्त न होता 
हो उनकी सिर पीड़ा के लिए छाभकारी हैं 


चदकर आना 
( ४९४४० ) 


सिर में रक्त की कमी या अधिकता) पाकाशय का गोलमालछ, हस्तमेथुन या 
अधिक इन्द्रिय सेवन, शराव आदि उत्तेजक पदार्थों का सेवन, चोट रूगना॥ 
फोडों हक बन] 
गेडों का बेठ जाना, इंद्धावस्था आदि कारणों से यह रोग होता है । 


रोगी को ऐसा मालूम पढ़ता है मानों समूचा शरीर हिलता है और उसके 
चारों ओर की चीजें चक्कर खा रही हैं । उठने-बेठने पर रोगी की आँखों के 
आगे अँधेरा छा जाता दे | कमो-कभी वह चक्कर खाकर गिर पड़ता है । 
चिकित्सा 
केलि फास ६४--रक्त की न्यूनता के कारण सिर घूमना; स्नायविक 


निर्बठता के कारण न कि पाचन विकार के कारण चकक्‍कर हो, सिर गरम हो) 
ऊपर दृष्टि उठाने से चक्कर आये । 


सुखण्डी  शह६ 


केलि सलफ ६४--चक्‍्कर जो कि मुख्यतः सिर उठाने तथा ऊपर देखने 
सेहो। 

नेट्रम फास ३४---आमाशय मे अम्ल, पाचन विकार, छ्ुधा कम, जिह्ना 
पर सफेद मेल, पाचन-विकार के कारण चक्कर | 

नेट्रम म्यूर ६४--सिर घुमने से ऐसा प्रतोत हो कि दाहिनी ओर गिर 
पड़ेगा, पाचन-विकार, गर्मी के कारण तथा पित्त की अधिकता के कारण 
चक्कर, जिह्ना पर पित्त के कारण पीछी मैल, तिक्त स्वाद, चक्कर | 

नेट््स सल्फ ६”--मुख्य करके ऊपर देखने तथा खड़ा होने से 
चक्कर आये । 

फेरम फास ३६--्घिर प्रवाह सिर की ओर हो, आकृति छाछ, कनपटी 
की रगों में तपन की पीड़ा, सिर घूमना, चक्कर | 

मग्नेशिया फास ८४--असह्य वेदना, दृष्टि-विकार के कारण चक्कर 
आये। 


जिन नया 


सुखंडी 
( 9788४ प5७ ) 
इसको सूखा रोग भी कहते हैं | चू कि इस रोग मे बच्चा सूखता जाता है 
इसलिए इसे सुखण्डी ( (८४878 ) कहते हैं । 
कण्ठमाला दोष, दाँत निकलना, हानिकारक आहार, गनन्‍्दे और तग 
स्थानों में रहना, दूषित वायु के सेवन आदि इसके प्रमुख कारण हैं । 
बच्चा खूब खाता है, उसे राक्षसी मृख रहती है । खाने के लिए बार-बार 
₹-रे करता है, किन्तु पाचन-क्रिया की गड़बड़ी के कारण दिन-प्रतिदिन सूखता 
ही जाता है | शरीर मे हड्डी और चमड़े के सिवाय कुछ नहीं रह जाता। बच्चे 
को कभी के और कभी उदारमय की शिकायत रहती है । कभी धीमा बुखार 
और कभी सामान्य ताप का ही हास हो जाता है। 


हे 


३०० बायोकेमिक चिकित्सा 


चिकित्सा 


कल्केरिया फास ३४--नकलछी रीति से पेटेण्ट खाद्य-नयदार्थ बोतल में भर 
कर जिन बच्चों को खिलाया जाता है उनकी सुखण्डी की बीमारी में यह लवण 
बहत ज्यादा छामदायक है। ऊँचा तलपेट, बढा हुआ यक्कत, खाने के बाद 
ही पेट में दर्द, बच्चे के मल में अजीण अवस्था में खायी हुई चीजें निकलना 
इत्यादि लक्षर्णों में इसका प्रयोग होता है । 


नेट्म सल्फ २४--जन्माजित प्रमेह, धातु-दोप, आध्मान के कारण तल- 
पेट का फ़ूलना, पेट बहुत गड़गड़ाना ( आन्त्र सूजन ), पीले रग का पतला मल 
बड़े वेग से निकलता है, सबेरे अतिसार बढ़ जाता है । 


साइलिसिया ३१४--बच्चे का माथा बहुत बढ़ा रहता है, पर उसका शरीर 
दुबछा और शी होता जाता है। सहज में ही बहुत ज्यादा पसीना होता है, 
स्नायविक ओर घबड़ाहट-भरा स्वभाव, चेहरा पतला, बुड॒ढों की तरह सिकुड़ा 
चेहरा, माता के स्तन का दूध पीने की इच्छा न करना | स्तन का दूध पीने 
पर वमन हो जाता है, पानी की तरह पतले दस्त आते हैं, उसमें भयानक 
बदबू रहती है; आवहवा में परिवर्तन होने से ही कमजोरी उत्पन्न हो जाती है । 
कंठमाला धातुग्रस्त बच्चों के लिए. ओर टीका लेने के बाद का दुष्परिणाम दूर 
करने के लिए. यह छव॒ण विशेष उपयोगी है । 


कैलि फास ३४--पेशी सम्बन्धी या दूसरी तरह के कास-रोग में जब 
रोगी के मल में भयानक बदबू रहती है, उस समय इस लवण के साथ 
दूसरी-दूसरी निर्देशित ओऔपधियों के प्रयोग से विशेष उपकार होता है। 
पतनावस्था सस्ती ओर स्नायविक दुर्बलता-सम्बन्धी नाना प्रकार के उपसर्गों 


की यह श्रेष्ठ दवा है। मल-मूत्र आदि सभी खाबों में सड़े सास की बदबू 
रहती है । 


तेट्रम फास ३६--अम्छ की अधिकता मौजूद रहने पर अन्यान्य निर्देशित 
लवणों के साथ इसका पर्याव-क्रम से व्यवहार होता है । 


सूतिका-ज्वर ३० १ 


नेट्रस म्यूर ३:--गर्दन पेशी का शीर्ण पड़ जाना और कमजोरी की 
वजह से बच्चे का माथा सामने की ओर हिला करता है | मिट्टी की तरह 
मैला रंग, कव्जियत, बच्चा देर से बोलना सीखता है; पुष्ट भोजन मिलने पर 
भी दुबला ही होता जाता है | 


ित +-+-..3 *२००००ण 


सृतिका-ज्वर 


( एप6४ए6०४वां #6४९४ ) 


सतिका-ज्वर बड़ी ही भयानक बीमारी है। इस रोग के पैदा होने का 
कारण एक तरह का जीवाणु या जहर है| प्रसव के बाद कई कारणों से 
जरायु का दूषित हो जाना, प्रसव के बाद फूछ का अंश जरायु में रहकर 
उसका सड जाना, इस बीमारी के पूर्व॑वर्ती कारण हैं। प्रसव से ३-४ दिन 
बाद ही सोरी का बुखार होता है | प्रथम जाडा, गर्मी या कपकपी देकर हल्का 
ज्वर शुरू होता है | तत्पश्चात्‌ ज्वर १०६ तक होता है। एकाएक प्रसव के 
बाद वाला खाव, पसीना और अक्सर स्तनों से दूध निकलना बन्द होकर 
रोगिणी की मृत्यु हो जाती है | जरा से पीब की तरह खाव निकलना अशुभ 
लक्षण है। 

चिकित्सा 

फेरम फास ६८--सदीं मालूम होती हो, बाद को ज्वर हो जाता है | 
पसीना अधिक आता हो, मूत्र व पाखाना साफ न होता हो, प्यास न हो, वूध' 
कम उतरता हो अथवा न उतरता हो, गनध, मल व रुधिर निकलना बन्द हो 
गया हो, पेड, पर सूजन हो | 

केलि स्यूर ६४--जिह्ठा पर सफेद मैल की तह जमी हो | खाँसी हो या 
शरीर के किसी भाग पर शोथ ( सूजन ) हो | यदि ज्वर हो तो फेरम फास 
के साथ पर्याय-क्रम से देना चाहिए | 

कैलि फास ६४---जब रोगिणी व्यर्थ विछाप करती हो, व्याकुछता हो; 


ज्वर हो; शरीर के किसी भाग से दुर्गन्‍्ध आती हो । 


३०२ वायोकेमिक चिकित्सा 


नेटम म्यर ३४--जब रोगिणी मूब्छित होकर वडबडाती हो, प्यास 
अधिक हो, जिह्ना शुष्क हो जाती हो | ऐसी अवस्था में फेरम फास के साथ 
पर्याय-क्रम से देना चाहिए। 

मुख्यानु भव--यदि ज्वर सुबह के ग्यारह वजे तक चढा हो तो ज्वर उतर 
जाने पर नेट्रम म्यूर ३०४ और नेट्रम सतफ ३०४ दोनों औपधियों को 
अदल-बदल कर तीन-तीन धण्टे बाद देना चाहिए और यदि ज्वर दोपहर 
के बाद चढ़ा हो तो नेट्रम सल्‍्फ ३०७ ओर फेरम फास ३०४ | इर ओषधि 
ज्वर उतर जाने के दो-दो घण्टे पश्चात्‌ देनी चाहिए। चिकित्सा के बीच 
दुबंलता दूर करने के लिए कल्क्रेरिया फास ३० की एक मात्रा प्रातःकाल 
देनी चाहिए.। नहाने के दिन सर्दों के कष्ट से बचने के लिए नहाने के पूर्व 


फेरम फांस रेझ या वीलि म्यूर २४ हर औषधि ५ ग्रेन मिलाकर गर्म पानी के 
साथ देना चाहिए | 


ि४€?899७१७४  ७७नीयख ना 


उदर-शुल 
( ए०णां८ ९था॥ ) 
आँतों के भीतर स्नायविक ढग का समय-समय पर एक तरह का तीखत्र 
दद होता है । उसे कालिक पेन कहते हैं । 


आँतों के भीतर अजीर्ण खाद्य इकटठा होने या सडने से, लोभ के वश 
बढिया खाद्य-पयदार्थ अधिक परिमाण में खाने से, कडा जुलाब लेने, पेट में या 


पेर में सर्दी लगने, घातक पदार्थ जेसे सीसा आदि खाने से यह रोग होता है | 
इसमे एंटन; खाँचा मारने या मरोड़ जेंसा दर्द होता है। कब्जियत 
रहती है| मिचली, डकार, श्वासकष्ट, पेशाब की इच्छा आदि रहती है । 
चिकित्सा 
मैस्नेशिया फास ३६४--इस बीमारी की श्रेष्ठ दवा है। गरम पानी में 
घोलकर ग्रयोग करने से तुरन्त फायदा करता है। रह-रह कर होनेवाला 


उद्र-शूल ३०३ 


दर्द, बहुत अधिक पेट फूलना और रगडने या सेंकने पर घटने का छक्षण अगर 
हो, नये पैदा हुए. बच्चे का बिना विशेष कारण के ही पेट फूछता हो और रोता 
हो तो मैग्तेशिया फास आश्चर्यजनक रूप से फायदा करता है | 

नेट्म सल्‍्फ ६४--पित्त प्रकोप की बजह से झूल का बहुत दर्द, तीता 
स्वाद; पित्त वमन; भूरी आमा लिये हरे रग की लेप चढ़ी जीभ, यक्षत के 
क्रिपा-विकार के कारण पैर फूलना और झूल का दद | 


शिशु के शूल की नेट्रम सल्फ श्रेष्ठ दवा है। थोड़ी-थोड़ी देर के अन्तर 
से वार-वार प्रयोग करना पड़ता है। प्रसव के बाद कब्जियत और पेट फूलना 
या उद्राध्मान | 


कल्केरिया फास ३४--पाचन शक्ति के बिगढ़ जाने की वजह से खाया 
हुआ पदार्थ पच न सकना, मल निकलने के समय उद्र-झ्ूछ और हरे रग के 
पतले मल के साथ अजीर्ण, खायी हुई चीज दिखाई देती है। ऐेसे स्थान पर 
नेट्म सल्‍्फ के साथ इसका पर्याय-क्रम से प्रयोग किया जाता है। जो उदर- 
शूल केवल मँर्नेशिया फास के प्रयोग से आरोग्य नहीं होते वहाँ कल्केरिया 
फास के साथ पर्याय-क्रम से प्रयोग करने पर फायदा होता है । 

नेट्स फास ३४--बच्चे और बालक-बालिकाओं के उद्र-शूल की यह 
श्रेष्ठ दवा है। अम्ल की अधिकता, पेट में दूध फटकर वमन हो जाता है 
ओर हरे रग की खट्टी गन्ध मिला मल | जवान रोगियों के अम्छठ की अधिकता 
के कारण उद्र-शल हो जाय तो मैग्तेशिया फास के साथ पर्याय-क्रम से प्रयोग 
करना चाहिए । 

कैंलि सलफ ६८--शूछ के दर्द की तरह तेज दर्द, पेट छूने पर ठण्ढा 
मालूम होता है। तेज गर्मी या एकाएक सर्दी छगकर मानसिक उत्तेजना 
की वजह से पेट मे दर्द | दर्द उठने के कुछ देर बाद गन्धक की डकार आती 
है। मेग्नेशिया फास से फायदा न होने पर इस दवा का प्रयोग कर देखना 
उचित है । 


३०४ वायोकेमिक चिकित्सा 


केलि फास ३८--आन्त्र-शूछ, बार-बार पाखाना लगना, पर न होना, 
सामने की ओर टेढे होने पर आराम होना या वायु की अधिकता के कारण 
पेट फलना | 

नेट्रस म्यूर ३४--डकार के साथ पित्त-शूलछ, दर्द एक जगह से उठकर 
वहुत दूर तक फेल जाता है। यकृत की गड़वढी की वजह से आध्मान और 
शूल के दद की यह अच्छी दवा है | 


शोथ 
( 0९१०४४७ 67 07095ए ) 


समूचे शरीर या खास-खास जोड़ों की जल भरी सूजन को शोथ कहते हैं | 
हाथ, पैर, माथा इत्यादि खास-खास अगों के शोथ को उस स्थान का शोथ 
कहते हैं और शरीर के सभी स्थानों में शोथ हो जाता है तो उसे सर्वागीण 
शोथ कहते हैं ।.स्थान के अनुसार ही इसका नाम होता है जैसे माथे के शोथ 
को मस्तकोदक, उदर के शोथ को उदरी, वक्ष या छाती के शोथ को वषोदक 

कहते हैं । 

शोथ कोई अलछग बीमारी नहीं है, वल्कि किसी दूसरी बीमारी का परिणाम 
यह लक्षण होता है। रक्क का पानी वाला हिस्सा खून बहाने वाली शिराओं के 
भीतर से जाकर त्वचा के नीचे वनावट वाले उपादान और माथा, छाती, उदर 
श्त्यादि कितनी ही जगहों में जमकर सूजन पैदा कर देता है। शोथ के स्थान 
को उंगली से दवाने पर 7डुडा पड जाता है और डँगली हटा लेने के बाद 
'ीरे-घीरे वह जगह भर जाती है। 

चिकित्सा 


केलि स्यूर ६८--पित्त-विकार और प्रकृति की गढ़वढ़ी से उत्पन्न शोथ, 
सफेद या सफेद आभा छिए धुमैली लेप चढ़ी जीम, हृदू-यन्त्र और 
इक्क-यन्त्र में मुर्दा के दोष की वजह से शोथ | दृद्पिण्ड की कमजोरी और 


शोथ ३०५, 


काँपना--केलि फास लवण के साथ एक के वाद दूसरा इस क्रम से प्रयोग 
करना चाहिए | 

नेट्म सल्फ ३४--शोथ और उदरी रोग की यह एक बहुत बढ़िया दवा 
है । पुरुषों के अण्डकोप और स्त्रियों के भगोष्ठ तक रोग फेल जाने पर भी इरू 
नमक के प्रयोग स आरोग्य होते देखा जाता है | छक्षण के अनुसार अन्यान्य 
लवणों के साथ एकान्तर क्रम से प्रयोग किया जाता है । 


तेट्रम म्यूर ३४--प्रायः सब तरह के शोथ रोग मे छामदायक है | इसके 
साथ एकान्तर क्रम से नेट्रम सल्फ का प्रयोग होने पर ज्यादा फावदा होता 
है। अण्डकोप में जल-सचय वाली अवस्था में भी छाम करता है। खसरा या 
छोटी माता के वाद शोथ, चेहरा उतरा हुआ, सफेद छार बहने के साथ ही 
सफेद वसन । पर्याय-क्रम से कव्जियत और अतिसार; वहुत अधिक कमजोरी; 
थकावट मालूम होना । 

फेरम फास ३5४--खून की कमी की वजह से क्षीण हो जाने के वाद 
शोथ रोग में, खायी हुई चीजो की साद्भीकरण शक्ति की कमी को वजह से 
क्षीण उपसर्ग के रूप में उत्पन्न शोथ | इस लवण के साथ एकान्तर क्रम से 
कल्केरिया फास् का प्रयोग करने पर बहुत अधिक फायदा होता है। अज्ञ- 
प्रत्यग का सुन्‍्न हो जाना; ठठक और चीटी रेंगने की तरह अनुभव होना; 
जीर्ण और क्षयकर तथा प्रलेयो रोग के वाद का शोथ; तिमिर-दृष्टि और 
कनीनिका में फेलने वाला गँदलापन | 


कल्केरिया फ्लोरिका ६८---जल संचय की वजह से हृत्‌पिण्ड, फेफड़ा 
और प्छुरा का फैलना, वात रोग के साथ का शोथ, छत्‌पिण्ड की वीमारी से 
उत्पन्न उदरी रोग । अण्डकोप ओर भगोष्ठ का फूलना तथा हृत्‌पिण्ड का 
काँपना, पेशाब का परिसाण थोड़ा, रज्ञ गहरा और उससे तेज गन्धघ रहती 
है। कनीनिका का, प्रदाह; उदरी के साथ जरायु का अपने स्थान से 
हट जाना । 
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कलि सल्‍्फ ६7- छोटी माता के वाद का शोथ | सर्दी मालूम होना, 
क्लान्ति और कल्लेजा का काँपना, किसी चर्म रोग के रुक जाने के वाद शोथ, 
पाकाशब में जलन, प्यास, मिचली और वमन, स्वाद विगड़ा हुआ, जीभ पीली 
आमा लिये चिकना मैल चढी रहती है। पीले रंग का छसदार और पतला 
वद्तृदार मल, हाथ-पैर मे ऐंठन की तरह दर्द, इधर-उधर हटने वाला द्ढ, 
चर्म निष्क्रिय, उसमें पसीने का अभाव रहता है। तीसरे पहर से आधघी रात 
तक सव लक्षण वढ जाते हैं | बन्द कमरे में वेचेनी और उत्तठा वढ जाती है | 
खुली जगह में घटना | 

केलि फास ६7--सुस्ती और स्नायविक दुवंछता की अधिकता होने पर 
दूसरे दूसरे उपयोगी लवर्णों के साथ पर्याव-क्रम से सेवन करना चाहिए । 
पे ने" 
पशिक और स्नायविक पतनावस्था 7 +ताबात तक सभी अबस्थाओं में 


कहा जाय तो भी अत्युक्ति नहीं है। स्नायविक अवसाद ओर दुवलता की 
अधिकता के कारण सिर में चक्कर आना, माथे के पीछे वाले भाग मे द्द 
और भार भादूम होना; चित्त का उद्विग्न 'हना, नींद न आना, दृष्टि शक्ति 
का विगड जाना, छोयी आँत ओर मलद्वार प्रक्षेन, शीत की कभी की वजह 
से कब्जियत अथवा विना किसो तरह के दद के पानी की तरह दस्त और 
पेशाव केसर की तरह के उपसर्ग सर्दी मे वढ जाते हों | 

साइलिसिया २० “>-दूषित पद्चार्थ के 


लाभदायक है | 
पथ्य और परिचर्या 
भय पर ख्याल न रहने की वजह से सभी रोग वेद जाते हैं ओर रोगी भी 
नष्ट हो जाता है। शोथ रोग में जब तेज उज़ार इत्यादि उपसर्ग नहीं रहते 
कितने ही रोगी और उनके अमिभावक, पथ्य और परिचर्या के सम्बन्ध में 
पहले सतक नहीं रहते, इसलिए अन्त में वहुत कुछ परिश्रम और चेष्टा करने 
पर भी रोगी की रक्षा ऊरना जसम्भव हो जाता है। 


शोथ ३०७ 


स्मरण रखना चाहिए कि शोथ और जलोदर रोग मे पसीना लाने के 
उद्देश्य से गरम पानी से बढन पोंछना या नहाना मना है। इससे वहुत 
हानि होती है । रोगी कमजोर हो जाता है यहाँ तक कि एकाएक़ मृत्यु 
तक हो सकती है । थोडे गरम पानी में शरीर धोना या नहाना उचित है; 
पर चर्म का अच्छी तरह रगडना आवश्यक है । इसीलिए, कोमल गमझछे के 
बदले मोटा कपडा या तौलिया काम मे लाना उचित है। नहाने के वाद 
एक सूखे तोलिया से अच्छी तरह वद॒न पॉछु कर तदुपरान्त फ्छानेल या कोई 
दूसरा नरम और गरम वस्त्र पहन लेना चाहिए । शरीर के ठीक ऊपर ही 
फ्लानेंड का कपडा पहनना उचित है। शोथ रोग के लिए ठण्ढी हवा लगना 
शएकदस मना है | 
रोग के आरम्म से ही नमक छोड़ देना उचित है! यदि बिना नमक 
का भोजन विल्कुलछ ही अच्छा न छगे तो वहुत थोड़ी मात्रा में सेंघा नमक 
को थोडा मूनकर व्यवहार किया जा सकता है । 
शोथ होने पर पानी वन्द करना उचित है। पानी पिये बिना अगर बहुत 
तकलीफ हो तो पानी खौलाकर ठंढा होने पर पिछाना चाहिए. | सूखे नारियल 
का पानी भी पिलाया जा सकता है। पर एकदम असमर्थ अवस्था में सेवन 
करना चाहिए। छेना का पानी बहुत उत्तम है; जरूरत होने पर इसके साथ 
मधु मिला लिया जाता है, यह शोथ रोगी के लिए सुपथ्य है | 
दूध ( गाय का दूध ) शोथ रोग का बहुत श्रेण्ठ पथ्य है । अगर किसी वजह 
से दूध पीने के कारण उद॒र मे वाद्य हो अथवा पतले दस्त आने लगें तो नेट्रम 
कास के प्रयोग से यह उपसर्ग छूट जाता है। पीपछ के साथ भी दूध उवाल 
लेने का नियम है। पर वायोकेमिक औषधि सेवन के साथ पीपल प्रमुति औषधि 
के सेवन से और औषधि गुण संपन्न पदार्थ किसी तरह व्यवहार करने के कारण 
बायोकेमिक दवा का गुण नष्ट हो जाता है । 
रोग प्रबल न होने पर दोनों वक्त दूध के साथ भाद मिलाकर मिश्री की 
बबुकनी के साथ खिलाया जा सकता है। पर ४ वर्ष का पुराना चावल 


३्०्८ बायोकेमिक चिकित्सा 


का भात न मिलते तो ढेकी का छाँटा पुराना अरबा चावल खाना उचित है! 
भात का माँढ़ निकाल कर न फेंकना चाहिए, उसी में सुखा लेना अच्छा होता 
है। व्यर्थ ही चावछ मे ज्यादा पानी न देकर जरूरत के अनुसार थोडे ही 
पानी से चावल डालकर सावधानी स सिझा लेने पर सुन्दर भात होगा; पर 
शोथ रोग में भात छोड़ देना ही अच्छा है। दोपहर के पहले छाल गेहूँ के 
आय की रोठी और दूध, सन्ध्या के समय मान मण्डल या धान का छावा और 
दूध खाना चाहिए | जलपान के लिए, छुना, सन्देश, ब्राउन त्रेड ( छाल गेहूँ 
की रोटी ) सेंककर और उसमे मधु मिलाकर खाया जा सकता हैं। अझई का 
हलवा, अरुई का बड़ा और रोगी की रुचि के अनुसार भात से अरुई खायी. 
जा सकती है। 


शोथ रोग में दही मना है, पर यह उत्तम पथ्य है। घर में गाय के दूध 
का दही जमा कर जरूरत के मुताबिक इस दही से चौथाई पानी मिलाकर 
मद्ठा बनाना चाहिए। इसके वाद भूने हुए जीरे की वकनी; थोढ़ा-सा 
भूता हुआ सेंघा नमक और थोडा सा मधु मिला लेने पर उपयोगी पान- 
सामग्री तेयार होती है। इस वक्त छाल गेहूँ का आटा या जौ के आटे की 
रोटी और दूध, सन्ध्या के समय दूध सावृदाना, आ्ाउन त्रेड और दूध प्रशस्त 
खाद्य होता है । हु हर 

तरकारियों मे सहजने की फली, अरुई, ओत ( सूत ), गाजर, कच्चा केला; 
गूलर, फूल, करेछा, प्याज ओर अद्रख खाना चाहिए,। 

दाल--किसी तरह की दाल न खाना ही उचित है। सिफ मूँग का जूस 
खाया जा सकता है | मछछी एकदम मना है। 

मास--शोध रोग में मास सुपथ्य है। पर बकरे का मास, भेड़ का माँस 
न जाना चाहिए । मुर्गी, तीतर, मोर और खरगोश का मास सुपथ्य है । बकरे 
था भड् का रस खिलाने पर नुकसान नहीं करता, यह सहज में पच जाता है 


और ताकत भी बढ़ा देता है। अगर पतले दस्त आते हों तो दूध के साथ 
अरारोट सिझ्ाकर मिला लेना चाहिए | 


ह्न्त्य्ल ३०६ 


निषिद्ध--ज्यादा परिश्रम, व्यायाम, पेट भर कर खाना, नया चावल, 
खटाई, शराब, दिन में सोना; भारी ओर विरुद्ध भोजन तथा मैथुन । 


ह्त्यूल 


( 372779 2?९९८६०778 ) 


हृद्यन्त्र वी महाघमनी के गाज से उत्पन्न कोरोंनरी आर्टरीज ( 000- 
प्राण ४77७768 ) नामक दोनों घमनियों की बीमारी की वजह से कभी- 
कभी गहरी यन्त्रणा के साथ झूछ का दद दिखाई देता है | प्रायः ४० वर्ष की 
उमर के बाद इस बीमारी का आक्रमण होता है | इसके पहले होने पर उपदंश 
की खोज करना आवश्यक है । 

इसका आक्रमण तीन श्रेणी का दिखाई देता है | जैसे-- 

( क ) हलका आक्रमण--मदुभाव, वक्षोस्थि ( 5७एाप्रा० ) के नीचे 
वेचेनी की तरह मालूम होना, दवाव मालूम होना, तकलीफ, उद्विग्नता, चेहरा 
कुछ हलका पीछापन लिये या मू््छा का भाव । इस अवस्था में ठीक भूल का 
दद नहीं होता, वक्षोस्थि के नीचे एक खिंचाव की तरह मालूम होता है, रोगी 
अपनी तकलीफ की जगह ठीक-ठीक नहीं बता सकता और इसमें दर्द का ठीक- 
ठीक स्थान ओर उसका फेलना समझ में नहीं आता | बहुत ज्यादा शारीरिक 
या सानसिक परिश्रम की वजह से शरीर का क्षय होना आरम्भ हो गया है-- 
इस बात की यह आरम्मिक सूचना है । 

( ख ) लघुच्ूछ ( 37877 )(ग707 ) बहुत ज्यादा जरदां और तम्बाकू 
खाने वाले या बहुत ज्यादा धृम्रपान करने वालों को यह बीमारी होती है । 
स्नायु प्रधान मनुष्यों पर ही इसका आक्रमण होता है ओर ज्यादातर ब्रियों को 
होता है | एकाएक कलेजे में दर्द उठता है और बायें वाहु से फेल जाता है। 
यह लघुशल, मारात्मक नहीं होता । 

( ग ) कशेरु शर ( 47878 )/9]07 )-- इसमें दो कारण आशंका 
के रहते हैं--(१) हृत्‌-पिण्ड और घमनिरयों की यान्त्रिक वीमारी; (२) एका- 

२१ 
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एक मृत्यु की सम्भावना | इसका उत्तेजक कारण सहज में ही पकड में नहीं 
आता | ज्यादा परिश्रम, उद्देग, उदर में वायु की अधिकता इत्यादि | 


आक्रमण के लक्षण--- 


वक्षस्थल से मयानक यन्त्रणादायक दर्द, ऐसा मालूम होता है मानो कोई 
हुत-पिण्ड को चिमटे से दवा रहा है। 


गदन और वायें वाहु में दर्द फेल जाता है। चेहरा पीछा और बहुत 
ज्यादा पसीना होता है। उद्देग और वेचेनी; ठुरन्त झुत्यु होण्जाने का भवश 
नाढ़ी का तनाव बहुत थोड़ा बढता है। कई क्षण ही यह भाव रहता है; इसके 
बाद डकार, वार-वार पेशाब और सुस्ती पेदा हो जाती है | 


चिकित्सा 


एकदम विश्राम करना चाहिए.। वक्ष में, गर्दन में और पेर की पसली 
में सरसों की पट्टी ( पांव ?)&४०7 ) का प्रयोग किया जाता है। 
रोगी का बोलना वन्द कर देना चाहिए; इशारे से अपनी बातें रोगी को 
बतानी चाहिए । रोगी के कमरे में सेवा करने वाले और चिकित्सक के 
सिवा और कि्ती कोन जाना चाहिए। शूल का दर्द दब जाने के वाद 
भी रोगी के लिए सीढ़ी चढना, ऊंचे स्वर में बोलना, गाना, वाजा बजाना; 
टाइपराइटर यन्त्र पर काम करना, साइकिल पर चढ़ना; वेल्गाड़ी पर चढ़ना 
या घुड़सवारी करना, पहाड़ी जगहों में भ्रमण; दोडना, भारी चीजें उठान& 
बहुत तेजी से कोई काम करना; तेजी से चलना आदि त्याग देना चाहिए, । 
रोगी को कभी मारी चीजें न खानी चाहिए । शराब आदि उत्तेजक पदार्थ 
सेवन न करना चाहिए ! घृम्रपान यथासम्मव घटा देना चाहिए तम्बाकू 
या जर्दा खाना छोड़ देना चाहिए। मास, अण्डा, पकी मछली, मिर्चा, 
गरस मसाला, चाय, काफी इत्यादि से बहुत हानि होती है। हल्की और 
सहज में पचने वाली चीजें देनी चाहिए, खुली हवा में बैठना चाहिए, जी 
छूगने के लिए ऐसी पुस्तकें पढनी चाहिए, जिनमें मस्तिष्क में ज्यादा भार 
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न पड़े, पर नाठक या उपन्यास न पढ़ना चाहिए. । जितना सहन हों उतना 
स्नान करना चाहिए । 

मेग्तेशिया फास ६४--स्नायविक आतज्तिप, तेज दर्द। वक्ष में संकोचन 
की तरह ददं, यह लवण गम पानी में मिला कर दस मिनट के अन्तर से 
अयोग करना चाहिए । 

कैली फास ६£--ज्यादा कमजोरी, हृत्‌पिण्ड की क्रिया क्षीण और 
छत-स्पन्दन न होना; वेहोशी आ जाने का लक्षण | मेग्नेशिया फास के 
साथ पर्याय-क्रम से प्रयोग करना चाहिये । 

फेरम फास ६४--श्ूूछ के दद के साथ चेहरा छाल; माथे में दर्द की 
अधिकता; ज्वालामय उत्ताप। मग्नेशिया फास के साथ पर्याय-क्रम से प्रयोग 
करना चाहिये | 





हैजा 
( (7007:9 ) 


कोम्मा बेसिल्स ( (07778 3&०]08 ) नामक जीवाणु जब आँतों 
में प्रवेश कर जाता है तो हैजा हो जाता है। शरीर में घुसकर ' यह करोड़ों 
जीवाणुओं को सृष्टि कर देता है | 

हैजा कहने से ही के ओर दस्त समझ में आता है। कच्चे फल, मूल, 
खट्टी या सढ़ी चीजें ( खासकर कड़ा माँस-मछली ) खाना, दूषित वायु का 
सेवन, बासी दूध या गन्दा पानी पीना, बहुत ज्यादा खान-पीना, रात्रि में 
जागना, नशा करना आदि इसके गोण कारण हैं | ५ 

सड़े कोहडे या पानी में डुबाकर रखे हुए बासी भात के नीचे के 
पानी अथवा चावल के धोवन या माँड़ की तरह दस्त और पानी की 
तरह गन्धहीन दस्त का होना; हैजा का प्रधान लक्षण है। इसके बाद 
सुस्ती, आँख-मुँह घेंस जाना, प्यास, पेशाब बन्द हो जाना, अकडन 
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ऐंठन, सारा शरीर नीछा और ठण्डा पढ़ जाना; तन्द्रा आदि लक्षण दिख- 
लाई पढ़ते हैं । 
प्रकार भेद 
(१ ) अतिसारिक हैजा ( शिक्षाएरीए0श॑ं० पेथा०॑प )-इसमे प्रवल 
दस्त, परिमाण में अधिक और जल्दी-जल्दी होता है । 
(२ ) पाकाशयिक हैजा ( 9&37708& ए&7०४9 )--इसमे पाकृस्थली 
में उत्तेजना, मिचली और लगातार के-दस्त होता है । 


( ३ ) पाकाश येक आत्राशयिक प्रकार ( 08800 'ग्रिक्‍/0708 परछाएं- 
०५9 )--इसमें दस्त और के दोनों ही समान कष्टकर भाव से होते हैं । 


(४ ) शुष्क हेजा ( 077 ए७७०४ )--पतले-उतले दस्त, एकाएक 
रोग का घातक होना । यह बहुत ही भयकर होता है। बहुधा रोगी की 
मृत्यु हो जाती है । 

(५ ) एकिया वेराइटी ( 20७४० ए७7४७४ )--जिसमें रोगी पहले से 
ही ऐसा सोचता है कि उसे ज्ञान नहा है | शरीर नीला हो जाता है । 

( ६ ) रक्तल्लाव' प्रकार का ( छि&७7०ऐबष्ांण0.. प्रथ्प॑७/ड ) इसमें 
दस्त में रक्त दिखाई पड़ता है| गेजेड़ियों तथा शराबियों को अधिक होता है। 

(७ ) प्रादाहिक हैजा ( ्रीक्षाआआ&णण ए&१०४ए )--नाडी पर्ण 
और चञज्चलरू रहती है। शरीर छाल हो जाता है | साधारणतया हैजा द्दो 
भार्गों में वादा गया है-- १ ) विश्यूचिका ( ऐ.यी७७7७ ) और ( २; असली 
हैजा ( 58800 (00098:8 )॥ 

विज्यूचिका में नाभी के चारो ओर खोचा मारने की तरह दद होता 
है। पित्त मिला हरे रग का दस्त होता है, पेट में एँठन होती है, शरीर 
की गर्मी धीरे-घीरे घटती है, पेशाब बन्द नहीं होता, चेहरा बद्रग नहीं 
होता आदि ! किन्तु प्रकृत हैजा में पेट दर्द नहीं होता। इसमें पहले से ही 
पित्त नहीं रहता, पहले अँग्रुलियों में एँठन होती हैं फिर हाथ और पैर्से 
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मे, शरीर की गर्मी एकाएक घट जातो है, पहले से ही पेशाब बन्द हो जाता 
है, नाक की जड़ पीली पड जाती है आदि । 
अवस्थाएँ 

( १ ) आक्रमणावस्था ( 8826 ० ंए४०ं०7 ) 

(२) पृर्णविकासावस्था ( 50888 ०0र[ 4प। 0696]0977076 ) 

( ३ ) पतनावस्था ( 8886 ० ००888 ) 

(४) प्रतिक्रियावस्था ( 88808 0० 7980607 ) 

(५ ) बाद के उपसर्ग ( 50886 ० 80800७)७ ) 


च्कित्सा 

फेरस फास ६४--रोग के आरम्म सें ही प्रयोग करने पर रोग की गति 
रुक जाती है। इसके साथ द्वी पर्याय क्रम से कलि फास का प्रयोग किया 
जाता है । गर्मी के दिनों में धूप की गर्मी में रहने के बाद अगर हैजा हो जाये 
तो इससे बहुत फायदा होता है । 

केलि फास २४--मल चावल धोये पानी की तरह या बासी भात रखे 
हुए पानी की तरह होता है। मल मे बहुत बदबू, पतनावस्था, नाडी प्रायः 
लुस, चेहरा उतरा हुआ अथवा नीली आभा लिये। 

नेट्रम सलल्‍फ ३४--पानी की तरह पतलछा मल बड़े वेग के साथ निकलता 
है | जीम हरी आमा लिये, कभी भूरी आभा लिये घुमैली लेप चढ़ी, जीम के 
पीछे की ओर चिकना मैल | मुँह का स्वाद तीता, पेट में दर्द; पित्त मिश्रित 
वसन । इसे अन्यान्य उपयोगी ओषधियों के साथ पर्याय-क्रम से प्रयोग करना 
चाहिये | यह हैजा का उत्तम प्रतिषेघक है | 

मैग्नेशिया फास ३४--दस्त, कै, दर्द; ऐंठन में केलि फास और 
फेरम फास के साथ पर्याय-क्रम से इसका प्रयोग किया जाता है । पाकाशय 
प्रदेश को छूने पर दर्द होता है । पेट में दर्द; पेट फूलना, बार-बार डकार पर 
डकार आने पर भी आराम न मिलना । वसन और लगातार ओकाई, बिना 
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किसी रग के दस्त, मल बढ़े वेग से निकलता है, आमाशयिक रोगी की तरह 
पेट में मरोड़ का दर्द। पेशाब करने के समय तकलीफ या पेशाव रुक जाना, 
श्वासकष्ट; वन्ष में दवाव मालूम होना; हिचकी आना आदि । 


नेट्म स्यर ३४--पानी की तरह बिना किसी रंग की के, बुल-बुले भरी, 
साफ चिकनी मैल से ढँको जीम, पेट में दर्द; मुँह का स्वाद नमकीन, बहुत 
प्तछा, बिना किसी रंग का या पीली आमा लिये दस्त, पाखाना हो जाने के 
वाद मलद्वार में जलन, कुछ खून मिले पतले दस्त; जुछाब या दूधरी तेज 
एलोपेथिक दवाओं के सेवन के बाद के उपस्तर्ग के रूप मे बीमारी | गर्म पानी 
के साथ तैयार किया हुआ इस छव॒ण का द्रव मलद्वार की राह से प्रयोग करने 
पर तुरन्त फायदा होता है। इसके साथ भी पर्याय-क्रम से कॉलि फास का 
प्रयोग करना चाहिये । 


ऊपर लिखी दवाओं को एक साथ मिलाकर सिकश्चर बना कर देना 
उत्तम रीति है। 


पृथ्य 


पथ्य के सम्बन्ध में विशेष सतक रहने की जरूरत है, जब तक कै होना 
बन्द न हो जाय और मल में रंग न आ जाये, तब तक पानी खौलाकर और 
ठण्ढा कर ही पिलाना चाहिए । 


जब मल में रग आ जाये, तो आरारोद सिज्ञाकर खूब पतला, नमक 
मिलाकर खाने को देना चाहिए। उसमें दो-चार दूँद काग्रजी नीबू का रस 
मिला देने पर सुग़न्ध आ जाती है | और रोगी स्वाद से खाता मी है। चित्त 
को स्वाभाविक क्रिया फिर से जारी होने के बाद अगर रोगी क्रो अच्छी तरह 
भूख मालूम हो और मल गाढ़ा अथवा पीले रण का हो या हिचकी प्रभृति किसी 


उपसरी (0 ग्न्द 
तरह का उपसर्ग न रहे तो गन्द भादुलिया के साथ कच्चा केला और यूलर 
सिझ्ञाकर इसका शोरवा वनाकर देना चाहिए । ह 


जा नम 


क्त ३१४० 


क्षत 
( एा66० ) 
किसी प्रकार के जख्म को क्षत कहते हैं । 


चिकित्सा 


फेरम फास ६5:--सब तरह के जख्मों का ज्वरीय उत्ताप, प्रदाह-दर्द, 
स्थानिक अर्थात्‌ किसी खास जगह पर गरमी मालूम होना प्रभुति उपद्रव दमन 
करने की यह सर्वश्रेष्ठ दवा है। निर्देशित दूसरे-दूसरे छवर्णों के साथ पर्याय-क्रम 
से व्यवह्वत होता है । कटने के बाद ही खून बन्द करने के लिए; १5 पानी की 
गद्दी पर रख कर लगाइये | 

कैली म्यूरे ६४--गाढा, सफेद सोवियस रस का निकालने वाला 
जख्म, जरायु ग्रीवा का जख्म, क्षारयुक्त ओर खाल उचधेड़ने वाला रस बहना; 
सफेद या घुमैली आमा लिये जीम कैछी फ़ास लवण का खास निर्देशक 
सकेत है। आग से जरू जाने के कारण सब तरह के छाले, जख्म आदि 
उपसर्ग की वजह से केली म्यूर का भीतरी और बाहरी दोनों प्रकार का ही 
प्रयोग किया जाता है। 

साइलिसिया ३श---हाथ-पैर का गहरा जख्म अस्थिवेष्ट की झिल्ली 
तक फेल जाता है, सहज मे ओर सामान्य कारण से ही जख्म उत्पन्न हो 
जाता है और आराम होने में विल्म्व होता है । पतली बदबूदार पीले रंग 
की पीब बहने वाला जख्म, नासूर का घाव, नाना स्थानों की ग्रन्थियाँ फूल 
जाती हैं ओर कडी हो जाती हैं | सूजन, पीब के बिना ही कड़ा फोड़ा; अन्थियों 
का बढना और कण्ठमाला से उत्पन्न नाना प्रकार के उपसग, गाढ़ा पीले 
रंग का पीब खाव, इस लवण के भीतरी और बाहरी प्रयोग से बहुत फायदा 
होता है | 

कल्केरिया सलफ ६४--बिना खून या खून भरा पीब का स्लाव, जल जाने 
या क्रुलस जाने के बाद पीब पेदा होने पर यह लवण बहुत ही फायदा करता 
है। कटी जगह पर, जख्म में खरोंच इत्यादि मे जब सहज में ही पीब हो 
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जाती है और जल्दी सूखना नहीं चाहती; पीली पपढ़ी जमने वाला चर्म रोग; 
दूधिया पपड़ी जमना, ग्रन्थियों मे जख्म पेदा होकर पीले रग का या छाल 
आमा लिये पीव निकलना, वहुत ज्यादा या देर तक स्थायी पीव खाव इससे 
अवरुद्ध हो जाता है । 


कल्फेरिया फ्लोरिका ६--हड्डी का क्षय रोग, जख्म, गाढ़ी पीछे रग 
की पीव और हड्डियों के टुकड़े निकलना । 


नेट्रम फास ६४--उदर था आँतों का जख्म, खट्टो के या पीले रग का 
काफी के चूर की तरद पर्यात्त वमन होता है। उपदंश का जरूम, एक्जिमा 
प्रमुति चर्म की बीमारियाँ, गाढा मधु की तरह के रग का रस बहना, सहज में 
खाल उधड़ जाती है। जख्म या चर्म रोग में भी इस लवण को लगाने बाली 
जीभ की विशेषता की तरफ नजर रखना उचित है। जीम तर और उसके 
पिछुले भाग पर पीछा गाढा छेप चढा रहता $ | 


कल्करेरिया फाध्त ६--जख्म या ख्ाब अथवा इंडडी के जख्म की विशे 
पता के अनुधार वायोक्रेमिक लवण का प्रयोग करने के समय, बीच-बीच में 
यदि इस छवण का प्रयोग किया जाता है तो शेंगी की जीवन-शक्ति सुरक्षित 
रहती है | यह हड्डी के जर्म में बहुत ही उपयोगी दे । इसके रोगी का फोड़ा 


धीरे-वीरें जख्म के आकार में परिणत हो जाता ह। रक्त में सकेद कर्णों की 
अधिकता रहती है | 


प्लीहा ( तिल्‍ली ) 
( खराब 8९०१ 50]०69 ) 
पत्येक ५ स्वस्थ मनुष्य के शरीर में प्लीहा रहती है। मलेरिया ज्वर 
की वीमारी में यह वढ जाती है और तिह्छी बढ जाने पर चिकित्सा की 
आवश्यकता होती है। प्डीहा बढ़ने पर शरीर पीछा पढ़ जाता है, रक्त की 
अत्यधिक कमी पढ़ जाती है जिससे शरीर पीछा मालूम होने ठछगता है। मूख 
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नही छुगती, कोष्ठबद्धता आदि हो जाती है। तिल्ली क्रमशः बढ़ते-बढते बायीं 
ओर तक पहुँच जाती है ओर पेट में पत्थर के टुकड़े जेसी कड़ाहट मालम होने 
लगती है | पीड़ा भी अधिक होती है, मसूढे फूल जाते हैं और उनसे रक्त गिरने 
लगता है। अन्त में उदरी ओर शोथ होने से प्लीहा के फटने पर रोगी की 
मृत्यु भी हो जाती है | 

चिकित्सा 


कैली म्यू र--प्लीहा बढ़ जाने पर यह मुख्य दवा है जब कि जीम सफेद 
ओर मेली हो तथा कीष्ठबद्धता हो । 

नेट्रम म्यूर - पुरानी बीमारी में जब कि कुनेन के व्यवहार से यह बीमारी 
मालूम हो | रक्त फीका पढ़ जाता है, भूख नहीं लगती, सूखा मल | 

कल्केरिया फ्लोर--जब प्लीहा पत्थर की तरह कड़ी ओर बहुत बढ़ 
गयी हो | 

फेरम फास--जब कि ज्वर भी बना रहे ओर प्रदाह भी हो | 

कल्क्रेरिया फास--दुबंछ हो जाने पर देना चाहिए। पुराने चावछ का 
भात, घान के छावे का माँड, दूध, रोटी और फछ इत्यादि देना चाहिए। 
रोगी को खुली हवा में टहलना और वायु सेवन तथा कुछ थोड़ा-सा व्यायाम 
भी लाभकारी है। ठढे जल से स्नान करना भी अच्छा है। यह ध्यान रखना 
चाहिए कि रोगी की शक्ति बढती रहे और दस्त साफ होता रहे | ऐसी व्यवस्था 
करनी चाहिए | 


खुजली 
(902704685 ०2 7६०5508 ० 680 ) 


यह छुतही बीमारी है । इसके हो जाने पर इससे जल्दी छुटकारा नहीं 
मिलता । यह साधारणतया सभी को होती है, परन्तु बच्चों को- अधिक होती 
है | हर मौसम में हुआ करती है, परन्ठु बरसात और जाडा से ग्रायः अधिक 


कु 


* दूसरों से बचकर रहना चाहिए | 
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होती है। यह पाचन की गड़बड़ी और मीठा के अधिक सेवन से होती है । 

शरीर के तमाम हिस्सों से यह हो सकती है, किन्तु कभी-कभी कुछ ही हिस्सों में 

होती देखी गयी है | यह मुख्यतः दो प्रकार की होती है-- एक सूखी होती है 

जिसके दाने से रहते हैं | दूसरी के दानों में मवाद या पस रहती दे | 
चिकित्सा 


तेट्रम सलफ-अधिक परिमाग में और शरीर के अधिक स्थानों में होने पर | 

नैट्रम म्यूर--सूखी खुजली में जब कि ज्वाला भी हो | 

नेट्रम फीस--खून गाढ़ा और मवाद हो तो साइलिसिया के साथ देना 
अच्छा है। 

केलि फास - इसकी खास दवा है | 

कली म्यूर--यह भी इसकी अच्छी दवा है | 

खुजली के रोगी को प्रतिदिन शरीर से मवाद 
चाहिए और बदन को जूब अच्छी तरह पॉछकर 
साग, सब्जी, मीठा और मछली नहीं खाना चाहिए 


द भर कर साफ कर देना 
तंत्र दवा लगानी चाहिए | 
हिए | छुतही बीमारी होने से 


सातवाँ अध्याय 
बायोकेमिक ओषधियों का बाह्य प्रयोग 


( ए%(०घारशो पर४९ णी80००7० १९००4९४॥068 ) 


अर्श या बवासीर 

बवासीर की अवस्था में जब कि पीड़ा हो, तो शुह्यद्घार पर भींगे कपड़े 
को फेरम फास लगाकर बाँध देना चाहिए और फेरम फास ठण्ढे पानी में 
मिलाकर गुझहाद्वार के भीतर पिचकारी से कई बार प्रवेश कराना चाहिए। 
मस्सों की सिकुड़न के लिए कल्केरिया पलोर भी मिला दीजिए | 

कमर वात 

जब कमर में प्रबल पीड़ा हो) टनठनाहट हो; उठने-बेठने में कष्ट 
मालूम पढ़ता हो तो फरम फास या नेट्रम फास की मालिश बहुत गुण- 
कारी है । 


काएंमूल ग्रन्थि-प्रदाह 
छोटे-छोटे बच्चों को मच्छुर के काटने से छोटी-छोटी फुन्सियाँ हो जाती 
हैं । ऐसी अवस्था में फेरम फास या कैली स्यूर का रेड चूण शहद में 


मिलाकर लगाना चाहिए, और फूली हुई गाँठों पर पछानेल को गरम पानी 
में सिंगोकर बाँधना चाहिए, | गरम पुल्टिस पकने पर बाँधनी चाहिए । 





खुजली 
खुजली यदि पानी से बढे वो नेट्रम सल्फ ३5 चूण को बेसलीन में मलू- 
हम बनावर लगाना चाहिए, | अधक मवाद या पस निव लने पर पे ली सत्फ 
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३5४ चूर्ग को वेसलीन में मलहम वनाकर लगाना चाहिए! अधिक जलन होने 
पर नेटम म्यर का मल॒हम भी छाभदायक है | 


प्लोहा ( तिल्‍ली ) 


कभी-कभी तिल्‍्ली के रोग मे कल्केरिया प्लोरिका या केलि-म्यूरियिटि- 


कम १४, ३० ग्रेन १ ऑऔंस बेसलीन के साथ मिलाकर छूगाने से वडा फायदा 
होता है | 


दन्तशूल 


स्‍्नायु के कारण दन्त झूल में मेग्तेशिया फास्फोरिकम ३5 चूर्ण गरम 
यानी से लेप करने से अच्छा छाम होता है । 


नल वशिलनन अनिल 


गुछह्मद्वार निगमन 


काँच निकलने पर वेसलीन या घी छगाकर अगुली से भीतर कर देना 
चाहिए.। फल्केरिका फ्लोरिका ३5 चूर्ण, ३० ग्रेन श! ओंस बेसलीन के 


साथ गुदा पर लागाने से छाम होता है। फेरम फास्फोरिकम का मलहम 
भी छाभ करता है । 


न न ििितीनी सकममाकत, 


गर्भस्नाव 


गर्भपात होने पर फेरम फास्फोरिकम का रेझ चूर्ण १ ड्रास १ 


पाँड गरम जल के साथ जननेन्द्रिय के भीतर और वाहर धोकर साफ कर 
देना चाहिए । 
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क्रप खाँसी 


अछिक सर्दी लग जाने से प्रायः बच्चों को यह खाँसी हो जाती है। गरम 
पुल्टिस बाँधना तथा केली म्यूर का मलहम छाती पर मलना चाहिए.। गरम 
कपडे या रुई से सेंकना भी छामदायक है | 


ऑन वजन नल 


टॉन्सिल या गले की ग्रन्थियों का प्रदाह 


इस प्रदाह में फेरम फास्फोरिकम का ३5 चूर्ण ३० ग्रेन १ औस 
ग्लिसरीन के साथ मिलाकर प्रदाहित स्थान पर ३-४ बार रूगाना चाहिए । 


ब्रांकाइटिस 


श्लैष्मिक झिल्लियों के प्रदाह में केली म्युरियेटिकम ३४ चूर्ण ३० ग्रेन 
२ ओस वेसलीन में मिलाकर मालिश करने से लाभ होता है। 


इवेत प्रदर 


बालिकाओ के प्रदर मे केली म्यूर ३० चूर्ण १५ ग्रेन थोड़ा गरम जल से 

मिलाकर स्थान को धोना चाहिए, तथा घाव हो जाने पर नारियल का तेल या 
बेसलीन गाना छामदायक है । 

फोड़ा 

फोडा की पहली अवस्था में अलसी की पुल्टिस बाँधनी चाहिए. और 

, फेरम फास व केली म्यूर का सलहम लगाना चाहिए.। जब पक जावे तो 

साइलिसिया ३२5, १५ ग्रेन १ तोला पानी के साथ मिलाकर कपडा भियोकर 

फोडे पर रखकर २-३ घण्टे पुल्टिस बाँधने से मवाद शीम्र ही निकल जाती है। 





श्श्र बायोकेमिक चिकित्सा 


चोट 
ऊपर से गिर कर तथा किंसी वस्तु से चोट छंग जाने पर फेरम फास्की- 
रकम १5 चूर्ण २० ग्रेन को ५ तोले गरम पानी ,में मिलाकर लोशन तंयार 
करके उसमें साफ कपड़ा मिंगोकर चोट पर रखने से शान्ति मालूम होती है 
ओर लाभ भी होता है । बर्फ का प्रयोग भी छामदायक होता है । 





विसर्प या इरिसिपेलस 
फेरम फास्फोरिकम का रह चूर्ण जल के साथ मिलाकर फकोले पर लाए 
देना लाभदायक है । 


श्रंगुलियों का फोड़ा 
फेरम फास्फोरिकम का ३5 चूण २० ग्रेन ४ ओंस गरम जल में छोशन 
तैयार कर साफ कपड़ा मिंगोंकर फोड़े पर रख कर पट्टी बाँध दें । ध्यान रहे कि 


उसी जल से बराबर तर करते रहें । पकाने के लिए. पुल्टिस भी गरम-गरम 
बाँधघनी चाहिए । 


कार्बड्भूल 
पीठ या गदन पर इस ब्रण के होने पर फेरम फास्फोरिकम रे5£ २० ग्रेन 
स्ूण १ छूटाॉक गरम पानी में छोशन बना लें, उसी की पट्टी बाँघने से छाम 
होता है | पकने पर गरम पुल्टिस भी बाँधना चाहिए । 


स्तन रोग ( थनेला ) 
इस रोग में फेरस फास्फोरिकम का रेझ चूर्ण ओर कल्केरिया पलोर 


रेड ३० ग्रेन ४ ओंस गरम पानी में मिलाकर छोशन बनाकर उसी की पट्टी 
बाँध । पकने पर गरम पुल्टिस साइलिसिया ३5 बाँघना चाहिए । 


बायोकेमिक ओषधियों का बाह्य प्रयोग ३२३ 


जलता 

जल जाने पर नारियल के तेल में फेरम फास्फोरिकम का १5 चूर्ण 
मिलाकर लेप करने से राम होता है। अगर घाव हो जाय तो कल्केरिया 
सल्फोरिकम का ६० चूर्ण का मलहम बनाकर लगाना चाहिए। अधिक 
जल जाने पर कीलि स्थूर ३४ ३० ग्रेन १ औंस नारियल के तेल मे मिला- 
कर लिण्ट या मोटा कपड़ा भिगोकर जल्तले हुए स्थान को उसी से ढक देना 
चाहिए और उसे बराबर उसी से मिंगाते रहना चाहिए। छाला पड़ जाने 
पर नेदूम म्युर ६ ४ औंस जल मे मिलाकर धो देना चाहिए.। यही दवा 
खाने को भी देने से अधिक लाभ होता है | 
पक्षाघात 


शरीर के किसी अग से पक्षाघात होने पर कोलि फास्फोरिकम का ६5६ 
चूर्ण वेसलीन के साथ मिलाकर लेप करने से लछाभ होता है | 


मसूढ़ों का फोष्ठा 
दाँत के मसूढे जब फूल जायें तो फेरम फास्फोरिकम ओर कौली स्यूर 
का १5 चुण लगाना चाहिए. । 





गलक्षत और गले का घाव 
गले में घाव हो जाने पर कैलि स्यूर॒या फेरम फास का रेड 
चूर्ण २० ग्रेन १ आऔंस ग्लिसरीन के साथ मिलाकर रुई की बची के द्वारा 
गले के भीतर प्रतिदिन ३-४ बार लगाना चाहिए। गरम बफारा भी 
लाभदायक होता है। फ्छानेछ को पट्टी से चारों तरफ ढँके रहना 


चाहिए । 


झ्श्४ वायोकेमिक चिकित्सा 


गर्दन की चटक 


जव गर्दन में चय्क पढ़ जाय और उसे इधर-उधर घुमाने में दद 
मारुम पड़े तो फेरम फास्फोरिकम का रेश चूर्ण ३० ग्ेन १! आस वेसलीन 
में मछाकर मालिश करें तथा गरम सेंक भी करावें। फ्छानेल से लऐेटे 
रहने से भी छठाभ होता है । 


आश्षेप, दाँत निकलना 


दात निकलते समय बहुत दर्द होता है। ऐसे समय में मसूढों को चीर 
देना चाहिए। आज्षिप के समय औषधि को जीभ पर लगाना अच्छा है। 
कृमि और उत्तेजना से पेंदा हुआ रोग में अथवा रक्ताधिक्य के आत्षेप में 


सिर पर बर्फ रखना छाभदायक है। फेरम फास का छोशन भी अच्छा 
लाभ+री है । 


चिलि डच+ 


घटठे पड़ना 


कड़ा जूता पहनने से जब पेर में घटठा पड़ जाय अथवा कोई कड़ा कास 
करने से हाथ में घटूठा पढ़ जाय तव कल्कैेरिया पंठोरिका ३5 चूर्ण २० ग्रेन 
अस गरम पानी में मिलाकर पट्टी बाँधना जाहिए.। घटठे पर चिकनी 
चीजें घी, तेल, मक्खन, वेसलीन भी छगाना छामकर है। घी, तेल में 


कल्केरिया पछोरिका का मलहम बनाकर छगाने से भी अच्छा लाभ 
करता है । 


अंक अ>ं«%-नन+नकननकक. +>न्‍नन>र, 


ग़ठज ( सिर का वाल गिरना ) 


सिर के वाल गिरने में सरसों के तेल, नारियछ के तेल और वेशलीन 
आदि की मालिश करना लाभदायक है | केलि सल्‍्फ का मलछ्हम भी 


बायोकेमिक औषधियों का बाह्य प्रयोग ३२५ 


लाभदायक है । अगर दाद का असर हो तो नेट्रम सल्‍फ ढछगाना 
श्रेयस्कर है । 


आँख के रोग ( आँख उठता ) 
आँख उठने पर फेरम फास्फोरिकम का १२६ चूर्ण आँख के भीतर 
प्रतिदिन २-४ बार हूगना चाहिए । अगर आँख में कीचड़ आता हो तो 
कीलि म्यूरियेटिकम का १२८ चूर्ण ३-४ बार आँख में लगाना लाभदायक 
है | धूप इत्यादि से बचने के लिए साफ कपड़ा हल्दी से रंग कर पट॒टी बाँधनी 
चाहिए। आँख घोने के लिए फेरम फास ३८5, ३० ग्रेन की मात्रा में एक 
ओंस गरम जल में मिलाकर लोशन बना ले। 


जरायु-च्युति 


जरायु-च्युति होने पर जरायु को यथास्थान बैठा देना चाहिए । उसके 
बाद कल्केरिया फ्लोरिका का रेश चू्ण ३० ग्रेन, १ ऑंस वेसलीन में 
मिलाकर लगाना चाहिए । रिंगप्रेसरी नामक यन्त्र का भी कमी-कभी व्यवहार 


करना पड़ता है। 


मुंहासा 
वायोत्रण में क्ौलि फास का १5 चूर्ण ६ ग्रेन एक औंस ठण्ड पानी के 


साथ मिलाकर लगाना चाहिए. अथवा ठण्ढे जछ से स्नान करना भी बहुत' 
लाभदायक है । यदि पक जाये तो कल्केरिया सल्फ ३5 ३० ग्रेन १ औस 


पानी में मिलाकर घो देना चाहिए ! 


श्र 


३२६ वायोकेमिक चिकित्सा 


बात वेदना 


इस रोग में केलिम्यूर ३६--१ डराम १ औस वैसलीन में मिला कर 
मालिश कर उष्णं स्वेद करना चाहिए । 


व. +०>+मक० «++तमम नमक 


विषाक्त कीठ पतंग्रादि दंशन 


विच्छू, शहद्‌ की मकखी, हाड़ वगैरह विषे्षे जानवर्तो के काटने में 
प 
नेट्रम म्यूरियेटिकम ३5 चूर्ण पानी में घोलकर काटे हुए स्थान पर लगाना 
चाहिए । 


नल». 433० 4७ 


मुँह का घाव 
मेंह में बाव हो जाने पर नेट्रम म्यूरियेटिकम शहद के साथ जीभ के 
भीतर और मुँह में अच्छी तरह लगाने से वहुत लाभ होता है । 


433७-७० कक ++५०कन 


मूर्च्छा या बेहोशो 
मूर्छो की हालत में कैलि फास्फोरिकम का दंड 


९ 
रा चूण जीम पर छगाने 
से लाभ करता है। फेरम फास भी छाभदायक है। के ५४ 


7390. 'न्‍ककआ-+-क-कन, 


रक्तत्राव 


खून का साव होने पर फेरम फास्फोरिकम 
चाहिए । ऊपर से कसकर पट्टी बाँध देनी चाहिए 
निकलता हो तो फेरम फास सुघाना चाहिए | 


मसकाश्ड चूण लगाना 
हिए। अगर नाक से खून 


233 ७०३७७७७क-+७०»००-क, 


बायोकेमिक औषधियों का बाह्म प्रयोग ३२७ 
यक्नृत प्रदाह 


इस रोग में फेरम फास्फोरिकम का छोशन और उष्ण स्वेदन से छाम 
हीता है | कली म्यूरियेटिकम का लोशन छामदायक है । 


९०-७०» ७-+«न«मममयाक ९७०७, 


मोच आना 


अगर चोट लगने से मोच आ जाय तो फेरम फास्फोरिकम के १५ 
चूर्ण को ३० ग्रेन ४ औस गरम पानी से मिलाकर चोट छगे स्थान पर 
बाँधना चाहिए | 


आठवाँ अध्याय 


वर्णमाला-क्रम से रोगोषधि-कोश 
भंग ( ।,77708 )-- 
कम्पन हो--कल्केरिया फास, साइलिसिया, मभेंग फास | 
चींटी रेंगती हुईं जान पड़े--केलि फास | 
अकड़ जाय--कल्केरिया फास, मेंग फास | 


ठ्ण्ढे हों--कल्केरिया फास, साइलिसिया | 
थके मालूम हा-- | 


धँसा जान पड़े--कैली फास | 

फड़कते हों--नेट्रम म्यूर, नेट्रम फास | 

पक्षाघात--कैलि फास | 

स्नायविक पीड़ा--कैलि सल्फ, मेग्नेशिया फास, केलि फास | 
सिकुड़न से पक्षाघात--क्षैलि फास | 


स्पश-शक्ति का अभाव--मैग्नेशिया फास । 
अड ( 468800७ )-... 


अण्डकोष कड़े हो जाय--कल्केरिया फ्लोर। 

अण्डकोष की सूजन, पीड़ा, वर--फेरम फास, नेट्रम म्यूर | 

अण्डकोष की शिराओं में खिंचाव--नेट्रम फीस, कल्केरिया फ्लोर | 
अण्डकोष में खुजली--नेट्रम ९, साइलिसिया, नेट्रस फास; 


कल्केरिया फास | 
अण्डकोष में पानी उत्तर आवे--साइलिसिया, केल्केरिया फास; 


कल्केरिया फ्लोर | 


वणमाछा-क्रम से रोगोषघि-कोश ३२६ 


अण्डकोष में खुजली--नेट्रम म्यूर, साइलिसिया; नेट्रम फास, कल्केरिया 
फास, नेट्रम सल्फ | 
अण्डकोष में पीड़ा ओर सूजन--फेरम फास, कल्केरिया फास । 
अण्डकोष की रगें केंचुए की तरह फूल जायें--फेरम फास | 
अण्डकोष पर पसीना--साइलिसिया | 
अण्डकोष में दर्द होजनेट्रम म्यूर । 
अण्डकोष में क्षय हो--कल्केरिया फ्लोर । 
अण्ड-प्रदाह ( (॥:७४४४४ )-- 
विशेष प्रदाह--फेरम फास । 
प्रमेह के रुकने से हो--केलि म्यूर, केलि सल्फ, नेट्रम म्यूर । 
अष्घापन ( -8#707658 ) --नेट्रम म्यूर, साइलिसिया | 
अकड़न ( झिंडांताए )-- 
हाथ-पेर के जोड़ों काजनेट्रम म्यूर, साइलिसिया | 
अकड़न ( ०098000007708 )-- 
पीछे की ओर शरीर की--मैग्नेशिया फास» केलि फास | 
अनिद्रा ( 809.9]९887०88 )--नेट्रम म्यूर, साइलिसिया, केलि फास | 
अधे रात्रि के पूव या पश्चात्‌-- नेट्रम म्यूर; साइलिसिया । 
शयन करने पर नींद न आवे--नेट्रम म्यूर, साइलिसिया | 
उत्तेजना से निद्राभाव--केली फास । 
थकावट से नींद न आना--मेग्नेशिया फास, फेरम फास २००5। 
खुजली के कारण--नेट्रम फास । 
चिड़चिड़े स्वभाव से-जनेट्रम म्यूर । 


चिन्ता के कारण--केलि फास; नेट्रम म्यर । 
रक्ताधिक्य से--फेरम फास ३०5। 


बायोक॑मिक चिकित्सा 
३३० 


अपस्मार या मिरगी ( 0०987 )--कैलि म्यूर, साइलिसिया, नेट्रम म्युर, 
नेट्रम फास, केलि म्यूर, मेग्नेशिया 
फास, कल्केरिया फास | 
रात में आने से--साइलिसिया | 
अन्सियों के रुक जाने से--केल म्यूर, कल्केरिया फास । 
भय के कारण--केलि फास | 
इ्व्य॑सन के कारण--मैग्नेशिया फास, कैलि फास, नेट्रम फास | 
सिर में अधिक रक्त हो जाने से--फेरम फास | 
अफीम सेवन की आदत ( 34079॥॥76 #क्का। )+नेट्रम फास । 
अविश्वास ( १(8।7प5( )-कल्केरिया फास, साइलिसिया | 


अस्थिरता ( 078॥0800९8५ )जनेट्रम म्यूर, साइलिसिया | 
अँखें ( 70/९8 )-- 


आँख' की पलकें चिपक जायँ--साइलिसिया, नेट्रम फास | 

आँख में सूजन, दर्द--फेरम फास, क्षैलि म्यूर | 

आँख में कड़वे आँखू-नेट्रम म्यूर | 

आँख में घाव-फेरम फास, साइलिसिया, कैलि म्यूर, 
केली सल्फ | 

आँख के पपोर्टों मे एऐंठन--कल्केरिया फास, मेग्नेशिया फास | 

प्रातःकाल पपोर्टों का चिपकना-- नेट्रम फास | 

रात्रि मे पपोर्टो का चिपकना--साइलिसिया | 

आँख के दर्द में पीब--साइलिसिया, कैलि म्यूर, कल्केरिया सल्‍्फ । 

आँख के सामने काले धब्बे दिखाई पड़े--कैलि फास | 

पतली पर छात्े--नेट्रम म्यूर । 

पपोर्टो पर ऊन्सियाँ--साइलिसिया | 


आँख में माढ़ा-जाछा--कल्केरिया फोर, नेट्रम म्यूर, केलि सल्फ । 
आँख पर जोर डालने से दृष्टि घु"घ्ी हो जाय--कल्केरिया फ्लोर । 


कल्केरिया फास, 


वर्णमाला-क्रम से रोगोषधि-कोश ३३१ 


आँख के सामने रंग दिखाई दे--मैग्नेशिया फास, नेट्रम फास; (चक्र )। 
आँख की पुरानी पीड़ में अश्रुपात - नेट्रम म्यूरः नेट्रम सल्‍्फ। 
आँख का उठना--फेरम फास, कैलि सल्‍्फ कल्केरिया, फ्लोर, नेट्रम 
म्यूर, नेट्रस फास । 
पुतली पर गुत्थी--कल्केरिया सल्फ | 
पपोर्टो पर पथरी--साइलिसिया । 
मिनगा ( अहवलछ )--कैलि फास । 
2 >एक् वस्तु दो दिखाई दे--कैलि फास | 
निर्वल दृष्टि--नेट्रम म्यूरः नेट्रम फास; मैग्नेशिया फास | 
पपोटे कुक रहे - कैलि फास, मेग्नेशिया फास । 
पुतली रक्त के समान छाल रहेजनेट्रम फास । 
पुतछी मे जलन--कैलि फास | 
आँख मे रेतभरी मालूम हो--कैलि म्यूर, कैलि फास, फेरम फास । 
: प्रकाश के सामने दृष्टि न हो सके--मैग्नेशिया फास | 
आँख में फड़कन हो--कैलि फास । 
आँख की स्नायु की दुर्बछता के कारण दृष्टि निर्बल 
पपोटे में रोहे--फेरम फास, कैलि फास । 


शीतला में आँख की सूजन--फेरम फास | 
आँख में सूजन कण्ठमाला के साथ--कल्केरिया फास | 


आँख में सूजन जब पीब निकल्ले--कल्केरिया सल्‍्फ । 
आँख में सूजन जब पीला खाव निकले-जनेट्रम सल्फ । 
आँख में सूजन, पीछा गाढा खाव--नेद्रम सल्‍्फ ।7 
आँख में नासूर--साइलिसिया । 

निर्बेलता के कारण अश्रुपात-जनेद्रम म्यूर | , 

निर्मल वायु में जाने से आँसू--नेद्रम म्यूर | 

पपोदे गर्म जान पढ़ें--कल्केरिया फास 


हो--कैलि फास | 
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रुग्गावस्था में पुतली फेल जाय--कैली फास । 

पपोर्टों में फड़कन-मेग्नेशिया फास, कल्केरिया फास | 

आँख पर विलनी--( गुहदोरी )-साइलिसिया, कैली म्यूर । 

भीतरी दुखतो हो--नेट्रम म्यूर, कैल्के फ्लोर, केल्के फास । 

आँख दवाने और बन्द करने से आराम मालूम हो--केल्के फ्लोर । 


आँख में मानों कुछ पड़ गया हो--कल्केरिया सल्फ, फेरम फास; 
कल्केरिया फास । 

मानो तिनका पड गया हो--कल्केरिया फास, नेट्रम फास, नेट्रम म्यूर | 

मानो आँखों के सामने परदा पड़ा हो-नेट्रम फास, कल्केरिया फास, 
नेट्रम सलल्‍्फ । 

अचानक दृष्टि बन्द हो जाय--कल्केरिया फास | 

काले दाग-सा दिखाई देना--कल्केरिया फास, कैलि फास । 

मोतियापिन्द ( (६७६०४ ) मुख्य दवा-कल्केरिया फ्लोर; साइलिसिया; 
कल्केरिया फास, कैलि प्ल्‍्फ, 
कैलि म्यूर, नेट्रम म्यूर । 

पैरों का पसीना रुकने से हो--साइलिसिया । 

आँख का शीशा घुघला हो--केलि सल्फ, नेट्रम म्यूर । 

सामने की झिल्ली पीछो पढ़ गई हो--नेट्र सल्फ । हे 

शोथ हो--कल्केरिया फ्लोरिका, कल्केरिया फास, फेरम  फास; 

केलि म्यूर । 

शोथ पुराना--कल्केरिया सल्फ, साइलिसिया,  कलिः सल्फः 

े केलि म्यूर । 

आंख में जाछा हो--नेट्रम म्यूर, कैलि म्यूर । 

दाने हॉ--नेट्रम फास, नेट्रम म्यूर, । जलखाव )। 

आँद आते हों--नेट्रम ग्यूर, केली म्यर । 


वर्णमाला-क्रम से रोगोषधि-कोश ३३३ 


आँखें बहें--नेट्रम सल्फ । 
पीली मलाई-सी--नेट्रम फास । 
दृष्टि मे रंग आते हो--समेग्नेशिया फास । 
गेस की रोशनी में आँखें काम न करती हो--कल्केरिया फास, मेग्नेशिया 
न्‍ फास, नेट्रम फास | 
आँख का परदा ( 00000& )-- 
फोड़ा हो--कल्केरिया सल्फ, साइलिप्तिया, कैली सल्फ; कैलि म्यूर । 
छाले हो-जनेट्रम म्यूर, कैलि म्यूर | 
सफेदी आ गई हो--कल्केरिया फास; साइलिसिया | 
धब्वे हो--कल्केरिया फ्छोर, नेट्रम सल्‍्फ, कल्केरिया सल्‍्फ, कैलि म्यूर, 
कल्केरिया फास | 


काले दाग हों--मेग्नेशिया फास । 

शोथ के साथ गाढ़ी पीली मवाद हो--कल्केरिया सल्फ । 

गहरा ब्रण हो--कल्केरिया सल्‍्फ, कल्केरिया फास, नेट्रम म्यूर, 
साइलिसिया । 

कण्ठमाला विष हो--कल्केरिया फास, नेट्रम म्यूर । 

आँख के आगे काले दाग हों-मेग्नेशिया फास, नेट्रम म्यूर । 

आँख के आगे बिजली की चमक जान पड़े-ननेट्रम म्यूर । 

दृष्टि मन्द होजनेट्रम म्यूर, नेट्रम फास, मेग्नेशिया फास । 

आँखों के आगे एक चीज दो दिखाई पड़े--मैग्नेशिया फास, केलि फास, 
नेट्रम सल्‍्फ | 

गाढ़ी पीली मवाद--कल्केरिया सल्फ; नेट्रम फास, साइलिसिया | 

साफ आँव हो जनेट्रम म्यूर | 

गाढ़ा साफ आँव--कैलि म्यूर | 

हरी पीब--नेट्रम सल्फ | 

हरा रक्त जल--केली सल्फ, केली म्यूर । 


३३४ वायोकेमिक चिकित्सा 


सुनहली पीली मलाई-सी मवाद-जनेट्रम फास । 

पतला म्यूकस--नेट्रम म्यूर । 

पीछा--कल्केरिया सल्फ, केलि सल्फ । 

पीली हरी मवाद--कैंलि सल्फ, नेट्रम सल्फ; केंलि म्यूर । 
पीलापन लिये पतछा मवाद--कल्केरिया सल्‍्फ; केलि सल्‍्फ | 
घुन्ध-मेग्नेशिया फास, नेट्रम फास । 

खुश्क शोथ--फेरम फास; कल्केरिया फास । 

चिनगारियाँ देखना-मेग्नेशिया फास, नेट्रम फास | 

हिलती हुई नजर--कल्केरिया फ्लोर | 


रोशनी न सह्दी जाय, चकाचोध-फेर्म फास, कल्केरिया फास; 
कल्केरिया सल्फ; केलि म्बुर/ 
मेंग्नेशिया फास, नेट्रम म्बूर, 
नेट्रम सल्‍्फ | 

आँखों के आगे पर्दा-सा-नेट्रम म्यर | 

सबल्वाय ( ७097०0708 )--नेट्रम म्यूर, साइलिसिया, नेट्रम सल्फ | 

आधी चीज देखना--कल्केरिया सल्फ, नेट्रम म्यर | 

घुतछी के परदे का शोथ--केलि म्ूर, नेट्रम म्यूर | 

खजली बढ़ना--नेट्रम म्यूर, मेग्नेशिया फास | 

दृष्टि में घोखा होना--भेग्नेशिया फास, कल्केरिया फास | 


केरेटाइटिस ( 7००४४ ) स्वच्छु पटछ शोथ )>-कल्केरिया फास/ 


केलि म्यूर, कैलि सल्फ, साइलिसिया। 
पीच पड़ने वाली--कल्केरिया सल्फ, साइलिसिया ! 


आंसू वहना--मेग्नेशिया फार, नेट्रम म्बर, नेट्रम सल्फ ! 
छगने वाले--नेट्रम म्यूर । 


जलन करने वाले - नेट्रम सल्फ, नेट्म फास । ब 
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छोटी फुन्सी होना-जनेट्रम म्यूर । 

दर्द होना--नेट्रम म्यूर । 

नाइट्रेट आफ सिरम लगाने, खुली हवा में फिरने, आँखों मे ठण्ढ 
लगने से - नेट्रम म्यूर | 

शीशे का घु धरा होना--कैली सल्फ नेट्रम म्यूर । 

पढ़ते समय अक्षरों का मिल जाना-जनेद्रम म्यूर, साइलिसिया | 

आँख हिलाने से दर्द बढ़ना-फेरम फास | 

मस्के वोलिटेंटिस ( १४ए8०७० ए०ाएक्षा।88 )--(चमक रेखाओं के: 
से आखों के समक्ष, काले दाग तैरते हुए. मालूम पढ़ना ) साइलिसिया | 

ज्ञान तन्‍्तु सम्बन्धी पीड़ाजनेद्रम म्यूर, कल्केरिया फास मेग्नेशिया 
फास । 
दांहिनी आँख के ऊपर -साइलिसिया | 
समय-समय पर -नेट्रम म्यूर । 

के. दाहिनी तरफ विशेष-मैग्नेशिया फास | 

आफ्थैल्मिया ( 07979/#727 ) ( नेत्र-प्रदाह जा 

मलाई-सी मवाद-जनेट्रम फास | 

गाढ़ी पीली--कल्केरिया सल्फ । 

हाल के बच्चों में--केलि सल्फ | 

कठमाला के रोगियों मे-जनेट्रम सल्‍्फ । 
फोटोप्सिया ( 00079 प्रकाशाभास )-मैग्नेशिया फास, कल्केरिया 

फ्लोर । 
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गुलाबी आँखें->फेरम फास । 
पलक न उठना--कैली फास; मेग्नेशिया फास | 
- युतली सिकुद़ी हुई--मेग्नेशिया फास | 
लकड़ी लंगने-सा दर्द--कल्केरिया सल्‍्फ; फेरस फास । 
“६ पहचान न सकना--केलि फास । 
च्य्े 
छाल--फेरम फास, केलि म्यूर | 


३३६ बायोकेमिक चिकित्सा 


दृष्टिपटल-शोथ ( 9०४॥४४४४8 )-- 
आरम्म में हो--फेरम फास | 
पश्चात्‌--कैलि म्यूर, कैलि सल्फ, कल्केरिया सल्‍्फ । 
फड़कना--नेट्रम म्यूर, साइलिसिया । 
तिरछा होना-कैंलि फास, भेगीशिया फास, नेद्रम फास, कल्के 
रिया फास । 
कीढ़ों के कारण--नेंट्रम फास | 
छुतदार रोगों से--केलि फास । 
डिफ्थीरिया रोग के पीछे--कैलि फास । 
दुखने आना--केलि फास । 
चिनगारी देखना-मेग्नेशिया फास, कल्केरिया फ्छोर, नेट्रम फास, 
नेट्रम म्यूर | 
दाग धब्वे होना--केलि म्यूर | 
गड़ जाना--कैलि फास्त | 


त्यीरी चढ़ जाना--केलि फास, कलि म्यूर | 
रोशनी न सहना-मेग्ने शिया फास, केलि फास | 


नजर कमजोर होना--केली फास । 
लपक मारना--साइलिसिया । 


ट्रेकोमा ( 778०7०७ )--रोहे ) 
आँख के ऊपरी पर्दे पर फुन्सियाँ होना--कैलि म्यर | 
मिचकना--मेग्ने शिया फास, कल्केरिया सल्फ, कैलि म्यर । 

आंख का ज्ञानतन्तु (786 शछा२6 ) फालिज हो जाय-नेट्रम म्यर; 


कलि फास, साइलिसिया 
आँख के सामने चिनगारियाँ ( 89978 80078 96 एए७७ )--सैग्ने- 


शिया फास, नेंट्रम फास, केलि फास, कल्केरिया फास, नेट्रम सल्फ | 
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आंख के ढेले (77० 0०) ) दद॑ करना--कल्केरिया फ्लोर, 
कल्केरिया फास । 
भीतर ददं, आँखें हिलाने से विशेष हो--फेरम फास | 
उभरा होना--कल्केरिया सल्फ, केलि म्यूर । 
दुखना--केलि फास । 
पीला होना--नेद्रम सल्फ, केलि सल्फ, नेंट्रम फास | 
भाँत ( अँतड़ियाँ )--काम न करती हॉ-जनेद्रम म्यूर । 
झिल्ली का निकल आना--केलि फास । 
ढीली पड़ जाना बूढ़ों मे--नेद्रम सल्फ, कल्केरिया फ्लोर + 
दर्द होना >नेट्रम फास, मेग्नेशिया फास | 
आँतों से निकली हुई वायु मे गन्घक की बू--केलि सल्फ | 
निचली आँतों में हरारत--नेट्रम सल्फ । 
आँतों मे घाव हो--कल्केरिया सल्‍्फ । 
आँत उतरना ( सि७णा9 )-- 
पेट में---कल्केरिया फास | 
पोते मे---कल्केरिया फास, नेट्रम म्यूर, साइलिसिया | 
आँत फंस जान।, क्षय होना--फेरम फास । 
आँतों का काम ठीक न हो--कल्केरिया फास । 
आँतो में घाव--कल्केरिया फास । 
आँसू बहचा-कल्केरिया फास, नेट्रम म्यूर, नेट्रम सलल्‍्फ, साइलिसिया । 
आकृति ( मुखमण्डल )-- 
अल्प रक्तवाले रोगी --कल्केरिया फास, नेट्रम म्यूर । 
आक्ृति पर मुँहासे--केलि सल्फ, केलि म्यूर, साइलिसिया, कल्केरिया 
सल्फ, कल्के फास | 


दाढ़ी के ऊपर मुँहासे--केलि सल्फ, कैलि म्यूर । 
रात को आकृति का कष्ट बढ़े--कल्केरिया फास) मेंग फास | 


३१८ वायोकेमिक चिकित्सा 


जवड़े की हड्डी सड़े--साइलिसिया, कल्केरिया फ्लोर | 

आक्वति का कैन्सर--क्ैलि सल्फ | 

गाल फूले हुए, पीड़ा करें--कैलि म्यूर, फेरम फास | 

मुँह के किनारे चिय्के--कल्केरिया फास | 

मुँह का जहरवाद--फेरम फास | 

जहरवाद में त्वचा सूखी--नेट्रम सल्फ । 

लाल चमकदार--नेट्रम सल्फ | , 

आकृति में नीलापन--नेट्रम फास | 

आइति भरभराई हुई ज्वर रहित - फेर्म फास | 

आकृति तमतमायी हुई--नेट्रम फास, फेरम फास | 

आकृति पीछी, मुरझायी - कल्केरिया फास, नेट्रम म्यूर । 

गाल फूले हुए कड़े--कल्केरिया फ्छोर, कैलि २ पर | 

गाल गर्म और दर्द--फेरम फास । 

आइ्ति में पीड़ा, कोष्वद्धता--नेट्रम म्यूर | 

आकृति में पीड़ा और वाई की पीड़ा--मैग्नेशिया फास, साइलिसिया, 
कैलि फास | 

आइति में पीड़ा और गाल फूले--कैलि म्यूर | 

जाइति में पीड़ा, मतूढ़े फूले--ऊैंलि म्यूर । 

ज्वराकृति-फेरम फास | 

आइति में गरमी-- कल्केरिया फास, नेट्रम सल्फ | 

आहति में गर्मी, सूजन और स्नायविक पीढ़ा--फेरस फास | 

केवल के कारण पीली आक्ृति-नेट्रम सल्फ, के छ सल्फ । 

आकृति मे सूजन--कल्केरिया फास, केलि म्यूर, नेंट्रम फास [ 

आकृति में पीड़ा शाम को--क्षैलि सल्फ।. 7 

आकति में पीड़ा--स्ना|वविक निवंलता के कारण--क्लैलि फास | 

आकृति की पीढ़ा--गरम वस्तु छगने से कम हो--मैग्नेशिया फास । 

आइति की पीड़ा--शीतलू वायु से कम हो--कैलि सल्फ | 
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आकृति की पीड़ा रात को हो--कल्करेरिया फास ! 

आकृति मे टीसन की पीडा--कल्केरिया फास; भेग्नेशिया फास । 
आकृति पर छालेनेट्रम सल्फ, नेद्रम म्यूर | 

आकृति की त्वचा फटे--साइलिसिया | 

आकृति पर खुजली--कैलि फास, नेद्रम सल्फ। 

आकृति पीली--साइलिसिया, फेरस फास; नेट्रम सल्फ; नेट्रम म्यूर, 

नेट्रम फास, केलि फास | 

आकृति की पीड़ा दाहिनी और--मेग्नें शिया फास | 

23 9 5» शर्म को--केलि सल्फ | 

५ 3 » बिंछौने पर जाने के पश्चात्‌ हो--मैंग्नेशिया फास । 
आकृति पर शीतल स्वेद--कल्केरिया फास । 

आकृति पर भोजन करते समय पसीना-कैलि सल्फ; नेद्रम म्यूर ! 
आकृति की ऐंठन वाली पीड़ा--कल्केरिया फास) मैंग फास । 
गाल फटे हुए-जनेट्रम म्यूर । 

ऊपर का होठ सूजा हुआ-केलि फास | 

दाढ़ी के वाल गिरेंनैट्रम म्यूर । 

न्च्छा करना ( 26978 407 )-- 

चाय पीने की--कल्केरिया सल्फ | 

तम्बाकू पीने की--कल्केरिया सल्प । 

सिरका पीने की--केलि फास | 

मदिरा की--फेरम फास । 

कड़वे पदार्थ कीजनेट्रम म्यूर । 

फल की इच्छा--कल्केरिया सल्फ | 

'शाक तथा खट्टी तरकारी की-कल्केरिया सल्‍्फ | 

गरिष्ठ वस्तु की-कल्केरिया फास, नेंद्रम म्युर । 
-नसकीन वस्तु की इच्छा-नेद्रम म्यूर । 


३४० बायोकेमिक चिकित्सा 


पौष्टिक पदार्थ की इच्छा-फेरम फास । 

शक्कर की इच्छा-मेग्नेशिया फास । 

अडे की इच्छा--नेद्रम म्यूर । 

न पचने वाली चीजों की--कल्केरिया फास । 

दूध पीने की--नेट्रम म्यूर, साइलिसिया । 

अचार की--कल्केरिया फास । 

मिठाई की--साइलिसिया, केलि फास | 
इत्पलुएंजा ( गप्रशाए& )-- 

इन्पलृएडजा--नेट्रम म्यूर, फेरम फास, केलि म्यूर, केलि फास । 
उँगलियाँ ( #शा४्ट/8 )-- 

डँगलियों के जोढ़ों में गठिया का ददं--नेंट्रम फास, कल्के फ्लोर 

डेंगलियों के जोड़ों मे ददं--नेट्रम म्यूर, फेरम फास । 

उँगलियों में दर्द--कल्केरिया फास, नेट्रम म्यूर, साइलिसिया ! 

सूजन के साथ सुख हों--नेट्रम फास, फेरम फास । 

सिरों पर दर्द--साइलिसिया । 

छाले हो -जनेट्रम म्यूर । 

जख्मी जगह जलन करे--साइलिसिया, फेरम फास । 

खुजलाहट, अकढ़न, द्॒द, फटना--साइलिसिया । 

नाखून के नीचे छेदन-सरीखा ददं--नेट्रम फास । 

उँगली के जोड़ों में गठिया-सा दद--नेट्रम फास । 

कढ़ी हुई--कल्केरिया सल्फ, नेट्रम सल्फ | 

पंजे और उंगलियों के जोड़ों में -नेट्रम फास । 

व्रण का चुनचुनाइट का-सा ददं--डँगलियों के सिरों पर--नेट्रम सल्फ ऐ 
उँगली पर ठेठ पड़ना ( 8प्रणा8 )-केलि म्यर | 

उँगलियों का ठेठ--साइलिसिया । 
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उत्तेजना हो ( ॥%००77९7॥ )--कल्केरिया फास, नेट्रम म्यूर, साइ- 
लिसिया | 

उत्साह ( ॥श०४४ )--मन्दता--कैलि फास । 

उदासी ( 88&८7658 )--कल्केरिया फ्छोर, कल्केरिया फास | 

उबकाई आना ( 9७४४७४8ए४ )--नेट्रम म्यूर, साइलिसिया । 

उल्टी करते की इच्छा--नेट्रम म्यूर, साइलिसिया । 

उस्तरा फरना (89702 8 700)-मैस्नेशियों फास,कैलि फा्स;कैलिम्यूर । 

उदर ( 90780 )-- 

उदर फूला हुआ प्रतीत हो--कल्केरिया फास, साइलिसिया, मैग फास; 

नेट्रम सल्‍्फ । 

पाकाशय में दाह--फेरम फास, कैलि फास, कल्केरिया फास | 

उदर विकार, प्यास अधिक--नेट्रम सल्फ । 

अजीणण के साथ उदर मे ऐंठन की पीड़ा--मैग्नेशिया फास, कल्के फांस । 

पेट खाली प्रतीत हो--कैलि फास, नेट्रम फास | 

भूख बहुत अधिक--साइलिसिया, कल्केरिया फास, कैलि फांस) 

नेट्रम म्यूर | 

पेट फछा हुआ, कब्ज--मैग्नेशिया फास, कैलि म्यूर । 

पेट में वायु की अधिकता--कल्केरिया सल्फ, कैलि फास | 

उदर से रक्त आना--फेरम फास, कैलि म्यूर । 

पाचन का जीर्ण दोष--कल्केरिया सल्फ | 

उदर से रक्त आना--मैग्नेशिया फास | 

पेट मे ऐठने वाली पीझ़--मैग्नेशिया फास, कल्के फास |, 

कोष्ठबद्धता हो-+कैलि म्यूर ।._ 

पेट फलछा हुआ--नेट्रम सल्फ, साइलिसिया । 

पेट भरा हुआ बोझ-सा प्रतीत हो--कैलि सल्फ ) 

पेट भारी-नेट्रम सल्फ । 

श्र 
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पेट सूजा हुआ--नेट्रम फास | 

पेट दुखे--नेट्रम फास, फेरम फास । 

पेट में पीड़ा--कैलि फास, नेट्रम फास | 

पेट में वायु अधिक हो--कल्केरिया फास, कैलि फास । 
पेट मे जलन-नेट्रम फास | 


मुँह में लुआव भरा हो-नेट्रम फास | 

पेट में पीड़ा थोड़े भोजन से भी अधिक हो--कल्केरिया फास | 

मिचली के साथ खट्टा पानी मुँह में आ जाय--नेट्रम सल्फ | 

पेट छूने से ढुखे--कैलि म्यूर । 

पेट थुलभुछा--कल्केरिया फास | 

पेट में अफरा-मैग्नेशिया फास | 

पेट कढ़ा--मैग्नेशिया फास । 

वच्चों का पेट बढ़ा हो-साइलिशिया | 

पेट में पीड़ा के कारण बच्चा टाँगें समेटे--मैग्नेशिया फास । 

पेट में पीडा उसके साथ डकारं-- मैग्नेशिया फास | 

पेट की पीड़ा हुहराने से कम हो--कैलि फास, मैग्नेशिया फास | 

भोजन करते ही पेट में पीडा हो--कल्केरिया फास, फेरम फास, 
नेट्रम सल्फ । 

डकार आने से उदर-पीड़ा कम हो -मैग्नेशिया फास । 

पेट की पीड़ा कृमि के कारण--साइलिसिया, नेट्रम फास। - 


है] 


कोष्ठवद्धता साथ ही पाजयक्ष्मा-कल्केरिया फास। ४ 

पेट पीडा के साथ वायु घूमे--कैलि सल्फ, नेट्रम सल्फ, नेट्रम फास; 
शिया फास | 

नेट्रम फास, नेट्रम म्यूर । 

उठकर पेट मे फेले-मैग्नेशिया फास | 


कभी कोष्ठवद्ध और कभी अतिसार-- 
वच्चों के पेट की पीड़ा जो नाभी से 
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आँतों की शुष्कता के कारण कोष्ठबद्धता--नेट्रम म्यूर । 
आँ्तों के कार्य न करने के कारण कोष्ठवद्धता--नेट्रम म्बूर, नेट्रम 


जी्णं कप चल्क । 
जीण कोष्ठाबद्धता --कैलि फास । 


बवासीर के कारण कोष्ठवद्धता नेट्रस म्बूर । 

शोच न होने के कारण कोष्ठवद्धता--साइलिसिया, कल्केरिया फास | 
कोष्ठबद्धता बच्चों की--मैग्नेशिया फास । 

वृद्ध लोगों का कड़ा मल--कल्केरिया फास ) 

कोष्ठबद्धता के कारण जीर्ण स्वर --कल्केरिया सल्फ | 
जीर्ण कोष्ठाबद्धता जो कभी दूर न हो, 

कोष्ठबद्गता के कारण गुर्दा में पीड़ा--नेट्रम म्यूर । 
अँतड़ियों की निबंठता के कारण छिलन+जनेंट्रम म्यूर । 
पतला मल चर्बाले पदार्थ खाने के कारण--कैलि म्यूर । 
विशचिका के कारण एँठन--मैग्नेशिया फास । 

बालकों में विशुचिका->फेरम फास, कल्केरिया फास | 
विशचिका--फेरम फास, कैलि सल्फ, कि फास । 

पित्त रोग की मेह--नेट्रम सल्फ । 

पतला मल वृद्धों का--नेट्रम सल्फ । 

मल में गन्धक की-सी गन्ध निकले--केलि सल्फ | 

पाचन विकार से कँवछल--केलि सल्फ | 

' जलती हुई अस्वादिष्ट डकार--मेग्नेशिया फास । 

खट्टी डकार--साइलिसिया,-नेट्रम सल्फ) कैलि फास, नेट्रम फास । 
कडवी डकार--कैलि फास । ' 
भोजन के बाद भी भूख रहे-- कैलि फास | 

हिचकियाँ आये--मैग्नेशिया फास । 

पाचन-विकार के कारण पेट में वायु-+नेदम फास | 
पाचन-विकार के कारण पेट में वाझु-चक्कर--नेट्स फास । 
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पाचन-विकार के कारण पेट में वायु-ज्वर--नेद्म फास 

उदर-विकार से सिर पीड़ा-नेट्रम फास | 

भोजन से लगातार के हो--फेरम फास । 

भोजन से कष्ट हो --कल्केरिया फास, नेद्म सल्फ । 

भोजन से कष्ट अधिक हों--कल्केरिया फास । 

भोजन करने से पीडा हो-जनेट्रम म्यूर । 

बायु के कारण यकृत काम न करे--कैलि म्यूर । 

वायु के कारण द्वृदय में कष्ट--कैलि फास । 

गरिछठ भोजन अनुकूल न पड़े--कैलि म्यूर । 

हरी पित्त की के-नेदु|म सल्फ | 

डकार, लेटने से कष्ट अधिक हो--साइलिसिया | 

यझ्त चढ़ा हुआ बायीं ओर--नेद्म स्‍्य्र । 

भोजन के पश्चात्‌ पीढ़ा--नेठम फास । 

उष्ण वस्तु पीने से भय--क्रैलि सल्फ, केलि फास | 

वक्षस्थल में दाह--नेदम फास । 

पाचन-विकार के कारण खय्ठा पानो अथवा डकार--नेट्म फास । 

खटटे पदार्थ खाने या पीने से अधिकता हो--मैग्नेशिया फास । 

क्षुपा अधिक--साइलिसिया, कैलि फास, नेद्म म्यर, कल्केरिया फास; 

कल्केरिया सल्‍्फ । 

क्षुधा वन्द-फेर्स फास, कैलि सल्फ, कैलि म्यर, नेटम सल्फ) 
नंट्म स्‍्थर। 

डकार में खायी हुई वस्तु का स्वाद--फेरम फास । 

पित्त के कारण शल--नेट्म सल्फ | 

पित्त अत्यन्त अधिक तथा वमनेच्छा--नेटम सल्‍्फ | 

मुंह का स्वाद कड़वा-नेद्म सल्फ । 

पाकाशय में दाह--फेरम फास, कैलि फास, कल्केरिया फास | 
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चैट में मानों मीतर पत्थर का ठण्ढा टुकड़ा या सीसा रुका है 
साश्लिशिया । 
पेट मे मानो भीतर छुरी चल रही हो--साइलिशिया । 
मानो पेट से सुराख पडे--नेट्रम सल्फ । 
मानो पेट रस्सी से जकडा जा रहा हो--मैग्नेशिया फास । 
तडप होना--फेरम फास, नेट्रम सल्फ | 
छोद करने कान्‍सा दर्द--नेट्रम सल्फ । 
जलन करनेवाला दर्द--कल्केरिया फास, कल्केरिया सल्फ, साइलिसिया, 
'केली म्यूर, फेरस फास | 
आमाशय के ऊपर 'जलन--कल्केरिया फास, साइलिसिया | 
ठण्ढा जान पड़ना-जनेट्रम म्यूर, साइलिसिया | 
झूल का ददं--केलि सल्फ, मैग्नेशिया फास, कल्केरिया फास ! 
पेट में एँटन--केलि म्यूर, कल्केरिया फास, मैग फास । 
पीडा होना+फेरस फास |, 
फल जानाजनेट्रम म्यूर, नेट्रम सल्फ । 
फल जाना और कब्ज होना-मैग्नेशिया फास; केलि म्यूर । 
खाली-सा जान पड़ना--केलि म्यूर, साइलिसिया | 
मूच्छा, ऐसा जान पड़ना कि पेट है ही नहीं--नेट्रम-म्यूर, केलि फास; 
नेट्रम फास | 
फूलना--कल्केरिया फास | 
फलने के साथ ही दिल के पास भरा-सा जान प्रडे--केलि फास, कल्केरिया 
| फास । 
नाभी के पास भरा-सा जान पडे--केलि सल्फ | 
खाया हुआ खाना गोला-सा जान पड़ना--कल्केरिया फास । 
बड़ी कमजोरी होना-नेट्रम म्यूर । कर 
फफूलना, जिगर का काम न होना--केलि म्यूर, नेट्रम सल्‍्फ । 
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भारीपन जान पड़ना--नेट्रम सल्फ; कल्केरिया फास । 
हरास्त होना--कैंलि सल्‍्फ । 
शान-तन्हु सम्बन्धी पीड़ा--मैग्नेशिया फास । 
दवाव जान पढ़ना--नेट्रम म्थूर । 
शोथ होना--फेरम फास, कैलि म्यूर । 
पुराना रोग--केलि सल्फ | 
टीस छगना-मैग्नेशिया फास; नेट्रम फास, फेस्म फास । 
खाना खाने के बाद एक जगह में--नेट्रम फास । 


दर्द होना, खाने के बाद--नेट्रम फास; नेट्रम म्यूर, कल्केरिया फास/ 
फेरम फास, नेट्रम सल्‍्फ । 

दवाव--मैग्नेशिया फास; कल्केरिया फास, केलि म्यूर; केलि सल्फ । 

कसने; मरोढ़ने आदि जैसा ददं--साइलिशिया | 

भोजन करने के बाद फिर झुँह में लोट आना--मैग्नेशिया फास । 

नाभी के पास तरल धब्वे-नेट्रम म्यूर | 


मुँह में खटटठा पानी आना--कल्केरिया फास, नेट्रम म्यूर । 
सूजन-- फेरम फास । 


एँठन; शुल्ल होना--मैग्नेशिया फास, कल्केरिया फास, कैंलि सल्‍्फ | 
सुई-सा चुमना-नेट्रम म्यूर । 

नाभी के पास फड़कना---साइलिसिया | 

चुलत्त होना--साइलिसिया । 


बढ़ा दद-+फेस्म फास | 

कमजोरी होना--कल्केरिया सल्फ | 

अम्लता की दशा--नेद्रम फास, नेट्रम सल्‍्फ | 

खटटी चीजों से दर्द वढ़े--मैग्नेशिया फास ) 

ठढी चीजों के पीने से दर्द वढे--कल्केरिया फास, मैग्नेशिया फास | 
खाना खाने से रोग वढ़ना--कल्केरिया फास । 
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तेल पदार्थ से रोग बढ़े--केलि म्यूर । 

दबाव से रोग बढे--फेरस फास । 

भूख न बुझना-केलि फास, कल्केरिया सल्फ, नेट्रम म्यूर/ 
साइलिसिया । 

खड़िया मिटटी आदि बुरी चीजें खाने की इच्छा करना--कल्केरिया 

फास, केलि फास; मैग्नेशिया फास । 

डकार से खाने का बुरा स्वाद--फेरम फास । 

डकार से हवा आना>मैग्नेशिया फास । 

गुड़गुडढ़ाना--कल्केरिया फास, नेट्रम सल्फ । 

नमक या नमकीन चीज खाने की इच्छा करना-जनेट्रम म्यूर | 

गरम चीजों से घबड़ाना--केलि सल्फ | 

डकार, खट्टी--नेद्रम फास, नेट्रम सल्फ; साइलिसिया, केलि फास । 

कड़वा स्वाद--केलि फाल | 

हवादार--केलि फास । 

चिकनाहट--फेरम फास । 

पेट मे बहुत हवा भमरना--कल्केरिया फास, केलि फास | 

बहुत भूख लगना--केलि फास, साइलिसिया, कल्केरिया फास; 
नेट्रम म्यूर । 

पाचन विकार से पेट फूछना--नेट्रम फास । 

4 ? चक्कर आना-+-नेट्रम फास | 

हृदय जलना--साइलिसिया, फेरम फास, मैग्नेशिया फास, नेट्रम फास) 

कल्केरिया फास, नेट्रम म्यूर, नेट्रम सल्फ । 

रुघिर आना--केलि म्यूर, फेरम फास | 

हिचकी आना-मैग्नेशिया फास, कल्केरिया फ्लोर, नेट्रम म्यूर । 

खाने के बाद भूख रहना-केलि फास | 

४ बजे शाम को भूख छगना“-कल्केरिया फास । 

बच्चा सर्वदा दूध पीने को रोवे--कल्केरिया फास | 


॒ 
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वदहजमी झूल-मैग्नेशिया फास, केलि सल्‍्क) केलि फास, नेद्रम म्थूर 
केल्के फास | 

बदहजमी और सिर दर्द - कल्केरिया फास | 

पाइलोरस ( जठर निर्गम ) सिर का कठोर हो जाना--साइलिसिया । 
नशा न सहा जाना - साइलिसिया । 

जी मिचलाना, सवेरे नाश्ता के वाद - कल्केरिया फास । 

जी मिचलाना, चिकनी चीजों से--केलि म्यूर । 

काफी या हुक्का पीने से--कल्केरिया फास । 

चिकनी चीजें अच्छी न छगें - केलि म्यूर । 

दुवंछता, कमजोरी--कैलि फास । 

पेट में दद ओर कव्ज -केलि म्यूर। 

थकावट--केलि फास | 

पेट में दद ओर पतले दस्त--फेरम फास। 

पेट मे दर्द, ज्वर के वाद-कैलि फास | 

अम्लता की दशा से--नेट्रम फास | 

सदों से-फेरम फास | 

कीढ़ों से--नेट्रम फास। 

भय और उत्तेजना से--केलि फास | 

पेट में आराम आये खान से-केलि फास | 

92. ठठढी चोौजें पीने से--फेरम फास । 


2. डकार या वायु निकलने से--कल्क्रेरिया फास । 
4९, 
छूने से दुखे--कल्केरिया फास | 


छुआ न जाय -फेरम फास । 
घाव हो+नेट्रम फास« नेट्रम सल्फ | 
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कमर मे कसा हुआ कपड़ा अच्छा न छगे-ननेट्रम सल्‍्फ, फेरम फास । 
उदर को आराम मिले, स्नान करने से--कैलि म्यूर | 
नाक के दुहरा मुड़ने से--फेरस फ़ास, कल्केरिया फ्लोर | 
रोग कम होना ठढ़ से--फेरम फास, कल्केरिया फ्लोर | 
» खुली हवा से--कैलि सल्फ । 
» सिर्त्रों के साथ से--कैलि फास | 
» ठण्ढी चीजें पीने से--फेरम फास); कैलि म्यूर । 
» गर्म चीजें पीने से--मैग्नेशिया फास, कल्केरिया फ्लोर । 
» पी लेने के बाद--साइलिसिया । 
» अँधेरे से--नेट्रम म्युर, साइलिसिया । 
99 डकार से--प्ताइलिसिया । 
» खुशी के उत्साह से--केलि फास; 
» शारीरिक परिश्रम से--नेट्रम म्यूर, साइलिसिया । 
25 शाम कोजनेट्रम म्यूर | 
» उपवास से-लनेट्रम म्यूर, साइलिसिया । 
9 पेट फूलकर हवा निकलने से--कल्केरिया फास, नेट्रम म्यूर, 
साइलिसिया | 


» सेंकने से--कल्केरिया फ्लोर | 
9 मलने से--मैग्नेशिया फास | 
» गर्मी से--साइलिसिया, मैग्नेशिया फास, कल्केरिया फ्लोर, 


कल्केरिया फास । 
» बिस्तर पर लेटने से-पीठ या करवट से--कल्केरिया फ्लोर, 
कल्केरिया फास । 


9 सख्त चीज पर लेटने से-जनेट्रम म्यूर । 
» दूँघ से>जनेट्रम फास । 
» पर-खुश्की से--साइलिसिया । 
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कैलि पक 
रोग कम होना साधारण हरकत से--कल्केरिया फ्लोर, फेलि,सल्फ; 
'.. केलि फास | 


» हरकत करते "रहने से---साइलिसिया ) 
» हरकत धीमी करने से--केलि सल्फ ।, 
» खुली हवा से--कल्केरिया सल्फ । 
* » दवाव से--कल्केरिया फ्छोर, मैग्नेशिया फास । 
» दूसरों के पास रहने से--केलि फास । 


आराम मिले मल त्यागने के पीछे--कल्केरिया फास, नेट्रम म्यूर;। 

खुश्क गर्म मोसम से--नेट्रम सल्‍्फ, कल्केरिया फास, कल्केरिया सल्फ | 
साधारण गर्मी से--साइलिसिया, भेग्नेशिया फास ! 

सिर ढक लेने से--साइलिसिया । 

डकार आने से--कल्केरिया फास । गा 

पित्त के कारण झूल--नेट्रम सल्‍्फ, मैग फास | 

पित्त अधिक तथा वमनेच्छा--नेट्रम सल्फ । 

मुंह का स्वाद कड़वा--नेद्रम सल्‍्फ । 


वमन में काछा रुधिर या रुघिर का टुकड़ा निकल्ले--कैलि म्बर । 
कड़वा की-सी के--नेट्रम फास | 
वमन में छाल रक्त निकत्े--फेरम फास | 
पाकाशय में दाह, शीतल वस्तु से शान्ति--फेरम फास | 
खट्टी वस्ठु से घुणा--फेरमस फास । 
मदिरा से घृणा--साइलिसिया । 
रोटी से घृणा -नेद्रम म्यूर | 
तरल भोजन से घृणा--कैलि म्बूर; नेट्रम फास | 
गर्म पीनेवाली वस्ठु से घृणा--केलि सल्फ | 
दूध से घरगा--फेरम फास । 
मिठाई से घ्रुणा--केलि फास । 
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गर्भ भोजन से घुणा--फेरम फास, साइलिसिया | 

मांस से घुणा--फेरम फास, साइलिसिया । 

भोजन से कष्ट हो--कल्केरिया फास | 

भोजन से लहूगातार के हो--फेरम फास | 

वक्षस्थल में दाह--साइलिसिया, नेट्रम फास, कल्केरिया फास | 

गम वस्तु छगने से शान्ति--कल्केरिया फास, फेरम फास)<साइ- 
लिसिया । 

पानी पीने से आराम--मैग्नेशिया फास । 

वमनेच्छा तथा वमन--कैलि सल्फ, नेट्रस फास, नेट्रम सल्फ; 

मैग्नेशिया फास | 

पित्त का वमन--नेट्रम सल्फ | 

खट्टा वमनजनेट्रस म्यूर । 

वमन) मछाई की बफ खाने के पश्चात्‌ू--कल्केरिया फास । 

वमन शीतल जल पीने के पश्चात्‌ू--कल्केरिया फास | 

वमन लाल रक्ष कानेट्रम फास । 

वमन) जमे हुए. रक्त का--केलि म्यूर । 

वमन; फटे दूध का-जनेद्रम म्यूर, नेट्रस फास | 

वमन, काले रक्त का--कैलि म्यूर | 

वमन, हरे पानी का--केलि फास, नेट्रम फास | 

वमन, बच्चों का--कल्केरिया फास | रा 

वमन, डोरे के समान जनेट्रम म्यूर | , 

वमन, अनपचे भोजन का-फेरम फास, कल्केरिया फ्लोर; कल्के- 

. रिया फास | 

यकृत के निकट पीड़ा--नेट्रम सल्‍्फ | 

ठहर-ठहर कर उदर मे पीड़ा हो--मेग्नेशिया फास | 

मुँह में लुआब भरा होजनेंट्रम फास । 

पतला मल) चर्बीले पदार्थ खाने के कारण--केलि म्यूर | 
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पतछा मल हरे पदार्थ खाने के कारण--कल्केरिया फास | 

पतला मल, तरल ऋतु के कारण--कल्केरिया फास, नेट्रम सल्‍्फ । 

पतला मर, शौतढा का टीका छगने के कारण--कैलि म्यूर, 
ह साइलिसिया। 

पतला मल बच्चों के दाँत निकछते समय--कल्केरिया फास | 

ता मल पानी के समान--नेद्रम म्यूर, मेग्नेशिया फास | 

पतला मल हुगगन्धित वायु के साथ--कल्केरिया फास, क्ैलि फास | 

अतिसार फेनदार--नेट्रम म्यूर । 

अतिसार स्वय हो जाय--नेट्रम म्यूर । 

अतिसार पीडा रहित--कैलि फास | 

अतिसार चावछ के घोवन के समान--क्रैलि फास | 

अतिसार के साथ पिंडुलियों में एंटन--मैग्नेशिया फास । 

अतिसार के पश्चात्‌ निबंठता--कल्के रेया फास, कैलि फास | 

अतिसार, श्वेत मल--क्ैलि म्यूर, नेट्रम फास | 

अतिसार, आँव का मल--कैलि म्यूर | 

आमातिसार--अत्यन्त पीडा के साथ मर--मैग्नेशिया फास | 

आमातिसार--पतले मछ के साथ--कैलि म्यूर | 

आमातिसार में मूत्र रुक जाना--मैग्नेशिया फास | 

व रुघिर मिश्रित--कल्केरिया सल्फ, क्षैलि म्यूर, फेरम फास | 


नीचे की अँतड़ियों में गर्मी प्रतीत हो--फेरम फास | 

पेट की पीड़ा दवाने से कम हो--मैग्नेशिया फास । 
- पेट की पीड़ा मलने से फेस हो--मैग्नेशिया फास | 
पेट की पीड़ा सेंकने से कम हो-- मैग्नेशिया फास | 


श्रीष्म ऋतु में पेट का कप्ट--कल्केरिया फास | 
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ऋतु परिवर्तन के पश्चात्‌ पेट का विकार अधिक हों--साइलिसिया, 
कल्केरिया फास | 

प्लीहा में पीड़ा-- केलि फास, नेट्रम फास | 

प्लीहा के कारण कष्ट--केलि फास, नेट्रम म्यर । 

पेट मे अफरा--केलि फास । 

मल स्वय हो जाय--नेट्रम म्यर । 

मल मिट्टी के रज्ञ का--केलि म्यूर | 

मल टुकड़े-ठुकड़े होकर होवे--नेट्रम म्यूर | ( बिखर जाये ) 

मल शुष्क--नेट्रम म्यूर । 

मल रोकने से न रुके--नेट्रम फास । 

नरम मल भी कठिनता से निकले--नेट्रम सल्फ | 

मल दुगन्धयुक्त--केलि फास, साइलिसिया । 

मर बार-बार होवे--नेट्रम फास ( जूसी की तरह टपक पडे ) । 

मल फेनदार--नेट्रम म्यूर । 

मल हरा-जनेट्रम म्यूर, कल्केरिया सल्फ, नेट्रम सल्फ | 

मल गम ओर फट-फट कर हो--कल्केरिया फास । 

मल में सुद्दे-ननेट्रम सल्फ | 

मल ढीला प्रातःकाल--नेट्रम म्युर, नेट्रम सल्फ | 

मल आवाज के साथ---कल्केरिया फास | 

मर अधिक परिमाण में--कल्केरिया फास | 

मल बहुत थोड़ा-जनेद्रम फास । 

मल में रक्त की लकीर हों--कल्केरिया सल्फ, नेट्रस संल्फ | 

छोटे बच्चो का हैजा, ऐसी वरुठ माँगे जो भोजन करने के योग्य न 
हो--कल्केरिया फास । 

हैजा-चावल के माढ़ के समान मल--कैलि फास । 
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आमातिसार में चिकना आँव रक्तमिश्रित मल, पेट में एँठन की पीड़ा; 
व्ररावर शौच की आवश्यकता पडे यहाँ तक कि खीचने की नोवत 
हो--केलि म्यूर, मैग फास । 
पेट में अत्यन्त अधिक पीड़ा, पानी जैसा मल जो कि जोर से निकले--- 
नेंट्रम म्यूर । 
एपेण्डिसाइटिस ( 897शवेण्षएं8 )-- 
आँत के एक़ स्थान की सूजन--केलि म्यूर, मैग्नेशिया फास; 
साइलिसिया | 
» जब पेट का मास सख्त हो-मैग्नेशिया फास । 
» सदा कव्ज रहता होनेट्रम सल्फ | 
» दर्द हो, पेट फूला रहता हो--मेग्नेशिया फास । 
» पेट में नरम गाँठ पढ़ती हो--कैलि म्यूर । 
एक्जिमा ( #०४७7७ )-- 
टीका लगाने के वाद--कैलि म्यूर । 
कान के पीछे भोंहों पर जोड के मोड पर, वहुत 
नमक खाने से--नेट्रम म्युर । 
शाम को खुजली हो--केलि सल्‍्फ | 
स्नान से ज्यादा हो-नेद्रम म्यूर, नेट्रस सलम। 
पपढ़ी पतली हो--नेट्रम म्यूर ! 
तेजाबी लक्षण हो-ननेट्रम फास । 
सफेद-सी फुन्सियाँ हो--केलि म्यर। 
सफेद पानी भरे--नेट्रम सल्‍्फ, केलि म्युर । 
पीला, हरा सा पानी निकले--केलि सल्फ | 
पानी भरी फुन्सियाँ-नेट्रम सल्फ। 
सफेढ खुरण्ड--कल्केरिया फास | 
गर्भाशय विकार से--केलि म्बूर | 
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चिड़चिड़ेपन के स्व॒भाव से--केलि फास | 
पीली पपढ़ी--कल्केरिया फास । 
ऐंठन ( (७7778 )-ननेट्रम स्यूर, मैग्नेशिया फास, साइलिसिया | 
शा चमडा सूखा हो--केलि सल्फ | 


». लेखकों और बाजे वार्छों के हाथों में एँठन--मैग्नेशिया 
फास, कल्केरिया फास, नेट्रम फास | 
9... पिंडलियों मैं--कल्केरिया फास, मैग्नशिया फांस | 
9»... हैजे में--नेट्रम सल्फ । 
» गले मैं--मैग्नेशिया फास । . 
ऐंठन के खून वाले रोगियों मे--कल्केरिया फास, नेट्रम म्यूर, केलि सल्फ। 
»... आमाशय और पेट मे--मैग्नेशिया फास, नेट्रम फास | 
एंठन बाहर हाथ, उँगली, अँगूठे, टाँग और तलुवे मे--साइलिसिया । 
»... पिंडली मे--नेट्रम म्यूर, केलि सल्फ | 
5». हैजे मे>-नेट्रस सल्फ | 
». गल्ते में--मैग्नेशिया फास । 
2»... रात को हाथम्पैरों मे--कल्केरिया फास, सेग्नेशिया फास | 
»... पिंडलियों मे दर्द सहित--केलि फास, मैग्नेशिया फास,; 
साइलिशिया । 


शेंठन' का द्दें ( (॥'07ए8 7७४7 )-- 
पेट के निचले हिस्से मे-जनेट्रम म्यूर | 


ऐंठन सरीखा खिंचाव ( (78778 776 0/8फ़ां72 )--केलि म्यूर | 
9 का दर्द ( (/छ708 ॥|:6 9६783 ) टखने-कल्केरिया फास । 


पैर के अँगूठे, पैरः झुजा; गरदन ओर पेट में ऐंठन का-सा ददं-- 
कल्केरिया फास | 
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ऐंठन का-सा दर्द ( (ध्आ)75 ॥76 एथं7॥8 ) हाथ ओर, ध्वीहों में-- 
नेट्रम फास, साइलिशिया । 
ऐंठ्न-सा मालूम होना ( "/क्ष098 )-- 
उड़ने वाला, उछुलने वाछा, दढ़ चेहरे में या बवासीर में याशख्त्रियों के- 
उदर में दायीं तरफ--मैग्नेशिया फास । 
झोष्ठ ( /098 )-- 
शोय-फेरम फास, केलि म्यूर | 
भूरे घाव--( ज्वर, निवेछता )--केलि फास । 
फटना ठढक से--केडि म्यूर । 
दरार पड़ना--कल्केरिया फ्लोर । 
व्रण होना--केलि म्यूर | 
छिलके उत्तरना--केलि सल्फ,; नेट्रम सल्फ। 
जख्म हाना--नग््म फास, साइलिसिया | 
कण्ठमाला ( 5७०१० )--नेट्रम फास, मैस्नेशिया फास, कल्केरिया फास; 
साइलिसिया | 
गिल्टियों ओर चमंरोगों के लिए--कल्केरिया फ्लोर; साइलिसिया, 


मंग्नोशया फास, नेट्रम फास | 
कण्ठ में सूजन--पीव निकले--कल्केरिया सल्‍्फ | 
कण्ठ का कफ, गन्यियों मे घाव--कल्केरिया सल्फ, साइलिसिया । 

9 में जलन--कल्केरिया फास, फेरम फास | 

» में कुछ अटका-सा जान पड़े--मेग्नेशिया फास | 

9 मे छ7करेता--नट्रम म्यूर । 

» टहरुठहर कर वन्द हो जाता हो--मैग्नेशिया फास | 

» * कैफ न जान के कारण--कल्केरिया फास, नेट्रम म्यूर । 

» में रुकावट निगलने के समव--मैग्नेशिया फास | 

9 की ग्िल्टियों को चजन के कारण वहरापन--कल्केरिया फास | 


वण्माला-क्रम से रोगोषधि-कोश १५७ 


कण्ठ की झिल्ली का शोथ--फेरस फास; केलि म्यर । 
9 की वायुनली में विषलापन पहुँच जाना--कल्केरिया फास, 
कल्करिया फ्लोर । 


9 की वायुनली में विषेलापन तथा भारीपन--नेट्रम म्यूर । 
9 की वायुनली में विषेलापन, हरी केजनेट्रम सल्फ | 
59 की 9 9 » पहुँच जाय और पानी सरीखा मल-- 
। नेट्रम म्यूर । 
» की गिल्टियों की पुरानी सूजन--कल्केरिया सल्फ | 
कण्ठमाला सूजा हुआ तथा आुष्क--फेरम फास । 
कण्ठ के रोगों के आरम्भ में पीडा, छाली तथा गर्मी हो--फेरम फास | 
9 की गिल्टयों में पीडा--कल्केरिया फास । 
कण्ठ-रोग घेघा--कल्केरिया फास, नेट्रम फास, साइलिसिया । 
कण्ठ की गिल्टियों की सूजन--फेरम फास । 
खखारने में जलन, कष्ट--कल्केरिया फास । 
स्वर बिल्कुल बेठ जाय--केलि म्यूर । 
कर्णमूल-- नेट्रम म्यूर । 
- कर्णमूल में और अण्डकोष मे सूजन--केलि म्युर । 
रक्ताल्पता से कण्ठ पतला-नेट्रम म्यूर । 
कण्ठ में जलन--कल्केरिया फास | 
» में सूजन; छाली-फेरम फास । 
» में खराश--कल्केरिया फास । 
द्रव पदार्थ निकलने मे रुकावट--मैग्नेशिया फास । 
निगलने में पीडा--फेरम फास, केलि म्यूर, कल्केरिया फास | 
बोलते समय एकाएक सीटी-सा शब्द हो--केलि फास, मैग्नेशिया फास। 
कण्ठ में गोली अय्की-सी जान पड़े ऊनेट्रम म्युर । है 
» गायकों ओर व्याख्यान देने वालों को--फेरस फास । 
२४ 
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कण्ठ में जब गिल्टियाँ पक जाये--कल्केरिया फास | 
» स्वर धीरे-धीरे निकले पक्षाघात के कारण-केलि फास | 
» पका हुआ-केलि फाप्त । 

» अथवा जीम सूखी--कल्केरिया फास । 

» की गिल्टियों में पीव पड़ जाना--साइलिसिया 

स्वर निकालने वाली स्नायु का पक्षाघात--केलि फास | 
वोली नाक से निकले--केलि फास | 

कण्ठ में दम घुट्ता प्रतीत हो-मेग्नेशिया फास | 

» मैं पीड़ा उपदंश के कारण--केलि म्यूर । 

95 छाल हों -फेरम फाप्त । 

# जकढ़ जाय, दुखे-मेग्नेशिया फास | 

9 में चिलक होजनेट्रम म्ब्र। 

» में ट्पफन--फेरम फास | 

» में ठसदार कफ--केलि सल्फ । 

» पक जाय--केलि सलल्‍्क । 


» की गिल्टियाँ वढ जायँँ--साइडिसिया, केलि फास) नेट्रम . म्यूरः 


कल्केरिया फास । 
कंधे में द्दं--फेरम फास, नेट्रम सल्‍्फ, साइलिसिया | 
छनपटी में द्दं--नेट्रम फास, साइलिसिया । 
भम्पस्‌ ( ](प्रा॥ए5 )जनेट्रम म्यूर | 
कपड़े न सह्दे जाते हों--नेट्रम म्यूर । 
कब्ज ( (णा८ग0००४०॥ )--नेट्रम म्यूर, साइलिसिया । 
कठज, जब मुंह में पानी आता हो- नेट्रम म्युर । 
कठज में सिर ददं--कल्केरिया फास | 
हल्के रग का दत्त--कैलि म्बूर । 
निचली आँतों में मारीपन-फेरम फास 
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कभी-कभी दस्त--नेट्रम म्यूर, नेट्रम फास । 
मलाशय काम न करता हो--साइलिसिया | 
बवासीर के कारण कब्ज--नेद्रम म्पूर | 
मुलायम दस्त भी कष्ट से हो --कल्केरिया फास ! 
कमजोरी ( ए/6७८९88 )--कल्केरिया फास, क्ैलि म्यूर, नेट्रम 'म्यूर, 
साइलिसिया, नेट्रम फास, फेरम फास | 


कमजोरी जोड़ों की--नेट्रम म्यूर, साइलिसिया । 
” शान-तन्तु को - नेट्रम म्यूर, साइलिसिया | 
» घुटनों मे, पिंडलियों में, पेट में--नेट्रम म्पूर | 
» बाह, पीठ, छाती, धड़, पैर, टाँग, हाथ मे--साइलिसिया | 
59 भौर थकावट ( श/०६॥०068७ 800 #80878 ) दिन भर, 
विशेषकर सबेरे--कल्केरिया फ्छोर | 


कमर ( |,परा70श' 70९07 )-- 


कमर में द्द--कल्केरिया फास, नेट्रम म्यूर, साइलिसिया | 
कमर का दद ( ॥,प7082० )--कल्केरिया फास, फेरम फास । 
» मीच से -कल्केरिया फ्छोर । 
कर्ण शूल ( ॥6/8076 )-- 
ठंढक से अधिक--मैग्नेशिया फास । 
वर्षा से अधिक--नेट्स सल्फ । 
गर्मी से कम--मेंग्नेशिया फास | , 
कान और गदन की गिल्टियाँ सजी हुईं हों--कैलि म्यूर, कल्केरिया 
सल्फ | 
सर्दी के कारण शोथ--फेरस फास । 
चोट, रपक, सुई चुभने का-सा दर्द-फेरमस फास | 
मवाद अन्डे की सफेदी-सी--कल्केरिगा फास । 
पीली मवाद--केली सल्फ | 


३६० वायोकेमिक चिकित्सा 


कलाई ( फ्प# )-- 

गठिया का जोर हो-फेरस फास ) 

जोढ़ में खिंचाव फाड़ने का-सा--कैलि म्युर 
चुभने का-सा--नेट्रम म्यूर । 


कसावट ( ("०णा४ए7०70 ) --कल्केरिया फास, नेट्रम म्यूर, साइलिसिया । 
छाँच निकलता--फेरम फास । 


काँपना ( जिप्र00७४शष्ट )--नेट्रम म्यूर, साइलिसिया । 

काँपना ( 77७70॥7९ ) शरीर काजनेट्रम फास, नेट्रम सल्फ, कल्के” 
रिया फास, केलि फास | 

कॉपना लेखकों का हाथ-मेग्नेशिया फास । 

काईदार बदगोश्त ( #ण्या0०४ 870ज्ां75 )--कल्केरिया सल्फ । 

काटना विषाक्त कीढ़ों का--केलि फास, नेट्रम म्यूर । 

काटना पश्मुओं का--फेरम फास, केलि म्यूर, साइलिसिया । 

काटने वाला दर्द ( 0पंधापड़ एकवात5 )--छगाने के लिए:-नेट्रम म्यूर; 


साइलिसिया । 


खिलाने के लिए-कल्केरिया फास, केलि म्यूर, नेट्रम म्यर, साइलिसिया | 
कान के रोग-- 


कान में चूजन नीली या पीली रहे; मैल की पीब निकले--कैलि सल्फ | 
कान भें धम-घम्‌ शब्द--सा्ईलिसिया ) 


कान में चारो ओर फुन्सियाँ -साइलिसिया | 


कान के निकट की हड्डी मे पीड़ा-कल्केरिया फास । 
कान का कष्ट, दुवल मनुष्य का--फेरम फास | 


कान में खुजली--कंलि फास ! 


कान के भीतर की नाली में तृजन--साइलिसिया, कैलि फास । 
नाक साफ करने में कान के भीतर कड़कड़ हो--कैलि म्यूर-। 
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कान में जलन--नेट्रम म्यूर, नेट्रम फास | 
कान में भनभनाहट--कैलि फास, मेग्नेशिया फास | 
कान के बीच के परदे का पुराना नजछा--कैलि म्यूर, कैलि सल्फ; 
नेट्रस म्यूर । 
कान में वात की पीडा-कल्केरिया फास | 
मुह चलाने में कान में कडकड हो--कैलि म्यर, नेट्रम म्यर । 
शोत से कान में पीड़ा बढे--कैलि सल्फ । 
बहरेपन के साथ पीली पीब--कैलि सल्क । 
कान का परदा मोदा हो जाय--कैलि म्यूर । 
कान से पीला, गाढा, रक्तमिभित स्राव हो--कैलि फास । 
कान से दुर्गन्‍्धयुक्त पीब निकले --कैलि फास । 


कान के स्नायु-विकार के कारण कम सुनाई दे-मेग्नेशिया फास । 
कण्ठ अथवा कान के बीच के परदे के विकार से कम सुनाई दे-- 
केलि म्यूर | 

कान में सूजन, नजलहा--कैलि म्यूर । 

कान में ध्वनि हो--केलि फास । 

कान में सूजन; जलन; खुजली--कल्केरिया फास । 

कान के रोग में कान की हड्डी बेकार हो जाय--कल्केरिया पलोर । 

कान में पीड़ा ओर अण्डे के समान साव हो--कल्केरिया फास । 

कान में टपकन--फेरम फास | 

कान में छिलन पेदा करने वाली पीडा--कल्केरिया फास | 

सूजन के कारण कम सुनाई दे--फेरम फास । 

कण्ठ की सूजन के कारण कम सुनाई दे--साइलिसिया, नेट्रम म्यूर। 

कान के भीतर पीब--फेरमस फोस, साइलिसिया; केलि फास, केलि म्यूर, 
कल्केरिया सल्‍्फ । 

कान का कष्ट गरम कमरे में बढ़े--केलि सल्फ । 
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कान से मैली दुर्गन्धयुक्त पीव निकले--केलि फास । 
कान से रक्त-पीव मिश्रित खाव हों--केलि सल्‍्फ, कल्केरिया फास; 
कल्केरिया सल्फ, नेट्रम म्यूर । 

कान का खाव गाढ़ी पीत्र के समान निकतले--कल्केरिया फास । 

कान का खाव पानी जेसा-+केलि सल्फ । 

कान का खांव होने से पीड़ा कम हो--फेरम फास | 

कान में पीढ़ा के साथ जलन--फरम फास । 

कान मैं चिलक हो-फेरम फास । 

कान की पीड़ा तर ऋतु में बढे--नेट्रम सल्फ | 

जान पडे कि कान से कुछु निकल पडा-ें ट्रम सल्फ | 

पानी वहने-सा शब्द सुनाई दे--फेरम फांस | 

कान में सृजन, ज्वर--फेरम फास । 

कान में पीड़ा, हड्डी सड़ती हो--साइलिसिया । 

कान से बाहर छुखन और पपड़ोदार मलाई जेसी खाव-ेंट्रम सल्फ | 
गुत्थी के कारण कान वन्द हो--केलि सल्फ; कल्केरिया फ्लोर | 

ऐसा वोध हो मानो कान में कोई हथौड़ा मार रहा हो--केलि फास | 
कान में कुछ रुका मालूम हो--फेरम फास, नेट्रम सल्फ, नेंट्रम म्यूर । 
कान में चिलक हो-फेरम फास, नेट्रम म्यूर । 

कान में घढ़घढ़ाइट हो--नेट्रम म्यूर । 

कान में घण्टी का-सा शब्द आवे--नेट्रम सल्फ । 

कान में खुजली--नेट्रम फास,; नेट्रम म्यूर । 

कान में शीत प्रतीत हो--कल्केरिया फास | 

कान में गर्मी मालूम हो--फेरम फास । 

मुंह चलाने से कान के भीतर कड़कढ़ हो--केलि म्यूर, नैट्रम म्यूर 
कण्ठमाला वाले बच्चों के कान का कष्ट--कल्के फास | 

पाण्डु रोग्रियों के कान का कष्ट--फेरम फास | 


वर्णमाला-क्रम से रोगोषघि-कोश ३६३ 


बाई के कारण कान में कष्ट--कल्केरिया फास । 

कान में रुक-रुक कर पीड़ा हो--फेरमस फास । 

कान मे जलन हो--फेरम फास | 

कान के परदे में घाव--केलि म्यूर । 

कान के निकट गुल्थियाँ--केलि म्यूर । 

कान के अन्दर तनाव--फेरम फास | 

कान के म्यूकस पर--फेरस फास । 

कान से पीबदार खाव--कल्केरिया फास, केलि सल्फ; फेरम फास, नेट्रम 
म्यूर, साइलिसिया । 

पंछादार--कैलि फास । 

गाढ़ा, सफेद और तर--केलि म्यूर । 

कान के बाहर हड्डी मे गाँठ--कल्केरिया फ्लोर, साइलिसिया । 

मवाद की सख्ती से कम सुनाई दे--कल्केरिया फ्लोर, केलि म्यूर, नेट्रम 

म्यूर, साइलिसिया । 

झिल्ली के गढे में सूजन से कम सुनाई दे--साइलिसिया | 

सिर मे आवाज हो, कम सुनाई पड़े--केल फास | 

सर्दी के कारण कम सुनाई दे--साइलिसिया, कल्केरिया फास । 

स्नान करने के बाद कान में शोथ--साइलिसिया । 

कान में खुजली हो--नेट्रम फास, नेट्रम म्यूर, कल्केरिया फास । 

सोते समय आवाज हो--केलि फास | 

पानी बहने की-सी आवाज--फेरमस फास । ३ 

शब्द न सहा जाय--साइलिसिया, फेरम फास, केलि फास, नेट्रम म्युर । 

एक कान लाल गरम खुजलढी--नेट्रम फास । 

कान के भीतर दर्द--कल्केरिया फास, नेद्रम स्यूर, नेट्रम सल्फ; 

साइलिसिया | 
कान में गूजने का शब्द--केलि फास, साइलिसिया । 
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वजने का शब्द -नेट्रम म्युर, साइलिसिया, नेदम सल्क, कैंलि फास | 
दहाड़ने का शब्द-नेट्रम म्यूर साइलिसिया; फेरम फास; केलि फास । 
विजली-सा चुमने का दद नेट्रम सल्फ ) 

बाये कान में दर्द--लाइलिंसिया | 

छूने से इुखे--नेद्म फास । 

झटका-सा छग्े--केलि म्बुर । 

कान कढ़ा जान पडे--करेलि म्थुर | 

थोड़ी-सी आवाज से चौक पडे--केलि फास, साइलिधिया । 

बनाव मीतर जान पढ्ले-फरम फास | 

भीतर घाव हो -केलि फास | 

कीड़े ( ४४0४75 )--नेद्म फास | 

केंचुए--नेट्रम म्बुर; साइलिसिया । 

चिपटे फीते की तरह केंचुए--नेद्रम म्युर, साइलिसिया । 

यूती कीड़े--साइलिसिया, नेद्रम फास; केलि म्वुर, फेरम फास | 
आँतों में-नेट्रम फास, कल्केरिया फास, फेरम फास | 

लम्बे कीड़े-नेट्म सल्‍्फ । 

कुकुर खाँसी ( शर0००एग8 0००९) )-- 

शोथ का दर्जा-फेरम फास | 

जञान-तन्ठु के कारण--मैग्नेशिया फास, केलि फास | 


खाना के हो जाब--फेरम फास | 
कूल्हा ( 9॥9 )-- 


कूल्हे के स्थान पर दर्दू-नेद्रम म्यूर, साइलिसिया, केलि फास । 
कूल्दे की इड्डी में ददं--कल्केरिया फास । 

कूल्दे के जोड में दर्द प्रारम्म मे--क्लेंलि म्बर । 

ज्वर के कारण--फेरम फास । कर 

खिंचाव का दद-नेट्रम फास | 
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नश्तर छुभने-ला दर्द--मेग्नेशिया फास, कल्केरिया फास | 

दद बायीं तरफ--कल्केरिया फास ! 

चलने में पहले दद्‌--केलि फास | 

रात को ददं अधिक हो--कल्क्रेरिया फास । 

दर्द होना, चला जाना -मैग्नेशिया फास, केलि फास | 

चीर-फाड़ के बाद दर्द--फेरम फास, केलि म्युर | 

बायीं ओर घुभने का दर्दनेट्रम सल्फ । 

केन्सर ( 08700" ) विष फोड़ा-- 

पिलाने के लिए--मेग्नेशिया फास । * * 

एपीथिलियल केन्सर--केलि सल्फ ।' 

पत्थर-सा सख्त--कल्केरिया फ्लोर । 

मुर्दार हो--केलि फास । 

बदबूदार पीब निकले--केलि फास | 

जल-सी साफ मवाद हो जनेट्रम म्यूर | 

बरछी मारने का-सा दर्द--मेग्नेशिया फास | 

किनारे सख्त हों--कल्केरिया फ्लोर | 

चेहरे पर हो--कलि सल्फ । 

के होना ( ए०णाधंप8 )-- 

तेजाबी, खट्ठी जनेट्रम म्यूर, फेरस फास, केलि फास, नेट्रम सल्फ, 
नेट्रम फास | ' 

पित्त के कारण-नेट्रम म्युर; साइलिसिया । 

पिसी हुई कॉफी के समान नेट्रम कास, नेद्रस म्यूर, ' 

रूुघिर मिली--साइलिसिया, फेरस फास, केलि म्यूर । 

सुख रुघिर--फेरम फास । 

खून काला लिये हुए सुख, जमनेवाल्ा--केलि फास । 
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खून काला, रंग चिकना--कैलि म्यूर; फेरम फास | 
खून झागदार--नेट्रम म्यूर । 

खून जमा हुआ काला--कैलि म्पूर; फेरम फास | 

पानी की चीजें निकलें--नेट्रम म्यूर, साइलिसिया | 
खाने की चीर्जे निकलें--कल्केरिया फास, फेरम फास । 
कड़वी चीर्जों की के--केलि फास। 


बिना पची चीजें निकलें--कल्केरिया फास, फेर्स फास; कंल्केरियां 
फ्लोर । 

खाना और खट्टा पानी निकले--नेट्रम म्युर, फेरस फास । 

गाढ़ा सफेद वलगम--केलि म्यूर । 

खट्टे झाग हॉ-+नेट्रम झास | 

कीड़े गिरं-ननेट्रम म्यूर, साइलिसिया । 

नमकीन हरा-सा रग--नेट्रम सल्फ, केलि फास ! 

चिपकने वाली पतली मवाद--साइलिसिया; नेद्रम फास, नेट्रम म्यूर । 

साफ मवाद-ननेद्रम म्यूर । 

शीतल जल पीने, बफे की मलाई या ठण्दी चीजें पीने से--कल्केरिया 


फास । 
कल्लेवा करने से पहले--फरस फास, साइलिसिया | 


दाँत निकलने के दिनों में--कल्केरिया फ्लोर । 

दूध पिछाते ही बच्चे को के--साइलिसिया, कल्केरिया फास, फेस्म फास_ 
बच्चे फटा हुआ दूध के करें--कल्केरिया फास, नेट्रस फास | - 

शराबियों की के--नेट्रम म्यूर, नेट्रम सल्फ । 

गर्भिणी स्लरियों की गर्भावस्‍था में अनुसार--कैलि फास । 

वायुगोला के कारण--केलि फास | 

समुद्र-यात्रा के कारण--केछि फास, नेद्रम फास | - 
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कोढ़ ( [.09705ए )-- 
ताँवे के रद्ध के धब्बे, नाक में घाव, गाँठें हों, पीने और छगाने के 
लिए--साइलिसिया । 
कौआ ( एकप्र8 )-- 
बढ़ जाना--कल्केरिया फ्लोर, नेट्रम फास, नेट्रम म्यूर । 
ढीला पढ़ जाना--नेट्रम म्यूर, कल्केरिया फ्लोर । 
खाँसो आती हो--कल्केरिया फ्छोर, नेट्रम म्यूर | 
क्रप ( (४००७ )--कल्केरिया फ्छोर । 
क्रूप रोग असली -- कल्केरिया फास | 
झाग मलढद्वार मे हो--कल्केरिया फ्लोर | 
बछोद की गिल्टी (॥,ए7770&600 0]9708 )-- 
पुरानी सूजन या शोथ-ननेट्रम म्यूर । 7 
क्षय रोग ( ":४७:०णॉ०७४ )--नेट्रम फास, मेग्नेशिया फास; साइलिसिया | 
क्षय रोग साधारण रूप से-नेट्रम म्यूर, साइलिसिया | 
पीबदार बलगम हो--कल्केरिया सल्फ । 2 
बढ़ी कमजोरी हो--साइलिसिया । 
पेट सम्बन्धी--नेट्रम सल्फ; केलि म्यूर । 
शोषक गिल्टियों की सृजन-जनेट्रम फास, केलि म्यूर | 
खजवात-- 
चलने की शक्ति में खराबी मैग्नेशिया फास, कैंलि म्यूर, केलि फास; 
;् - नेट्रम सल्‍्फ, साइलिसिया | , 
खसर। ( ](०880०8 )--फेरम फास, केलि म्यूर | 
जब छिलका उतरने लगे--कैलि सल्फ) कल्केरिया फास, साइडिसिया । 
जब दाने बैठ गये हों -केलि सल्‍्फ | 


श्क्ष्ण 
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खाँची ( 000९0 )-- 
खाँसी, साधारण--कल्केरिया फास, नेट्रम म्बुर,  साइलिसिया; 


फेरम फास । 
तेज--केलि म्यूर; फेरस फास | 
शाम को बढ़ती हो-केलि सल्फ | 
गरम कमरे में वढे--केलि सल्फ | 
सवेरे बढ़े--नेट्रम सल्फ; नेट्रम म्यूर । 
लेटने से आराम --केलि फास | 
ठण्ढी हवा से आराम--कैलि सल्फ ) 
बहुत आवाज हो -केलि म्यूर । 
सिर दर्द हो जाता होजनेट्रम म्यूर । ह 


खाँसी में गार्लों तक आँख जा जाय >नेट्रम म्यूर । 


3१ 


हट 


पुरानी, क्षय रोग ग्रस्त की--कल्केरिया फास, साइलिसिया, 
नेट्रम म्यूर । 

क्रप--केलि म्यूर । 
सूखी--केलि म्यूर | 
ठंढी चीजें पीने से उठे--साइलिसिया । 

कोआ वढ़ जाने और सूख जाने से उठे और लेटने में अधिकता 


ेु हो--नेंट्रम म्यूर | 

छाती की बीच वाली हड्डी के पीछे सुरसुराहद--नेद्रम म्यूर, 
केलि म्यूर । 

सुरसुराहट गले में--कल्केरिया फ्लोर । 


श्वास नली में--फेरम फास | 

काटने वाली--कल्केरिया फ्लोर । 

खाने के वाद--कल्केरिया फ्लोर । 

बच्चों के दाँत निकलते समय की*-कल्केरिया फास | 
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खाँसी पुरानी--कल्केरिया फास, नेट्रस म्यूर | 
रक्त का कफ यक्ष्मा से--कल्केरिया सल्फ | 
जीण खाँसी--कल्केरिया सल्‍्फ | 

खाँसी की अधिकता-फेरम फास । 


खाँसी, ऐंठन वाली--कैलि म्यूर, कैलि फास, नेट्रम म्यूर, मेग्नेशिया फास) 
फेरम फास । 


99 प्रातःकाल अधिक--नेट्रम सल्फ, नेट्रम म्यूर | 

9 सा्यकाल अधिक--कैलि सल्फ | 

» छैटने से कम हो--कल्केरिया फास । 

» लैटने से अधिक--साइलिसिया, कल्केरिया फ्लोर, मेग्नेशिया फास ॥ 


»9 सिर दर्द के साथ-जनेट्रम म्यूर । 


» जीर्ण क्षय वालों की--साइलिसिया, कल्केरिया फास | 

» सूखी-ममेग्नेशिया फास, फेरम फास, नेट्रम म्यूर | 

» शीतल द्रव पीने से--साइलिसिया | 

» कंड़कड़ाती हुई -साइलिसिया । 

» गल्ले में गुदयुदी--कल्केरिया फ्छोर, केलि फास, नेट्रम म्यूर । 
» वायुनली में गुदगुदी - साइलिसिया, फेरम फास, केलि फास | 
» कैण्ठ मैँ-ग्रुदयुदी--कल्केरिया फ्छोर, कैलि सांस । 

» दैेकहक करने वाली--कल्केरिया फ्लोर । 

» मैं गला बैठा हुआ--कैल सल्फ | 

» जोर की आवाज के साथ--केलि म्यूर । 
>% पीड़ा के साथ-फेरम फास |- 

» खास समय के बाद-जनेद्रम म्यूर।.. 

» के छोटे-छोटे ठसके--फेरम फास) केलि म्यूर, नेट्रम म्यूर | 
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खाँसी सख्त फेरम फास, केलि सल्‍्फ | 
, जोर की केलि म्यूर । 
खाँसते समय रोगी छाती पकडे-नेट्रम सल्फ । 
खाँसी किरकिराहट करने वाली-साइलिसिया, फेरम फास | 
» दीले बलगम की आवाज वाली--केलि सल्फ; साइलिसिया॥ 
नेट्रम म्यूर । 
» सख्त जोर का शब्द करने वाली दूध-सा वलगम-कैली म्यूरः 


» शान-तन्तु. सम्बन्धी मेग्नेशिया फास; कल्केरिया फ्लोर, 
साइलिसिया । 


५ व्लेशकारक-फेरम फास । 


» बारी से उठने वाली - मेग्नेशिया फास । 
» समय-समय पर उठने वाली-नेट्रम म्यूर । 
» वाहर गये विना आराम न मिले -केलि सल्फ | 
3 बवेलगम गाढा पीव-सा-साइलिसिया । 
» थोड़ी देर रहे-फेरम फास, केलि म्यूर, नेट्रम म्यूर । 
» ऐंठन की-मेग्नेशिया फास, केलि म्यूर, फलि फास, नेट्रम म्यर, 
फेरम फास । 
कुकुर-खाँसी-फेरम फास, मेग्नेशिया फास, केलि सल्‍्फ) केलि फास, 
कल्केरिया फास | 

खाँसी, सिर फटता जाय - नेट्रम फास । 

» रात को पसीना आवे--साइलिसिया । 
५ खिसिते समय पेशाव हो जाय--फेरम फास, नेट्रम म्युर । 

खाँसी, वाई ओर छाती में ददं--नेट्रम सल्फ | 

» छाती में दद-ने:म म्यूर, फेरम फास | 


9 एकाएक ज्वर हो-कल्केरिया सल्फ । 
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खाँसी, आँसू बहते हों--नेट्रम म्यूर । 
» बलगम मवादवालढी--कल्केरिया सल्फ । 
» शुदशुदी के साथ-फेरम फास, कल्केरिया फ्लोर, नेट्रम म्यूर । 
» बच्चों की दम घुटने वाली जो लेटने से कम हो-कल्केरिया फास | 
» के साथ रात को पसीना -साइलिसिया । 
» के साथ मूत्र हो जावे--फेरम फास, नेट्रम म्यूर । 
» खाँसी मे जान पडे कि वक्षस्थल खाली हो गया -नेट्रम सल्फ ) 
9 शीतल विमर वायु में हो -कंल्केरिया सल्‍्फ | 
» में आँयू निकले-नेट्रम म्यूर । 
» गस कमरे में कम हो--केलि सल्फ | 
» पसली की आरम्मिक अवस्था में-फेरम फास | 
” जब रतूबत पेदा हो-केलि म्यूर । 
अन्तिम अवस्था में-केलि फास, कल्केरिया फास | 
» गला बैठ जाय-केलि म्यूर, केलि सल्‍्फ, फेरम फास, मेग्ने- 
शिया फास | 
»% कैफ न हो -फेरम फास, मेग्नेशिया फास | 
» फेफ स्वच्छ हो--नेट्रस म्यूर । 
» फैंफ अधिक हो--साइलिसिया, केलि सल्फ | 
» फैंफ खखारने में कठिनाई--केलि म्यूर, कल्केरिया फास, | 
नेट्रम सल्‍्फ । 
» कफ निकले -नेट्रम म्यूर, कैछि सल्‍्फ; केलि म्यूर, साइलिसिया । 
9 कफ मलाई जैसा नेट्रम फास | 
» केफ दुर्गन्‍्धयुक्त--केलि फास, कल्के रिया फ्लोर | 
» कफ फेनदार-नेट्रम म्यूर; केलि फास | 
9 कैफ दानेदार--साइलिसिया | 
» फेफ हरी मेल की-केलि सल्फ, नेट्रम, म्यूर । 
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खाँसी; कफ पीला सुनहला-नेट्रम फास । 

» कफ तर साइलिसिया, केलि सल्फ, नेट्रम म्यूर । 

» जब छाती खाली जान पड़े-नेद्रम सल्‍्फ । 

» वर्च्चों का दम घुटे; लेठने से आराम मिले-कल्केरिया फास | 

» में कफ दूधिया-केलि म्यूर । 

9 कैफ गन्दा-साइलिसिया । 

» कफ पीव का--कल्केरिया सल्फ; साइलिसिया, नेद्रम सल्फ | 

» कैफ घड़घढ़ाता-साइलिसिया, नेट्रम म्यूर । 

» कैफ डोरे के समान-फेरम फास | 

» कैफ नमकीन-केलि फास, नेट्रम म्युर । 

» कैफ रक्त मिश्रित-कल्केरिया सल्फ, फेरम फास | 

» कैफ चिकना-केलि सल्फ | 

४ कफ लसदार-केलि सल्फ | 

» कैफ गाढ़ा-साइलिसिया) केलि म्यूर, केलि फास; नेट्रम सल्‍्फ । 

» कैफ पानी जेसा--कैलि सल्फ, नेट्रम म्यूर | 

» कैफ सफेद्--कल्केरिया फास; केलि म्यूर । 

» कैफ छसदार--कल्केरिया फास | 

» फैफ पीलापन छिये हुए--साइलिसिया, कैलि फास, कैलि सल्फ/ 
कल्केरिया फास; कल्केरिया सल्फ । 

खुजली ( 0४8 ) और चर्म रोग-- 
खुजली त्वचा में--साइलिसिया, केलि सल्फ, केलि फास, कल्केरियाः 
फास, नेट्रम सल्फ | 

मा] तलवों में---कल्केरिया फास, केलि फास | 

# दाथ-पर में--केलि फास | 

» बुढ़ापे में--कल्केरिया फास | 

» कैपड़ा उतारने पर-- नेट्रम सल्फ । 

» अत्यन्त अधिक-ेट्रम म्यूर । 


है| 
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खुजली, त्वचा का रद्ध पीछा-केलि म्यूर । 
» कीढ़ की--साइलिसिया । 
» त्वचा दूषित-नेट्रम म्यूर । 
» त्वचा चिकनी--केली सल्फ | 
» प्वचा सूखी-केलि फास, नेट्रम म्यूर । 
» त्वचा खुरखुरी-केलि सल्‍्फ | 
» त्वचा सूजी हुई-फेरम फास । 
» त्वचा देर मे भरे-साइलिसिया । 
» त्वचा उभड़े-केलि सल्फ | 
» त्वचा पर पपड़ियाँ--कल्के रिय्रा फास,- कैलि फास | ३ 
» त्वचा पर भुसी-केली म्यूर, केलि सल्फ; नेट्रम सल्फ; नेट्रम म्यूर । 
» त्वचा ढुखे-नेट्रम म्यूर, फेरम फास । 
» त्वचा पर छात्ते-कल्केरिया फास, नेट्रम सल्‍्फ | 
» त्वचा पर पानी भरे छात्रे-नेट्रम म्यूर । 
» त्वचा पर ऊ्ुर्रियाँ--कल्केरिया फास, केलि फास | 
» त्वचा झुखे, साइकोसिस का विष हो--केलि फास, नेट्रम म्यूर । 
9 बिना दाने की--कल्केरिया फास | 
» ल्यूपस-कल्केरिया फास; केलि म्यूर । 
9 विष के छात्ते-केलि फास | 
» चमड़े पर पपडियाँ-नेट्रम सल्फ । 
बिसहरी अथवा कोई अन्य चर्मरोग, दुर्गन्धित खाव-केलि फास | 
चर्मरोग दुगन्धित साव-केलि फास | ._ 
सर्वाड्गर शरीर पर ऊुन्सियाँ जिस प्रकार कोई मकखी काटती है-नेट्रम 
फास । 
सर्वाद्भ शरीर पर फुन्सियाँ-कल्केरिया फास | 
र्‌ 
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झुल्सी हुई त्वचा पक जाय--कल्केरिया फास । 

त्वचा में दरारं--कल्केरिया फ्लोर । 

अँगुलियों के बीच दरार-नेट्रम म्युर । 

खुजली; जोर का काम करने के वाद- नेट्रम म्यूर । 

» कान के पीछे-नेट्रम म्यूर । 

» कीढ़ों के काठने की-सी-नेट्रम फास, नेट्रम म्युर ! 

» अज्लुलियों के वीच-नेट्रम म्यूर | 

» चमड़े में-कल्केरिया फास, केलि सल्फ; केलि फास, साइलिसिया । 
» तेलवों में-कल्केरिया सल्फ, केलि फास, मेग्नेशिया फास । 
» दाथ-पैरों में-केलि फास ) 

» नाक की दीवारों में-नेट्रम सल्‍्फ । 

» स्तनों में-साइलिसिया, केलि फास | 

» चेहरे में-नेट्रम सल्फ | 

9 “ाँगें में-केली म्बूर, केलि फास | 

9 सेजे हुए स्तन में-साइलिसिया । 

» पर की अँगुडियों में- नेट्रम सल्फ | 

» सेव शरीर में-केलि म्यूर, नेट्रम म्यूर, साइलिसिया ; 
9 पलकों में-नेट्रम फास | 

» आँखों में-नेट्रम म्यूर, मैग फास | 

» नाक में-नेट्रम फास | 

फोड़े में पीड़ा व गर्मी-फेरम फास | 

मुँहासे-कल्के रिया फास । 

मुहासे में गाढ़ी पीव-कैलि म्ब्र। 

शुदा मे पिटकापन-कल्के रिया फ्लोर | 
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फोड़े में सूजन; प्रथमावस्था मे पीड़ा व टपकन--फेरम फास | 
फोड़े पकाने के लिए---साइलिसिया | 
, जला हुआ पक जाना--कल्केरिया सल्फ । 


सरतानी सूजन पीब पड़ने के पहले - केलि म्यूर ! 

» घाव से पीब निकले--साइलिसिया । 

» पीड़ा टपकन कम करने के लिए--फेरम फास ! 
बच्चों की त्वचा फटे-नेट्रम सल्फ नेट्रम म्यूर, नेट्रम फास | 
हाथ की हथेलियाँ चिटखें-कल्केरिया फ्लोर | 
सिर पर सफेद भूसी --केलि सल्फ, केलि म्यूर, नेट्रम-म्यूर । 
त्वचा सूखी-कल्के रिया फास, केलि सल्फ | 
उकौता टीका छगाने के पश्चात्‌ू-केलि म्यूर | 


उकौता अधिक नमक खाने से -नेट्रम म्यूर । 
उकौता जोड़ों में जहाँ पर त्वचा मु ड़ती हो-नेट्रस म्यूर । 
उकौता जो कि दब जाय - केलि सल्‍्फ । 
उकोौता भौंहों पर-जनेट्रम म्यूर । 
छउकौता पर भूसी जैसी जमे-ननेट्रम म्यूर | 
उकोता पर छाल्ले पढ़ें-केलि म्यूर । 
छकोता के छा्ों से पानी निकल्ले-नेट्रम सल्फ | 
'उकौता पर पपडियाँ जमें-कल्केरिया फास । 
उकोता जहरबाद उसके साथ ज्वर प्रथमावस्था में-फेरम फास | 
जहरबाद छाल चमकती हुईं त्वचा सजी हुई-नेट्र म सल्फ | 
श्लाव अन्डे की सफेदी के समान-कल्केरिया फास | 
खाव पीला पानी जेसा-केलि फास | 
खाव सुनहरा-फेरस फास । 
» हरापन लिये हुए. नीछा-केलि सल्फ | 
» साफ पतला पानी के समान-नेटद्रस म्यूर । 


७५ 
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सताव रुघिर मिश्रित--कल्केरिया सल्फ । 
» गाढ़ी पीब के समान--साइलिसिया । 
€ः कि 
» दुगन्धयुक्त-केलि फास । 
» लग जाने से डुखन छीलन--नेट्रम म्यूर, केलि म्यूर ।' 
जप 
» शहद जेंसा--नेट्रम फास । 
शीतला ज्वर गर्मी--फेरम फास । 
शीतला दानों के समान पीब निकले--कल्केरिया सल्‍्फ । 
» की हालत गन्दी हो जाय--केलि फास । 
» के दाने जब दब जायें -केलि सल्फ ! 
» में अचेतना तन्द्रा -नेट्रम म्यूर | 
» में जल बह्े--नेट्रम म्यूर । 
घाव नाधूर वाते--कल्केरिया फ्लोर, साइलिसिया । 
घाव जो न भरे--कल्केरिया फ्छोर । 
घाव में सुजन हो-+फेरम फास । 
घाव में बदगोश्त--साइलिसिया, कैलि म्यूर ।, 
घाव में पीव हो--साइलिसिया, कल्केरिया सल्‍्फ । 
घाव कण्ठमाछा के विष का-- कल्केरिया फास । 
पिजी उछुलना- नेट्रम सल्फ, नेद्म फास, नेट्रम म्यूर | 


चर्मरोग काटने का--नेट्रम म्यूर, साइलिसिया, कल्केरिया फास ।[' 
फफोले पडना--नेट्रम सल्फ, केलि फास, नेट्रम म्यूर । 

खुजछाने से रक्त निकलना--कल्केरिया सल्फ | 

छात्रे होना - केलि फास, नेट्रम म्यूर, कैलि म्यूर । 

छालें में पानी होना--नेट्रम म्यूर । 

पछादार पानी होना--केलि फास | _ 
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जलून--साइलिसिया, कल्केरिया सल्फ, नेट्रम म्यूर | 

जब जलने से छाल्ले पढ़ गये हों-जनेट्रम म्यूर । 

छाले फूट कर सफ्रेद पानी बहता हो--केलि म्यूर । 

घाव लाल हो, दद हो +फेग्म फास । 

अचमड़ा नीला पढ़ गया हो >नेट्रम फास, साइलिसिया | 

अचमड़ा छिल कर छाछ हो गया हो-“कल्केरिया फास, नेट्रम फास॥ 
नेट्रम सलल्‍्फ, केलि सल्फ; केलि 
फास, नेट्रम म्यूर | 

फटना--कल्केरिया फ्लोर | 

उण्ढ से हाथ फट जाना-फेरम फास, कल्केरिया फ्लोर । 

ठण्ढा रहना--नेट्रम म्यूर, साइलिसिया । 

सिकुड़ जाना नेट्रम म्यूर, साइलिसिया । 

पीले सफेद छिलके उतरना--क्ल्केरिया फास । 

दरारें पड़ना--कल्केरिया फ्लोर, नेट्रम म्यूर । 

मैला होनाजनेट्रम म्यूर । 

सूखा--केलि सल्फ, कल्केरिया फास | 

जलने और खुजलाने वाले दाने--केलि सल्फ) केलि फास | 

चमड़े पर भूसी उड़ना -केलि सल्फ; नेट्रम सल्फ | 

'फुन्सियाँ उठना--केलि म्यूर । 

खुश्की और गर्मी--केलि सल्फ | 

चमड़ा बहुत झष्क होजनेट्रम म्यूर | 

ढीला और सुस्त-नेट्रम म्यूर । , 

सुनहरे पीले चिकने जनेट्रम फास । 

'चिकना-नेट्रम म्यूर, कलि फास । 

खुरदरा-केलि सल्‍्फ, कल्केरिया फ्लोर | 


शान- तनु के परे से दाद-्ती 
> धाव मुश्किल से भरे. दाद का और अल क्‍ 
पानी मत कश्सि, रिया तह ] 
नें भरी अन्तियाँ-नेटरस म्यूर्‌ हर न व 
छोटी छाल ऊन्तियाँ दल नकद वे नेद्रम सहक | 
खुजली 6; थे शक 
३258 भ्यूर, नेट ण 
शोय-फेरम फात्त, नेट ० हा रभि भ्य 


द्र्म फ्ल्फ, ह 
दि 'दममयूर। कौ >ज, लाइडितिया, 
खाज मा भ्बूर, पाइकिलषिया | 
डा उतारने 


वर्णमाला-क्रम से रोगोषधि-कोश ३७६ 


खुरण्ड होना--कल्केरिया फास, कल्केरिया सल्‍्फ | 
पीले खुरण्ड--कल्केरिया सल्फ, कल्केरिया फास | 
छिलके होना--कल्केरिया फास) नेट्रम सल्फ, कैलि म्यूर, कैलि सल्फ । 
5पीत्षे--नेट्रम सलल्‍्फ | 
»सफेद--नेट्रम म्यूर । 
»पीछी मवाद निकतल्े--कैलि सल्फ | 
छूने से छगे--साइलिंशिया, नेट्रम म्यूर | 
कण्ठमाला रोग के दाने--साइलिशिया, कल्केरिया फास । 
-चुनचुनाहट--नेट्रम म्यूर, साइलिशिया | 
सूजन--साइलिशिया, नेट्रम सल्फ । 
अचानक गायब हो जाने वाल्े--केलि सल्फ | 
ब्रग होनाजनेट्रम म्यूर, साइलिशिया । 
मोती से दाने--कल्केरिया फास, नेट्रम सल्फ । 
अण्डे की सफेदी के समान पीछा सफेद छिलका--कल्केरिया फास । 


पीबदार- नेट्रम फास, साइलिशिया | 
रुधिर मिले खुजली वाले दाने--केलि फास । 
पानी के समान रह्ञ हो-नेट्रम म्यूर । 
उठी हुई लकीरें-जनेट्रम सल्फ; नेट्रम म्यूर । 
सुखना, झुरीं पड़ना--केलि फास, कल्केरिया फास; नेट्रम म्यूर । 
पीछा होना-जनेट्रम म्यूर, नेट्रम सलल्‍्फ, साइलिसिया | 
, 5 चोट का दद ल-नेट्रम म्यूर । 
झपकी, लँघ ( [270फथ९88 )-जनेट्रम म्यूर, मैग्नेशिया फास, केलि फास; 
वी नेट्रम सल्‍्फ; नेट्रम फास | 
तीसरे पहर--फेरमस फास । 
बड़ों मे--कल्केरिया फांस । 


इ६० वायोकेमिक चिकित्सा 


खुरण्ड ( (४०88 )-- 
सख्त हो--कल्केरिया फ्छोर | 
पीलापन लिये सफेद--कल्क्रेरिया फास | 
पीब सहित--साइलिसिया | 
शहद-सा-जनेट्रस फास | 
वदबूदार चिकना--केंलि फास | 


खुरण्ड सिर पर--कल्केरिया सल्फ, नेट्रस सल्फ, केडि म्यूर, लाइलिशिया । 
खुश्की ( 70/प7९४8 )-- 


खुश्की हलक में--केलि म्यूर । 
» छेगलियों के सिरों पर--साइलिशिया | 
» श्वास द्वार पर--कल्केरिया फोर, नेट्रम म्युर | 
» सेंह में--साइलिसिया । 
» रात को गले में--कल्केरिया फास । 
»9 आँखों में--ने ट्रम सल्फ । 
» मसूढ़ों में--नेट्रम सलल्‍्फ । 
9» नाक के भीतर--साइलिसिया । 
5 वाई आँख का ढेला -नेट्रम फास । 
% होठ पर--साइलिसिया । 
» महं में--केलि ग्यर,नेट्रस म्यूर । 
» नाक में--नेट्रम म्यूर | 
» चरम मैं--नेट्रम म्यूर | 
» गले में, सीने मैं--केलि म्यूर, नेट्रम म्यूर, नेट्रम सल्फ; 
साइलिसिया । 
जीभ में--केलि फास, नेट्रम म्यूर | 
खून बहंना--( 38७7707)9888४ )-- 


काला रुघिर-केलि म्यूर | 


0 
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खून लछाल--फेपुंस फोस । 
जमा हुआ--कैलि म्यूर, फेरम फास | 
काला--केलि म्यूर । ' 
शरीर के भीतरी अड्डों में--नेट्रम म्यूर, साइलिसिया । 
न जमने वाला--केलि फास | 
जहरीला पतला -- केलि फास । 
खोदने का सा भाव होना--( 7988778 8०४४७॥४00 ' )-- 
नेट्रम म्यूर, साइलिशिया | 
खोपड़ी ( 8#एणी )-- 
पिछला भाग दर्द करे-नेट्रम म्यूर, साइलिशिया । 
खोपड़ी पर-- 
» फोड़े, गाँठ या छूने से दर्द--साइलिसिया, नेट्रम म्यूर । 
» सूजन-फेरम फास | 
9 पीव पड़ना--कल्केरिया सल्फ, साइलिसिया । 
खोपडी पर ब्रण होना-कल्केरिया सल्फ ! 
खोपड़ी पर सफेद छिल्के और खुरण्ड उतरनाजनेट्रम म्यूर, 
केलि म्यूर, केलि सल्‍्फ | 
खोपड़ी पर मवाद भरी फुन्सियाँ--केलि सल्‍्फ । 
कोरिया ( (४0798 )-- 
हाथ-पैर काबू में न रहना-सैग्नेशिया फास, नेट्रम म्यूर, नेट्रम सल्फ । 
पेट में कीड़े हों-साइलिसिया, नेट्रम फास | 
गठिया ( शि।०प्रा78087 )-- 
तीव्र --कैलि फास, कल्केरिया सल्फ, केलि म्यूर | 
मैग्नेशिया फास | 
क्लेश बढ़ना, ऋतु-परिवर्तन से-कल्केरिया फास । 
गठिया का क्लेश बढ़ना, काम की थकावट से-केलि फास | 


श्ब्र बायोके मिक चिकित्सा 


गठिया का क्लेश बढ़ना, सर्दी से--कल्केरिया फास । 

5». » हिलने-डोलने से--फेरम फास | 

9. » रात्रि में--कल्केरिया फास। 

? क्लेश विस्तर को गरमी से--कैलि म्यूर । 

ग़ठिया का क्लेश प्रातःकालू---कैलि फास | 

» » सर्दी हो जाने से - फेरम फास | 

». » बेठने के बाद उठने से--कल्केरिया फास | 

9. _» आराम भाढूम द्वो घीमी हरकत में-- कैलि फास | 

9 » गर्मी से--फेरम फास | 

» जोड़ की गाँठों मे--नेट्रम फास | 

» जोढ़ों पर- फेरम फास, केलि म्यूर, कल्केरिया फास, नेट्रम फास | 

” घुराना--कल्केरिया फास, केलि म्यूर, नेट्रम म्यूर, नेट्रम सल्फ, 
फास, केलि सल्फ, कल्केरिया सल्फ | 

गठिया का दर्द हरकत करने में--फेरम फास, कैलि म्यूर | 


गठिया, कभी किसी अज्ध में, कभी किसी अज्ञ मे--कल्केरिया फास 
केलि सल्‍्फ । 


नेट्रम 


” वीतरक्त-सहश--नेट्रम म्बूर । 

» पैर से चूतड़ तक जाने वाली शान-तन्तु का--मैस्नेशिया फास | 
गठिया के दोरे रात को वढे--कल्केरिया फास । 

» गोश्त मे--फेरम फास, केलि म्य्र। 

गठिया के दौरे--कैलि सल्फ, कल्केरिया फास | 

» कुछे घीमी--फेरम फास | 

» दौड़ने-फिरने वाला--कैलि सल्फ । 

» साथ में सूजन हो--कैलि म्यूर | 


» गठिया की पीड़ा--कल्केरिया फास, केलि म्यर | 
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गठिया तेजाबी लक्षण होनेट्रम फास । 
» शोथ ओर ज्वर हो--फेरम फास | 
» गठिया जीण--नेट्रम सल्फ; नेट्रम फास | 
92 पेशाब गहरा छाल हो--फेरम फास | 
» गठिया प्रवछू >फेरम फास, नेट्रम सल्‍्फ, नेट्रम फास ॥ 
गठिया का दर्द ( शि6प्रा॥8॥0 कक्षा) )-- 


9 सिर में-मेग्नेशिया फास । 
»> अगुलियों की गाँठों भौर कन्घे मेननेट्रम फास । 
दद॑ दाँतों में--मैग्नेशिया फास । 
ददं कन्धे के पास बाजू में--कल्केरिया फास । 
जबड़े और दाँतों में कमपटी तक--साइलिसिया | 
हाथ-पेरों में--नेट्रम सल्क, साइलिसिया । 
गदन के निचले भागों में--साइलिसिया । 
तीत्र गठिया अगुलियों मे--फेरस फास | 
» घुटने, कन्घे, कलाई या दाहिने कन्घे के जोड़ मे--फेरस फास । 
दायें कन्धे के मांस मे-फेरस फास । * 
जोड़ों में--केलि म्यूर, मैग्नेशिया फास; नेट्रम म्यूर, कल्केरिया फास | 
कन्धों के वीच में--कल्केरिया फास | 
ठण्ढ के कारण--फेरस फास । 
गड़गड़ाहुट ( 0 पाष्ठी7प४ट )-- 
पेट मे--साइलिसिया । 
गर्दन ( )२०० )-- 
गर्दन के पीछे, बीच में, पीठ में--साइलिसिया । 
एंठन का दद--कल्केरिया फास । 
दोनों ओर अकड़ाहट-नेट्रम फास । - 
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गछा सूख जाना खास कर बच्चों मे--नेद्रम म्यूर । 
अकड़ जाना और दर्द करना-जने्रम म्यूर । हक 
सर्दी के कारण-फेरम फास, कल्केरिया फास; नैद्रम फास । 
पिछले मध्य भाग में दर्द -साइलिसिया, मैग्नेशिया फास । 
के $ तेज--मैग्नेशिया फास । 
सुई-छुदने का-सा दद-+नेट्रम सल्फ । 
पतला पढ़ जाना) रुधिर फीका हो-नेद्रम म्यूर । 
9 बच्चों में--कल्केरिया फास । 
पिछले मध्य भाग और सिर में दद-जनेंद्रम सल्फ । 
गर्दन के वीच में-- 
दर्द-जनेट्रम म्युर, साइलिसिया मैग्ने शिया फास, केलि सल्फ । 
खिंचाव का दर्दनेंट्रम सल्‍्फ ) 
शर्भ और प्रसव-- - 


जन्म के बाद का दर्द-कैलि फास, मैनेशिया फास, फेर फास | 
दर्द कमजोरी, गर्भाशय के सिकुढ़ने से--कल्केरिया फ्छोर; फेरम फास । 
स्तनों में जलन--कल्केरिया फास । 
प्रयृतति-गह का ज्वर -केंलि फास, नेद्रम म्युर, केलि म्यूर । 
बच्चा का ऐंठ जाना, टाँगों मे अकढ़ाहट--मेग्नेशिया फास ) 
कमजोरी बहुत दिन दूध पिलाने से--कल्केरिया फास । 
४». गे के कारण--कल्केरिया फास ! 
बच्चा जनने में जोर बहुत पड़ना--मैग्नेशिया फास । 
पैर दुखना और चला न जाना-साइलिसिया । 
स्तनों मे सख्त गाँठ-कल्केरिया फ्लोर, केलि म्युर, साइलिंसिया । 
रुधिर-प्रवाह-कल्केरिया फ्लोर । द 
स्तन बढ़ा जान पड़ना-कल्केरिया फास । 
स्तन मे नायूर वाला घाव-साइलिसिया । 
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स्तन में सख्त गिल्टियाँ--कल्केरिया फ्लोर, साइलिसिया | 
स्तनों में सूजन--साइलिसिया, कल्केरिया सल्फ; कैलि म्यूर, फेरम फास; 
कल्केरिया फ्लोर | 


स्तनों में मवाद भूरी और दुगगन्धयुक्त--कैलि फास । 
पनीछा मवाद--नेट्रम म्यूर, केलि फास । 

नमकीन और नीले रंग का--कल्केरिया फ्लोर, कल्केरिया फास 
सवेरे के होना--फेरम फास, नेट्रम म्यूर; केलि म्यूर । 
झागदार पतला वछगम-नेट्रम म्यूर, केलि म्यूर | 
खट्दा माद्दा-जनेट्रम म्थूर, नेट्रम फास, फेरम फास | 
पित्त कडुवा--नेट्रम सल्फ । 

लसदार पीछा--केलि सल्फ | 

दध खट्ठा फटा--कल्केरिया फास । 

सफेद बलगम--केलि म्यूर | 

पेशाव की गर्मी से जम जाना-+केलि म्यूर। 7४' 
गर्भावस्‍था मे पैरों का दुखना--साइलिसिया | 
प्रसव-वेदना--्ूठा दढ) व्यर्थ चेष्ठा -केलि फास । 
लगातार हल्का ददं--केलि फास । 

ऐंठन के साथ द्दं-मैग्नेशिया फास | 

स्तन का सूख जाना--साइलितपिया । 

गर्भपात का भय--केलि फास; मैस्नेशिया फास | 
गर्भकाल में हाथ-पैरों का थक जाना--कल्केरिया फास | 
पित्त बढ़ जाना; झंद कड़वा ज-नेट्रम सल्फ | ह 
साथ ही थक आना- नेट्रम म्यूर | 3, 
दाँत का दुखना-मैग्नेशिया फास; कल्केरिया फास, कल्केरिया फ्लोर 
कमजोरी--कल्केरिया फास | ०५2 
उदासी-जनेट्रम म्यूर । ड़ 
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दस्त छगना-मैग्नेशिया फास, नेट्रम फास; नेट्रम सलल्‍्फ । 

पेशाव रुकना-मैग्नेशिया फास, नेट्रम सल्फ । 

अनिच्छा से मृत्रत्याग -फेरम फास; कैलि फास ) 

पैर घूजना -नेट्रम सल्फ । 

साथ ही पैर की नर्से फ़ूलना--कल्केरिया फ्लोर । 

( कल्केरिया फ्छोर के व्यवहार से प्रसव आसानी से होता है ) | 
अभेपात-- 

मुख्य दवा-केलि फास । 

लाल रुघिर गिरे -फेरम फास । 


काछा # अर कैंलि म्यूर | 
तेजाबी के होनेट्रम फास । 


पनीली » #» “नेद्वम म्यूर । 

पित्त की के >नेट्रम सल्फ । 

एंठन हो--मैग्नेशिया फास । 

रोकने के किए--कल्केरिया फास । 
गर्भाशय ( ए॥७०७8 )-- 


गर्माशय ओर जननेन्द्रिय में दद और पीड़ा--कल्केरिया फास । 

गर्भाशय में ददं--कल्केरिया फास, फरेरस फास, नेट्रम म्यूर, साइलिसिया | 

गर्भाशय में दर्द-कंपकंपी आवे--कल्केरिया फास। 

पत्थर के समान सख्ती--कल्केरिया फास )! 

ढीला ओर नरम पढ़ गया हो--कल्केरिया फ्छोर । 

गर्माशय के दर्द के साथ पीठ में दर्द--कल्केरिया फास | 

उल गया हो, आगे-पीछे खिसक गया हो--कल्केरिया फ्लोर, कल्केरिया 
फास; केलि फाध् । 


गठिया के दद के साथ टल गया हो--कल्केरिया फास; नेट्रम फास | 
गिर पडा हो--कल्केरिया फ्लोर । 


वर्णमाला-क्रम से रोगौषधि-कोश श्ष्प७ 


शोथ हो तो-फेरम फात । 
ए जप गिल पे जस 
दद नीचे की तरफ जाता हो--कल्केरिया पलोर । 
जलन होजनेट्रम म्यूर । 
पुराना रुधिराधिक्य हो--केलि म्यूर, कल्केरिया फास | 
'फटन जान पड़ती हो--नेट्रम म्यूर । 
गर्भाशय के स्थान तथा आसपास खिंचावट हो--कल्केरिया फ्लोर | 
गर्भाशय बाहर निकल पड़ना--कल्केरिया फ्लोर, कल्केरिया फास | 
| केलि फास, नेट्रम म्यूर । 
बेठने से गर्भाशय ठीक हो जाता होजनेद्रम म्यूर | 
बाहर गर्भाशय निकलना--कल्केरिया फास । 
तबीयत खराब हो जाना-+जनेट्रम फास | 
गर्भाशय के आस-पास निबंठता--कल्केरिया फास, नेट्रम फास । 
गर्भाशय से रुघिर प्रवाह (००१० ें&श770००१४०98०)--नेट्रम म्बूर, 
साइलिशिया, कैलि फास, कल्केरिया फ्लोर | 
आर्मी या उपदंश ( 59903 )--कल्केरिया फ्छोर, केलि म्यूर, केलि सल्फ; 
नेट्रम म्यूर | 

सन्ध्या को इद्धि--केलि सल्फ | 
कड़े किनारे का घाव--कल्केरिया फ्लोर | 
नरम किनारे का घाव--केलि म्यूर । 
घाव से जल-सरीखा निकलना--हंद्रम म्यूर | 
सफेद मवाद निकछना-कैलि म्यूर । । 
गर्मी के कारण गले में त्रण--कैलि म्यूर । 
हड्डी में गाँठ -साइलिसिया । 


पीलापन लिये मबाद - कल्केरिया सल्फ | की 
पुराना रोग--साइलिसिया, नेट्रम म्यूर, केलि म्यूर, कल्केरिया सल्फ | 
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गला बेंठ जाना ( थि08890689 )-- 
ठढक से--कैलि म्यूर । 
साधारणत---कल्केरिया फास, कैलि सल्‍्फ ) 
बहुत काम से--कैलि फास, फेरम फास; कैलि म्यूर | 
हलक दुखता हो--कल्केरिया फ्लोर । 
आवाज न निकल्ले--कैलि म्यूर । 
गाँ5 ( 07% ) पोली--कल्केरिया फास, कल्केरिया सल्फ । 


गिल्टियाँ ( ७)8708 )-- 
सख्त हो--कल्केरिया फ्छोर, -साइलिसिया, कैलि. म्यूर, कल्केरिया 
सल्फ | 


शोथ हो-फेरम फास, कैलि म्यूर, साइलिसिया । 
कण्ठमाला रोग से दूषित हो--कैलि म्यूर । 
कण्ठमाछा दोष से बढ रही हों--साइलिसिया, कैलि म्यूर, कल्केरिया 


. फाप्त। 
पसीने की गिल्टियों में पीव हो -- साइलिंसिया । 


पत्थर-सी सख्त हो--कल्केरिया फ्लोर | 

पीब पढ़ गयी हो--कल्केरिया सल्‍्फ । 

सूजन हो--कैलि म्यूर, नेट्रम फास, साइलिसिया, कल्केरिया फास | 
घाव हो--फेरम फास, कल्केरिया सल्फ । 


पेट और गाँठ के जोढ़ मे गिल्टी का बढ़ना--साइलिसिया | 
गुदा ( १९७प॥ )-- 


शुदा में खराश, छिलन--साइलिसिया, नेट्रम म्थूर, कल्केरिया फास; 
कल्केरिया फ्लोर । 


गुदा में खुजली-नेट्रम फास, नेट्रम सल्फ, कल्केरिया फास, कल्के- 
रिया फ्लोर । 


शुदा बाहर निकछ आये--कल्केरिया सल्‍्फ, कैलि फास; नेंट्रम -स्यूर | 
श॒ुदा में दुखन--नेट्रम फास, नेट्रम म्यूर । 


जे 
स्क , 
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गुदा में छिलन--नेट्रम फास | 
गुदा में चारों ओर दाने--नेट्रम फास | 
गुदा से नासूर ( भगन्‍दर )--कल्केरिया फास, कल्केरिया सल्फ, 
साइलिसिया । 
गुदा मे खराश--कैलि म्यूर । 
गुदा मे जलन के साथ पीड़ा- नेट्रम म्यूर | 
ददं, जलन; खुजली--साइलिसिया, नेट्रम म्यूर, फेरम फास, मेग्नेशिया 
फास | 

काँच निकलछना--कैलि फास, नेट्रम म्यूर । 

गुर्दे ( 8707०98 ) -- 
शोथ का पहला दजा-फेरम फास । 
सूजन- कैलि म्यूर । 
तीसरा दर्जा-नेट्रम फास । 
मृत्र में एल्व्यूमिन मिलना--कल्केरिया फास, कैलि सल्फ, कैलि म्यूर | 
शोथ का नतीजा--कैलि म्यूर । 
दर्द होना--फेरम फास, कैलि म्यूर | 
पीब पड़ना--साइलिशिया । 
पेशाब में छाल रेत या खून आना--नेट्रम म्यूर । 
स्कारलेट बुखार के पश्चात्‌ गुर्दे मे रोग--कैलि सल्फ, कल्केरिया सल्‍्फ । 
चभ रोग के बाद हुआ हो--कैलि सल्फ । 
मृत्र-साग मे पथरी हो--मेग्नेशिया फास, साइलिसिया, नेट्रम सल्फ | 
मूत्र में रेत--नेट्रम फास । 
मेला पीला कीचड़ पेशाब में वेठता हो--कैली म्बूर | 
ऊपर दर्द हो--फेरम फास । 

गुर्दा--मसाना ढीला हो जाय-ननेट्रम फास | 
२६ 
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मूत्र में अल्व्यूमिन, अण्डें के समान ल्लाव निगले--कैलि फास, कैलि 
म्यूर; कैलि सल्फ | 
मूत्र में शक्कर आये (डायविटीज)-नेद्रम फास, कल्केरिया सल्फ, फेरम 
फास; कैलि फास; कैलि म्यूर, कल्केरिया फास; 
नेट्रम सल्‍्फ । 
मूत्र बहुतायत से किन्तु शक्कर न हों >नेट्रम म्यूर । 
मूत्र में शक्कर; उसके स|थ ज्वर--फेरस फास । 
मसाने की जीर्ण सूजन--फेरम फास, कैलि म्यूर, कल्केरिया सल्‍्फ | 
मूत्र-मार्ग से रक्त निकतते--कैलि फास । 
मूत्र मे ईंट के रज्ञ की रेत निकत्ते-नेट्रम सल्फ । 
मृत्र रोग के साथ ज्वर--फेरस फास । 
» के पश्चात्‌ पीड़ा, जलन नेट्रम म्यूर ; 
» के बीच में पीड़ा, जलन--नेट्रम सल्फ । 
» में फास्फेट की पथरी--कल्केरिया फास ! 


मसाने का नजछा -कल्केरिया सल्फ, नेंट्रम म्यूर, कैलि म्यूर । 


मसाने की गर्दन में काटने वाली पीडाजनेद्रम फास, कैलि फास, 
कल्केरिया फास | 
मसाने का पक्षाघात--कैलि फास, नेट्रम सल्फ | 
* ससाने की पथरी-कल्केरिया फास । 

मसाने में एँठन--सेग्नेशिया फास । 

मूत्र की वरावर प्रद्ृत्ति--फेरम फास | 

मसाने को जी सूजन, प्रथमावस्था--नेट्रम फास । 
».. 9. >मध्यावस्था, गाढ़ा सफेद मृत्र--कैली म्यूर । 
» की सृजन, तृतीयावस्था--कैलि सल्‍्फ । 

वात रोग में छाल कालापन लिए मूत्न--नेट्रम सल्फ, नेट्रम फास | 

मूत्र की प्रदृत्ति किन्तु थोड़ा निकले-साइलिशिया 
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पत्र रात को बहुत अधिक हो या बिलकुल न होंजनेट्रम म्यूर । 
शूत्र लगते ही मूत्र रुक न सके--नेट्रम फास । 

पित्त की पथरी--नेट्रम सल्फ । 

मूत्र बहुत अधिक, उसके साथ प्यास हो-जनेट्रम म्यूर । 
निवलता के कारण मूत्र न रुके--कैली फास । 

मृत्र-सार्ग के पक्षाघात के कारण मूत्र न रुक सके--कैली फास । 
मसाने की अत्यन्त अधिक सूजन-फेरम फास, केली म्यूर । 


मसाने की पुरानी सूजन मे रक्त अथवा रक्त मिश्रित खाव--कल्केरिया 
फ्लोर । 


दिन से मूत्र अधिक हो--साइलिसिया, फेरम फास, कल्केरिया फास | 

“ात्रि मे मूत्र अधिक हो--कल्केरिया फास ! 

मूत्र में चुन्नें के कारण मूत्र अधिक हो-जनेट्रम फास । 

मूत्र झूक न सके-फेरम फास, कल्केरिया फास, केली फास । 

मृत्र खाँसने में हो जावे--फेरम फास, नेट्रम म्यूर । 

मूत्र बहुत अधिक हो-+फेरम फास; नेट्रम म्यूर, नेट्रम सल्फ, कल्के- 

रिया फास | 

मूत्र रूक-रक कर होवे-जनेट्रम फास ! 

गुर्दे मे सूजन-केली म्यूर, केली सल्फ, नेट्रम सल्‍्फ, कल्केरिया सल्‍्फ | 

पथरी के कारण ल्घुशका करने मे पीढ़ा--मेग्नेशिया फास । 

अृत्र मे फास्फेट निकले । 

पथरी बनने को रोकने के लिए--कल्केरिया फास | 

मूत्र मे यूरिक एसिड या यूरेट्स हो--साइलिशिया, कल्केरिया, सल्फ, 

केलि म्यूर | 

मूत्र बन्द हो--फेरस फास | , 

मूत्र मे पथरी के कण हॉ-जनेट्रम सल्फ, मेग्नेशिया फास, साइलिशिया, 
कल्केरिया फास | 
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मूत्र में लेक्टिक एसिड--नेद्रम सल्फ । 
मूत्र में पीछा कफ-नेंद्रम सलल्‍्फ । ली 
गुर्दे के रोग--( जि7९878-089988 ) फास,; केडी फास ) 
ज्वर की अधिकता के साथ-फेरम फास । 
गुन्नवा ( 5धव08 रैना 5 हर े 
ठाँग की सायटिका नस का दर्द--केलि फास; मेग्नेशिया फास, नेट्रम 
सल्फ, कल्केरिया सल्फ; नेट्रम म्यूर। फेरस फास । 
प्रहणी-- 
अहणी के रोग-कल्केरिया फास | 
घद्दा ( ००7७ )-नेट्रम म्यूर, साइलिशिया । 
घवड़ाहुट ( (४७०४०४९४7९६४ )-- 
रात को फेरम फास । 


गृह-वियोग से शोक ( सिणा॥७ 805688 )--केली फास । 
घाव, जख्म ( ४००7९ |--- 

घाव ताजा-फेर्स फास । 
» भवाद पड गयी हो-साइलिशिया, कल्केरिया फास | 
» मुर्दार हो-केली फास । 

सूजन के साथ--केंडी म्यूर, नेद्रम म्यूर | 

गाटी पीी मवाद-साइलिशिया | 

घाव नायर वाले-कल्केरिया फ्लोर, साइलिशिया | 

घाव जो न मरें-कल्केरिया फ्लोर | 

घाव में सूजन हो-फेरम फास | 

धाव में वदगोश्त-साइलिशिया, केली स्थूर | 

घाव से पीव हो-साइलिशिया, कल्केरिया सल्फ | 

घाव में कण्ठमाला के विप का-कल्केरिया फास । 

घाव न भरें-कल्केरिया सल्‍्फ | 
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घुटने ( ॥(7888४ )-- 

दोनों में बड़ा दर्द-फेरम फास । 

छुरी सारने, फाड़ने या सुई चुमने का-सा दर्द--साइलीशिया । 

भीतर सुई चुमने का-सा ददं--कल्केरिया सल्फ | 

बाएँ घुटने सें सुई चुभने का-सा दर्द-नेट्रम म्यूर । 

घुटने से पेर तक दर्द का जाना--कल्केरिया फास । 

घुटने से दर्द टाँगों की ओर दोड़े--फेरम फास । 

घुटने मे शोथ - कल्केरिया फ्लोर | 

भीतर पानी भर गया हो बहुत दिनों से--साइलीशिया, कल्केरिया फ्लोर; 

कल्केरिया फास । 
घुटने मे पानी भरना-कल्केरिया फ्लोर । 
शक्कर ( ए०७+फां80 )-- 

ट्पकने वाला दद-कल्केरिया फास, नेट्रम म्यूर, साइलिसिया । 

चेहरा सुख -फेरम फास | 

दाहिनी ओर गिरने को होना-नेट्रम सल्फ । 

बाँयी ओर--साइलिशिया | 

भूख न लगना, जीम सुनहली मेल से लदी हो-नेट्रम फास । 

गाड़ी में सवार होकर चलने से-कल्केरिया फास, कैलि सल्फ । 

उठने और ऊपर की ओर देखने से-कैलि फास, कैलि सल्फ | 

बरहते हुए पानी को देखने या पार करने से-फेरम फास, मेग्नेशिया 

फास | 

मस्तिष्क और न्ञान-तन्तु सम्बन्धी कारण अथवा इडुबंहता से- 
केलि फास | 

उदर अथवा पित्त विकार से-नेट्रम फास, नेट्रम सल्‍्फ | 

दृष्टि विकार से-मेग्नेशिया फास । 

मदिरा पीने से-नेट्रम म्यूर । 

मानसिक चिन्ताओं से-कैलि फास, नेट्रम म्यूर । 
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मुड़ने या झुकने से-नेट्रम म्यूर, साइलिसिया, केलि फास | 

थकावठ से-कैलि सल्फ; फेर्म फास । 

फीके रुघिर वाले रोग-कल्केरिया फास । 

बूढों में-साइलिसिया, कल्केरिया फास | 

वेहोशी हो जाना-कल्केरिया फास, साइलिसिया । 

खक्‍कर आना-फेरम फास, कल्केरिया फास, केलि फास, नेट्रम म्यूर/ 

नेट्रम सल्‍्फ । 

गिरने पढ़ ने का भय-कल्केरिया फास; साइलिसिया, केलि सल्‍्फ । 

पीछे को पैर पढ़ना-साइलिसिया । 

नशा की-सी हालत-फेरमस फास,; नेट्रम सल्फ, नेट्रम म्यूर, साइलिसिया । 

हाथ-पर काबू में न रहे-कल्केरिया फास, फेस्म फास, केलि फास; 

नेट्म म्यूर । 

दिनों रु | -केलि प 

बहुत दिनों से आती हो-केलि सल्फ, नेट्रम म्यूर । 

सवेरे-नेट्रम म्यूर, नेट्रम सल्‍्फ, साइलिसिया । 

दिन में-फरम फास | 

सोते में उठने और खडे होने स-नेट्रम म्यूर । 

लेटने स-फेरम फास | 

चलने स-कल्केरिया फास, फेरम फास, नेट्रम म्यूझः साइलिसिया/ 
कल्केरिया फास | 

सिर की ओर रुधिर जाने से-फेरम फास | 

हरकत करने से-फरम फास | 

खाने के वाद-केलि सल्फ । 

खुली हवा में आराम-केंलि सल्फ, नेट्रम म्यूर, नेट्रम सल्फ | 

गर्म कमरे में विशेषता-केलि सल्फ, नेट्रम म्यूर | 

पाचन-विकार के साथ-नेट्रम फास | 
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खाना खाने के बाद यादूदाश्त घट जाय-कल्केरिया फास | 
मूर्छा हो-नेट्रम म्यूर, केलि फास, केलि सल्फ | 
सख्त मतली के साथ हो-कल्केरिया फास; नेट्रम सल्‍्फ | 
वेसुधी--नेट्रम म्यूर | 
घेधा ( ७०४७ )--कल्केरिया फ्लोर, कल्केरिया फास, नेट्रम म्यूर, साइलि- 
सिया, नेट्रम फास, मैग्नेशिया फास | 
चकाचौध (?॥000900०० )--कल्केरिया फास, नेट्रम म्यूर, साइलिशिया । 
चलना ( ४थ८ )--- 
कठिनता से सीखे--कल्केरिया फास | 
चल न सकना रोगी अग का--नेट्रम म्यूर, साइलिशिया । 
चलना-हिलना ( 40707 ) न हो-जनेट्रम म्यूर | 
चिन्ता (875०५ )--कल्केरिया फास, साइलिशिया, कैलि फास | 
चिढ़चिड़ापन--कल्केरिया फास, नेट्रम म्यूर, साइलिशिया | 
चीर फाड़ ( 5४709) (090'&४0०॥ )--- 
करने के बाद मुख्य ओऔषधि--फेरम फास । 
निर्बंठता ओर भय--कैलि फास,; नेट्रम म्यूर । 
मुर्दारी के लिए---कैलि फास | 
चुटकी ( +70थ07९8 807880007 )--- 
काटने का ददं-जनेट्रम म्यूर, साइलिशिया | 
चूतड़-- 
पिछले भाग में दर्द--( कमर के नीचे ) कल्केरिया फास, नेट्रस म्यूर, 
साइलिसिया, कल्केरिया फ्लोर, नेट्रम सल्फ । 
चुतड़ की हड्डा-- 
हड्डी में दद---साइलिसिया, कल्केरिया फास | 
चेचक ( 07790]905 )--कैलि म्यूर । 
हरारत और ज्वर--फेरमस फास | 
जब दाने नजर आवँ-ननेट्रम फास | 
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मन्द स्थिति--कैलि फास | 
दाने एक दूसरे से मिलें हों--कैलि फास | 
जव दाने फू्ट---कल्केरिया सल्फ | 
सड़े हो--कैलि फांस | 
दाने बैठ गये हाॉ--केलि फास । 
खुमारी हो, छार वहे--नेट्रम म्यूर । 
चेहरा ( ०७०७ )-- 
फीका-हरा-सफेद--कल्केरिया फास । 
दुखे--कल्केरिया सल्फ) केली म्यूर, साइलिसिया; केलि सल्फ ! 
रुघिर फीका पडना--कल्केरिया फास । 
धब्बे, धव्वें होना--नेट्रम फास । 
जलन--केलि फास । 
काले दाग पढ़ना--नेट्रम म्यूर । 
फूछना-जनेट्रम म्यूर, नेट्रम सल्फ, केलि म्यूर । 
ज्वर बिना फूछ जाय या छाल हो जाय--नेट्रम म्यूर, नेट्रम फास | 
नीछा पढ़ जाना--केलि म्यूर, नेट्रम फास । 
केंसर होना--केलि सल्फ | 
छिल जाना--कल्केरिया फ्लोर ! 
गाल सूज़ना--कल्केरिया सल्फ, केली म्यूर; नेट्रम म्यूर । 
गाल सख्त, सूजन--कल्केरिया फ्लोर । 
गाल गर्म और दर्द करे--फेरम फास | 
ठोड़ी पर दाने--नेट्रम म्यूर । 
स्त्रियों में रक्तहीनता--कल्केरिया फास, फेरम फास | 
तिरछी होना--कलि फास | 
चमड़ा चटखना--साइलिसिया । 
मेला मटियाला रद्ध--कल्केरिया फास, नेट्रम म्यूर, साइलिसिया ! - 
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फुन्सियाँ और सूजन, गालों पर मुँह के आसपास--कैडि म्यूर, नेद्म 
म्यूर, साइलिसिया ! 

ठोढ़ी, भोंह, माथे, होंठ या नाक मे-जनेद्रम सल्फ, साइलिसिया । 

दाढ़ी के स्थान पर खुजली होना-जनेद्रम म्यूर, साइलिसिया | 

भरा होना-फेरस फास | 

ठण्ढा और सुन्न छगना--कल्केरिया फास | 

साफ पानी भरे दाने होना-नेट्रम म्यूर, नेट्रम सल्‍्फ । 

चेहरा टेढा होना--कैलि सल्फ, कैलि फास | 

फूछा और सुर्ख होना-नेद्रम फास, फेरम फास | 

चीटी-सी लगना--कल्केरिया फास | 

दाग पडना--कल्केरिया फास) साइलिसिया | 

छिंदने का-सा दर्द-मैग्नेशिया फास, कल्केरिया फास | 

तेल-सा निकलना--कल्केरिया फास, नेट्रम म्यूर | 

हरा-सा सफेद--कल्केरिया फास । 

गर्मी छगना-कल्केरिया फास | 

शोथ और दद-फेरम फास | 

खुजली - केलि फास । 

बहुत खुजली विशेषकर नाक पर नेट्रम फास | 

पीछा पड़ना--नेट्रम सल्‍्फ; नेट्रम म्यूर; साइलिसिया ४ 
जबड़ा-- 

जबडे पर नासूर होना - साइलिसिया | 


सख्त सृजन --कल्केरिया फ्छोर | 


सड जाना--साइलिसिया । हि 
सुख दाना पडना--कल्केरिया फ्लोर, साइलिसिया, कल्केरिया फास। 


पीका--केलि फास | 
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पीछा--कैंलि फ्रास) साइलिसिया, नेट्रम सल्फ, नेट्रम म्यूर, नेद्रस फास॥ 
कल्केरिया फास; केली सल्‍्फ, फेरम फास्त । 

सुर्ख--नेद्रम फास) केलि फास, फेरम फास, केलि सल्‍्फ | 

काटने वाला दर्द-मैग्नेशिया फास | 

होंठ चय्खना--कल्केरिया फ्लोर । 

अच्छे न होने वाले घाव--कल्केरिया फ्लोर, नेट्रम फास । 

सखे--केलि सल्फ । 

फुन्सी और छाले--केलि फास, नेट्रम फास, मैग्नेशिया फास । 

चमढ़ा गिरना--केलि फास; केलि सल्फ; केलि म्यूर | 

नीचे सजन--केलि सल्फ ! 

आठ सफेद--कैलि सल्फ। 

ऊपर का होंठ सूजा हुआ और ददं करने वाछा--कल्केरिया फास/ 
नेट्रम म्यूर । 

चेहरे की मासपेशियों का काम न करना--कैलि फास | 

टीस मारना और आँसू वहना--नेट्रम म्यूर | 


दर्द का एक जगह से दूसरी जगह हट जाना--मैग्नेशिया फास, 


कला सत्फ | 
गर्म कमर तथा सन्थ्याकाल में रोग का वढ जाना--केलि सल्‍्फ | 


सर्दी वा छूने से वढ जाना--मैग्नेशिया फास | 

जबडे ओर गाल की हड्डियों पर गाँठ उठना -कल्केरिया पलोर । 

दर्द ठण्डी हवा स कम होना -केलि सल्फ । 

सेंकने से कम होना--मैग्नेशिया फास । 

पीछा, वीमार-सा फीका चेहरा-कैलि फास, कल्केरिया फास, कैंलि 


स्युर, नट्रम भ्यूर, साइलिसिया | 
मुझाया हुआ-सा पीछा चेहरा-फेरम फास ! 


झटक वाला दद--मभेग्नेशिया फास | 
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दबाने वाला ददं-फेरम फास | 
दर्द फडकता हुआ-फेरम फास | 
6 सेंकने जे ग्नेशिया 
दद सेंकने से आराम-म फास | 
श -केलि 
दद ठण्ढ से आराम फास । 
मेला, चिकना; ऊुन्सीदार चेहरा--केंलि सल्फ । 
पीब वाली फुन्सियाँ--कल्केरिया सल्फ, कल्केरिया फास, साइलिसिया॥ 
नेट्रम सल्‍्फ; केलि सल्‍्फ। 


जवानी में-कल्केरिया सल्फ, कल्केरिया फास । 

मवाद भरी फुडिया-साइलिसिया, केलि म्यूर, कल्केरिया सल्फ/ 
केली फास । 

माथे पर-नेट्रम म्यूर । 

चेहरा वेठा हुआ-केलि फास । 

सूजन चेहरे के ऊपर हों-कल्केरिया सल्फ | 

चेहरे की सूजन-कैलि म्यूर । 

कान के नीचे की गिल्टियाँ सूजी हों-कल्केरिया फास | 

दाढ़ी की फुन्सियॉ-नेट्रम म्यूर, साइलिसिया | 

मोम-सा सफेद-कल्केरिया फास ! 

मूँछ्ें गिरती हों-नेट्रम म्यूर | 

पीलापन लिये हों-कल्केरिया फास, नेट्रम सल्फे, केलि फास | 

चेहरे का दर्द दाहिनी ओर का-मेग्नेशिया फास । 

सोने के बाद हो-मेग्नेशिया फ'स | 

गर्म कमरे मे-केलि सल्फ। 

शाम को-केलि सल्फ | | 


चलने मे-फेरस फास । 
आराम ठण्ढी हवा से-केलि सल्फ | 
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आराम ठण्ढ पहुँचाने से--केलि फास, फेरम फास । 
आराम गर्मी से-मेग्नेशिया फात, साइलिसिया । 
नीचे जबडे मे दाहिनी ओर-नेट्रम फास | 
जान तन्तु सम्बन्धी-कैंलि म्यूर; केलि फास, नेट्रम फास । 
वदहजमी भी हो-नेट्रम म्यूर | 
गर्दन के वीच ठण्ढा रहता हो-फेरम फास । 
बढ़ी थकावट हो-केलि फास । 
रुघिराधिक्य हो-फेरम फास । 
गाँठें हों-- 
माथे का दर्द भौंह के ऊपर-फेरम फास ) 
चोट--फेरम फास, कल्केरिया सल्‍्फ | 
चोट हडिडर्यों पर-कल्केरिया फ्लोर । 
चोट का दर्द ( 97880 7क॥ )--नेट्रम म्यूर, साइलिसिया । 


चोट का ख्याल ( 97प्रा880 6७॥ग्ष्ट ) सब शरीर में--केलि फास । 
चोट लगना ( 7गप69 )-- 


किसी पदार्थ से कुचछ जाना; चाकू-छुरी का घाव--फेरम फास | 
साथ में सूजन भी हो-केलि म्यूर । 

लापरवाही की गयी हो-साइलिसिया, कल्केरिया सल्फ। 

पीव या मुर्दारी-केलि फास । 

पीव शुरू हुई हो-नेट्रम फास | 

हडडी दूट गयी हो-नेट्रस फास | 

हडिडर्यों में वढ़ा दर्द हो-कल्केरिया फ्लोर । 

कोमल अद्भ की सूजन-फेरम फास । 

पीठ की और चूतढ़ की हडडी का अड़कना-कल्केरिया फ्लोर [ 
मनुष्य वेसमझ हो जाय-केलि फास | 
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चोटी का स्थान ( ४००४७४ )-- 
चोटी के स्थान में दर्द-कल्केरिया फास, नेट्रम म्यूर, साइलिसिया । 
चौक पडना-नेट्रम म्यूर, साइलिसिया । 

छाती ( (06७७ )-- 
मानो चारों तरफ पट्टी कस दिया हो-साइलिसिया | 
मानो भारी बोझ रखा हो-नेट्रम सल्‍्फ। 
चोट लगने का-सा जान पड़ना-नेट्रम म्यूर | 
जलन) छिंदन, कसन, फड़कन, फेलनः ढुखन, फटन तथा अत्यन्त ददं, 

सख्ती और कमजोरी-साइलिसिया । 

जलन और ददं-फेरम फास | 
गहरी जलन-नेट्रम फास | 
दुखना और पैरों में शीतछता-कल्केरिया सल्फ | 
संकुचित सवेदना-कल्केरिया फास | 
संवेदन-कटना; संवेदन-नेट्रम म्यूर । 
धीमा-धीमा दर्द होना-कल्केरिया फास । 
गहरा होना-साइलिसिया । 
दौड़नेवाला दर्द-मैग्नेशिया फास; नेट्रम सल्फ; केलि फास । 
छाती भरी-सी जान पढ़ना-नेट्रम सल्‍्फ) साइलि सिया | 
छाती के ऊपरी भाग में जलन; दर्द-कल्केरिया फास | 
निचली छाती मे हरारत हो-कल्केरिया फास | 
गर्मी जान पडना-फेरम फास । 
काटने की-सी पीढ़ा छाती में वायी ओर से पीछे की हडडी तक-नेट्रम म्यूर ! 
दबाव जान पढ़ना-कैलि म्यूर, नेट्रम म्यूर | 
तनाव का-सा दर्द-नेट्रम म्यूर | 
गहरी साँस से दर्द-नेट्रम फास, फेर्म फास | 
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ठवाव से दर्द बढ़ना >नेट्रम फास, साइलिसिया | 

छाती के बीच में दर्द, कघे की पिछली वायीं ओर की हडडी तक जाय - 
नेट्रम सल्‍्फ | 

छेदने का-सा दर्द छाती में वायीं तरफ -- नेट्रम सल्फ | 

ब्वाव जान पडना मीतर-केली म्यूर, नेट्रम म्यूर, नेट्रस सल्‍्फ | 

छाती के दाहिनी ओर दर्ढ तेज-- नंट्रम सल्‍्फ ! 

डक मारने और फाड ने-सरीखा दर्द-नेट्रम म्यर | 

वल्गम की आवाज आना-केलि सल्फ, नेट्रम सल्फ ) नेद्रम म्यूर, केलि 

फास, फेरम फास | 

छूने से दर्द -कल्केरिया फास, कैलि फास, साइलिसिया | 


हेद में ठवाने से आरास -नेट्रस सल्फ, मेंग फास | 

दम छुटना - कल्केरिया फास, केलि फास | 

कमजोरी होना--साइलिसिया | 

बोलने में थकावट जान पड़ना--केलि सल्फ | 

पेट से छाती तक बायीं आर दद होना -नेट्रम सल्फ | 

वार्यों ओर दर्द होना - कल्केरिया फास | 

छाती के बीच की हड्डी मे या आस-पास दर्द होना -नेद्रम म्यूर, 
साइलिसिया | 


डुखना और ऊपर दर्द होना “कल्केरिया फास | 
छाले -केलि फास, नेट्रम म्यूर 


डेकिने की इच्छा हो किन्तु छींक न आवे-ेट्रम म्यूर, साइलिसिया | 
छाकन का क्रिया--कल्केरिया फ्छार, कल्केरिया फास, 


नेट्रम म्यूर, 
साइलेसिया | 


छूचा ( 70प% ) छूने का वहम हो “नद्रम म्यूर, साइलिसिया | 


छेद करने का अनुमव हना--नेंट्रम म्यूर, साइलिसिया | 
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छोटी माता ( 000०८७॥ 705 )--- 


मुख्य दवा--फेरस फास । 
अन्य दवा--केलि म्यूर । 
छिलके उतरने के लिए--केलि सल्फ | 
इलाज न हुआ हो तो--साइलिसिया । 
जगना तकलीफ के कारण--नेट्रम म्यूर, साइलिसिया । 
विशेषकर रात कोजनेट्रम म्यूर,साइलिसिया । 
जबडा न खुलना (7,00० ८-२७एछ )--मेग्नेशिया फास । 
जमुहाई लेना--नेट्रम म्यूर, साइलिसिया, केलि फास | 
वायु गोला से--केलि फास । 
असाधारण--कल्केरिया फास । 
जल जाना ( ठप्79 )--जल जाने के लिए--फेरम फास, केलि म्यूर, केलि 
सल्फ; कल्केरिया सल्फ । 
( खिलाना,लछगाना ) | 


पीब पड़ने के वाद--कल्केरिया सल्फ, साइलिसिया । 
जलनदार दर्द--कल्केरिया फास, नेट्रम म्यूर, साइलिसिया | 
जाँध मे दद--कल्केरिया फास, नेट्रम फास, साइलिसिया | 


जिगर ( ॥ए6७० )-- 

रुधिर का जमाव हो--नेट्रम सल्‍्फ; फेरम फास । 

सख्त पड गया हो--साइलिसिया, कल्केरिया फ्छोर । 

जलन हो जनेट्रम सल्फ | 

जिगर के स्थान पर काटने का-सा दद होना, जिगर बढ गया हो, वार्यी 
करवट लेटने से दुःख होजनेट्रम सल्फ | 

दिमागी मेहनत से किरकिराहट ब्रढे->नेट्रम सल्‍्फ) केलि फास | 

'फोडा हो पीब निकल्े--कल्केरिया सल्फ । 

“दाहिनी ओर के ऊपर ददं--कैलि म्यूर । 
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ऊपर दवा-सा जान पडे-नेद्रम म्यूर । 
काम न करे-केलि म्यूर । 
दुखे और छूने से दर्द हो-नेंद्रम सल्फ | 
तेज दर्द हो--कल्केरिया फास, नेद्रम सल्‍क । 
सुईसी चुमे-नेट्रम म्यूर, कल्केरिया फास । 
जिगर का स्थान पीढ़ा करें--कैलि सल्फ; फेरम फांस | 
सख्ती से कसाव८ जान पडे--कैलि म्यूर । 
सुत्न होना--कैलि म्यूर | 
दर्द दूर हो जाब, दवा या गैस मलने से, गर्मी से--मेग्नेशिया १स | 
जिगर और तिज्ली में दर्द-ननेट्रम म्यूस केलि फास । 
जिगर-शोथ ( थि००७४४:8 ) 
मुख्य दवा-जनेट्रम सल्फ । 
अन्य दवा--कैली म्यूर, साइलिसिया, केलि सल्फ; नेद्रम म्यूर । 
जीभ ( 07९५० )-- 
जीभ पर छाले--कल्केरिया फास । 
जीभ पर पुरानी सुजन--कल्केरिया फ्लोर । 
जीभ सूखी हुई--केलि फास । 
जीभ सखी या पकी हुई--कल्केरिया सल्‍्फ । 
तेजाबवी स्वाद--नेद्रम फास ) 
तेज स्वाद--कल्केरिया फास । 
द्दं हो--कल्केरिया सल्फ; नेट्रम म्यूर, साइलिसिया । 
ऐसा छगे मानो जीम तालू से चिपक जायगी-केलि फास) नेद्रम' 
म्यर। 
मानो जीम जल गई इ--मेग्नेशिया फास । 
जलन, छाल से ढुःख - कैलि म्यूर । 
नाक में जलन--कल्केरिया फास, नेट्रम म्यूर । 
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खुजली चलना-केलि म्यूर । 
शोथ और खुश्की-केलि फास | 
नाक मे घाव--कल्केरिया फास | 


घायल हो-- नेट्रम म्यूर, साइलिसिया, कल्केरिया फास | 
बोलना कठिन--नेट्रम सल्‍्फ । 
डक मारने का दर्द - नेट्रम म्यूर | 


नोक पर छाले--नेट्रम म्यूर, कल्केरिया फास, नेट्रम सल्फ; नेट्रम फास । 
कड़वा स्वाद -नेट्रम सल्फ, केलि म्यूर, कल्केरिया फास, केलि सल्फ। 
सवेरे बुरा स्वाद--कल्केरिया फास, नेट्रम फास | 


फीका स्वाद- केलि सल्फ, कल्केरिया सल्‍्फ | 

ताँबे का-सा स्वाद--नेट्रम फास । 

भूरा रज्ध--केलि सल्फ, नेट्रस सल्फ। 

साफ और सूखी-मेग्नेशिया फास । 

साफ ओर तर-नेट्रम म्यूर, ( झागदार ) 

साफ और छाछ-फेरस फास । 

तड़ की हुई दरारें-कल्केरिया फ्लोर । 

मध्याला रजड्गअ-कल्केरिया सल्फ, कल्केरिया फ्लोर | 
मैली-नेट्रम म्यूर, नेट्रम सल्फ, साइलिसिया, कल्केरिया फास । 
साफ मेल छसदार पतली मलाई-सी छगी हुई-नेट्रम फास, नेट्रम म्यूर । 
बहुत दिनों की सूजन-कल्केरिया फ्लोर | 

मेली, छाल और शोथ-फेरम फास | 

मैल से भरी हुई-नेट्रम सलल्‍्फ, केलि फास, केलि सल्‍्फ | 
खुश्क-कैलि म्यूर, केलि फास, नेट्रम म्यूर, केलि सल्‍्फ। 

मेंली भरी-सी हरी, कड़वा स्वाद-नेट्रम सल्फ | 

किनारे छाल और दुखने वाले-कलि फास । 

»9 सफेद-केलि सल्फ | 
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किनारे मागदार-नेट्रस म्यूर । 

फेली हुई-कल्केरिया सल्‍्फ; फेरम फास । 

भ्री-सी सफेद चिपकती हुई-कैलि म्यूर । 

हरी-सी मरी खाकी रग की पिछले हिस्से में-नेट्रम सल्फ। 


शोथ के वाद सख्त-कल्केरिया फ्लोर, साइलिसिया। 
बासी घुछी राई के समान साँस से दुर्गन्ध-केलि फास । 
नक्‍शा-सा बना हुआ-नेट्रम म्यूर, केलि म्यूर । 

तर पिछले हिस्से पर चमकीली-नेट्रम फास, नेट्रम म्यूर । 
सुन्न और कढ़ी-कल्केरिया फास, नेट्रम म्यूर । 

सुन्न आघा भाग-नेट्रस म्युर । 

नोक पर फुन्सियाँ-कल्केरिया फास । 

लाल-फेरम फास, मेग्नेशिया फास, नेट्रम सल्फ | 

खूब लाल चमकीला-फेरम फास । 

चमकीली-कैलि म्पूर, नेट्रम म्यूर, नेट्रस सल्फ, कैलि फास, कैलि सल्‍्फ | 
सूजी हुई-केलि म्यूर, कल्केरिया फास । 

ऊपर छाल्ले-नेट्रम म्यूर | 

जख्म-साइलिसिया । 

जवान के ऊपर गिल्टी-नेट्रम म्यर । 

सफेद--कलि म्यूर, केलि फास | 


सफेद-सफेद छकीर हो-कल्केरिया फास, कैलि म्यूर । 
सफेद किनारों पर-केलि सल्फ। 

गफेद झागदार पानी-नेट्रम म्यर । 

वात करना सीखने मे देरी-नेट्रम म्यर । 

थूक के वुलबुले-नेट्रम म्यर । 

पीली-केलि सल्फ, नेट्रम फास । 

पीली जड में-कल्केरिया सल्फ |) 
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पीली और चमकीली--केली सल्‍्फ | 
पतला पित्त-सा स्वाद जनेट्रम सल्क । 
थूक गाढा लसदार - नेट्रम सल्फ | 
सुनहरी, मलाई-सा तेज स्वाद नेद्रम फास ! 
जी मिचलाना ( [ए७786& )--कल्केरिया फास, केली म्यूर; नेद्रम म्यूर 
नेंट्रम सल्फ, साइलिसिया | 
जुएँ सिर के ( 70768 ०कए/॥8 )-केली सल्फ | 
जुकाम ( नाक से ) (था) ( 7036 )-- 
सूखा हो -केली म्यूर । 
साथ में कण्ठमाला रोग हो - नेट्रम फास | 
नाक और उसके किनारे घायल हो गये हों जनेट्रम म्यूर । 
ऊपर बन्द हुआ जान पड़े) परन्तु बहता हो--कल्केरिया फ्लोर । 
बहती हुई साफ पनीली मवाद--नेद्रम म्यूर | 
पीली चिपकने वाली मवाद--केली सल्फ | 
गाढ़ा पीवदार-जनेद्रम फास, साइलिसिया | 
नाक में पीनस हों-मैग्नेंशिया फास, साइलिसिया । 
हरी पीली पनीली मवाद-नेट्रम सल्फ; ( सूखने पर हरा हो जाये ) | 
जुड़ी लगना ( (४॥ )- 
जब साथ में हरारत हो-नेट्रम म्यूर, साइलिशिया | 
कभी हरारत कभी पसीना-नेट्रम म्यूर | 
जोड़ों की पीड़ा ( उश।8 987 )- 
जब जान पड़े कि जोड पर चोट लगी है. अथवा उखड गया हँ-८ 
फेरम फास, कल्केरिया फास | 
ऊपर पानी-सा ट्पकेजनेट्रम म्यूर | 
चरचराहट जान पडे--कल्केरिया फ्लोर, नेंद्रम एम्यूर: नेट्रम सल्फ, 
नेट्रम फास । 
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शोथ दो-फेस्स फास; कैली सल्फ, मेग्नेशिया फास; नेट्रम फास; 
केली म्यूर | 

शीतल जान पड़े-नेट्रम म्यूर | 

छेंदने का तथा उछुछता हुआ दर्द-कैली सल्फ । 

एक से दूसरे जोढ़ में कठिन द्द-मैग्नेशिया फास । 

पागल बना देने वाल दर्द-मैग्नेशिया फास | 

मानो दाथ-पेर, उगलियाँ उखढ़ गयी हो-साइलिसिया । 

गठिया का दद-कैंली म्यूर, नेट्रम म्यूर, कल्केरिया फास, फेरम फास ) 
घाव की-सी दखन-नद्रम फास | 

केहुनी की सजन-कल्केरिया फ्छोर; फेरम फास | 

पीव पढ़ना-साइलिसिया, कल्केरिया सल्फ । 

अकढ़ जाना-नेट्रम म्यूर । 

आस-पास में सूजन-केली म्यूर । 

भार तंज दुद-साइलिसिया । 

गठिया का ददं कभी कहीं, कभी कहीं-कल्केरिया सल्फ | 

जोड़ी का शोध ( &700708 )-... 
नया दर्द हो-नेट्रम फास | 
पुराना हो-साइलिसिया | 


अन्य ओपधियों के साथ दर्द के लिए-मेग्नेशिया फास;। 
“चनत्तत्तु सम्बन्धी दर्द ( ४०४7७) 89 ) 


नाढ़ी शछ-रंघिर का जमाव-फेरम फास । 
तीत्र वेदना-मेग्नेशिया फास । 

शोॉथ से-फरम फास | 

पसलियों के बीच मे-मेग्नेशिया फास | 
इन्त पीढ़ा-मंग्नशिया फास | 

नश्तर लगाने का-सा दद-सेग्नेशिया फास | 
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विजली के-से धक्के-कल्केरिया फास, मेंग्नेशिया फास | 
सब दाँतों में दर्द-साइलिसिया ( ठंढक से वढे ) फेरस फास | 
( ठंढक से कम ) | 
चुूतड से पेर की ओर जानेवाली ज्ञान-तन्तु की पीडा या गठिया का 
प्रभाव-कैली फास । 


रात्रि मे पीडा-साइलिसिया, कल्केरिया फास, मेग्नेशिया फास । 
शुदा मे पोडा-कल्केरिया फास | 

चेहरे पर दर्द-फेरस फास, कैली फास, मेग्नेशिया फांस | 
गर्भाशय से दाहिनी ओर-मेग्नेशिया फास । 

आमाशय मे-मेग्नेशिया फास | 

आँतों मे-मेग्नेशिया फास । 

समय समय पर-मैग्नेशिया फास, नेट्रम म्यूर | 

द॒व के साथ शरीर में शीतवछता और थूकना-कल्केरिया फास | 
थकावट और दिल की घडकन-कल्केरिया सल्‍्फ । 
अनिद्रा-कैली झास । 

पीठ में दर्द-कैली सल्फ; नेट्रम फास ! 

आँखों मे-नेट्रम म्यूर । 

सिर मे-मैग्नेशिया फास । 

हाथ-परों में-मेग्नेशिया फास; नेट्रम फास, केली सल्क । 

मानो हडिडयाँ दुखती हों-कल्केरिया फास | 

बारमबार आनेवाली-नेट्रम म्यूर, कल्केरिया फास | 

कभी कही) कभी कहीं-कैली फास, मेग्नेशिया फास; कैली सल्फ । 
विशेषतया, ऋतठ परिवर्तन से-कल्केरिया फास । 


४». जोडों में सबेरे-नेट्रम म्यूर । 
अर सन्ध्या को गर्म घर में -कैली सल्फ | 


शत को नियत समय पर-नेट्रम म्यूर/ मग्तेशिया फास । 
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विशेषता अकेले में-केलि सल्‍्फ) केली फास । 

ज्वर ( ४6ए०७' )- 

जोड़ों का-नेट्रम फास । 

पित्त-सम्बन्धी-नेट्रम सल्फ, नेट्रम फास, मेग्नेशिया फास । 

दिमागी-केली फास । 

आँत और आमाशय सम्बन्धी-केली सल्‍्फ; केली म्यूर, फेरम फास, 

नेट्रम म्यर । 

मवाद आती हो-फेरम फास, केछी म्यूर । 

रुघिर में विष पढ़ गया हो-केली म्यूर, केली फास । 

सूखी घाव की बू-सी-नेट्रम म्यूर, केली फास, साइलिशिया । 

वारी से आना-मेग्नेशिया फास, केली म्यूर, नेट्रम म्यूर, नेट्रम फास; 
फेरस फास, कली फास, नेट्रम सल्फ, कल्केरिया फास+ 
कली सल्‍्फ; कल्केरिया सल्‍्फ ! 

वहुत पुराना ज्वर-कल्केरिया फास | 

टाँगों में एंठन-मेग्नेशिया फास । 

साधातिक और पीवयुक्त-केली फास | 


वच्चा जन्म लेने के बाद-केली म्यूर, केली फास, मेग्नेशिया फास; 
नेट्रम सल्फ ! 
न्यूनाधिक होनेवाला-नेट्रम सल्फ । 
पे मत -केली ्र 
गठिया हो-केली म्यूर, नेट्रम म्यूर, फेरम फास | 


स्कालेंट-केी सल्‍्फ, की म्यूर, नेट्रम म्यूर, फेरस फास, कैंलि फास । 
टावफायड, टायफस-केली सल्‍्फ, केली म्यूर, नेट्रस म्यूर, फेरम फास; 
कला फास, साइलिशिया । 
टठावयफायड का पहला दजा-फेरम फास । 


हि कव्ज के लिए:--केली म्यूर । 
पीला ज्वर-नेट्रम सल्फ ! 
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हरारत ओर रुधिराधिक्य-फेरम फास । 
पानी निकलता हो-केलि म्यूर । 
जूड़ी तर मोसम के कारण से बढ़ने वाली हो, समुद्र किनारे की 
हो-नेट्रम सल्फ। 
पुराना रोग तिल्ली बढी हो-नेट्रम म्यूर | 
जिगर और तिल्‍ली के बढने से-नेट्रम म्यूर । 
कुनेन से रुक गया हो, दाहिनी करवट लेट न सकता हो, पसलियों के 
दद के कारण-नेट्रम म्यूर । 
कभी ज्वर, कभी जाडा दिन मे कई बार और पसीना न आता हो-- 
नेट्रम म्यूर । 
चींटी चलना, ज्वर होना-जनेट्रम सल्फ | 
ज्वर के समय तिल्‍्ली मे ददं, जिगर पर दबाव हो-नेट्रम म्यूर । 
हरारत, जिगर और तिल्‍्ली मे दर्द, बड़ी सुस्ती, क्षीणता, चेहरा 
फीका, मटियाला, पेशाब जिसमे छाल रेत हो, भूख मर गयी हो, 
मुँह कड॒वा हो, हाथ-पैर खिंचते हों जिस समय ज्वर की अधिकता 
होती हो-नेट्रम म्यूर । 
सात दिन या अधिक रहने वाला जिसके साथ प्यास, खुश्की, भूरी जीम 
अनिद्रा, बेचेनी, हडिडय्यों पर गाँठें हो-कल्केरिया फ्लोर | 
होठो पर ज्वर के छाले हॉ-नेट्रम म्यूर । 
सारे शरीर मे ठढक लगना, साथा गरम होना; प्यास लगना- 
नेट्रम म्यूर। 
निचला धड़ ठण्ढा, चेहरे गम-कल्केरिया फास | 
सर्दो ८-१० बजे सबेरे घण्टे भर रहे, फिर तीन-चार धण्टे बुखार, सिर 
में तेज दर्द, पसीना होकर बुखार उतरना-नेट्रम म्यूर । 
ज्वर से पहले तेज खुजली-नेट्रम म्यूर | 
दोपहर को एक बजे रोज ज्वर-फेरस फास | 
भीतरी बुखार हाथ-पैर ठण्ढें-नेट्रम म्यूर, कल्केरिया फास । 
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रात को जागते रहना; दुखी रहना, प्यास लगना-नेट्रम सल्फ | 
ज्वर के साथ बफ की-सी ठण्ठ और चमड़े का फूलना-नेट्रम सल्फ, 


साइलिसिया | 
ज्वर के साथ हाथ-पैर बफ के समान ठण्ढे विशेषकर शाम को- 


नेट्रम म्यूर | 
ज्वर के साथ प्यास, बार-बार बहुत-सा पानी पीना, सुस्ती, जमुहाई, तेज 
सिर दर्द, वेहोशी चेहरा नीछा-नेट्रम म्यूर | 
ज्वर के साथ जुकाम और खाँसी-कल्केरिया फास । 
ज्वर पैर या पीठ से चढना-नेट्रम म्यूर | 


ज्वर के साथ शान-तन्तु सम्बन्धी लक्षण, दाँत बजना-मैग्नेशिया फास; 


केलि फास | 
रीढ के ऊपर ओर नीचे ज्वर-मेंग्नेशिया फास । 
ज्वर, प्यास, उदासी, सिर ददं पहले हो-नेट्रम म्यूर । 
ज्वर जाढ़ा छगकर, सफेद मवाद की कै होने लगे-कल्केरिया फास | 
ज्वर, कमर में स्दो-नेट्रम म्यूर | 
हमेशा भीतर सर्दी-साइलिसिया | 
हमेशा सर्दी, हाथ-पैर अकडे रहे-केलि म्यर | 
शाम को सोते समय सर्दौ-साइलिसिया | 
वहुत जमुहाई के साथ सदी छगे-नेट्रम म्यूर । 
सर्दी लगे माथा और हाथ गर्म-नेट्रम सल्फ। 
तीसरे पटर और खुली हवा से सर्दी हो-नेट्म स्थ्र | 
स्दों और शाम को ज्वर बढे--नेट्रम म्य्र। 


सर्दी विस्तर में और कँपर्कपी वढे, प्यास बढ़े, नाड़ी तेज- 


नेट्रम सल्‍्फ | 
सर्दों शाम को सोते समय लगे-नेट्रम सल्फ, साइलिसिया | 
शरीर पर चिपकने वाला पसीना-कल्करेरिया फास | 


चेहरे पर ठण्ठा पसीना-कल्केरिया फास । 
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: कब्ज हो, छाल पेशाब हो ज्वर के साथ -कल्केरिया सल्फ | 

बकवाद करे-केलि फास | 

नींद आये-नेट्रम म्यूर | 

शाम को हरारत-केलि सल्फ | 

ज्वर की दशा, नाढ़ी और हृदय का वेग बढे-केलि म्यूर | 

सामने माथे मे दर्द, गर्मी ओर लहर-नेट्रम फास | 

रात को जलन-नेट्रम फास, साइलिशिया ! 

जाड़ा छूगते समय हाथ-पेर-ठण्ढे रहें -नेट्रम म्यूर । 

माथा गरम, शेष शरीर ठण्ढाजनेट्रम सल्फ | 

हाथ बिस्तर से बाहर न निकल सके --साइलिसिया । 

सिर की चोटी पर गर्म छगे--नेट्रम सल्फ | 

बहुत प्यास >नेट्रम म्यूर । 

बारी का ज्वर, पिंडलियाँ दुखें-मेग्नेशिया फास | 

बारी का ज्वर, के हो, तेजाबी खट्ठी मवाद जनेट्रम फास । 

बारी का ज्वर, के मे खाना गिरे--फेरम फास | 

बारी का ज्वर, कुनेन का बुरा असर, तर जगह में रहना या नयी खुली 
जगह में--नेट्रम म्यूर | 

जोड़ों मे पानी-सा टपकता जान पड़े खुली हवा मे-नेट्रम म्यूर । 

शाम को टाँगें और पेर बर्फ से ठण्ढें जान पड़े -साइलिशिया । 


'तिल्‍ली और जिगर बढ गये हों >नेट्रम म्यूर । 

धीरे-धीरे बकना, ज्वर मैं--केलि फास | 

'नाड़ी की फड़कन जान पड़ती हों, सख्या मे कम किन्तु फड़क के समय 
शीघ्रता - कल्केरिया फास | 

शीघ्र चालवाली नाड़ी ज्वर में पतीना- साइलिशिया । 

विशेषता--फेरस फास | 

खुजली लुसत हो जाने से ज्वरनेद्रम म्यूर | 
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कम और ज्यादा होनेवाला पित्त-ज्वर जिसमे हरे, पीले, भूरे या काले 
रग की के होती ह-+नेद्रम सल्फ 
हरारत और शरीर की गर्मी बढ रही हो--नेट्रम सल्फ | 
पेशाव का रुक जाना, ज्वर होना- कल्केरिया फास | 
गटिया वाई का दर्द जिसमे दर्द एक़ स्थान से दूसरे स्थान मे चला जाता 
हैं--क्रेलि सल्‍्फ । 
. का कक --केंलि 
पीठ और गर्द में कंपकंपी चढना; पर गर्म रहना--केलि म्यूर । 
ज्वर के प्रारम्म में केपकपी लगना-कल्केरिया फास । 
थूक आना अर्थात्‌ छार गिरना, साफ और पतलाजनेट्रम म्यूर । 
बेहोशी--नेट्रम म्यूर, साइलिशिया । 
पसीना हाथ में वहुत--नेट्रम म्यूर, साइलिशिया । 
» बढ़ी दुर्गन्ध वाछा--साइलिशिया । 
» चेहरे पर नेट्रम सल्फ । 
» सिरे पर-साइलिसिया । 
» फैमर में-“साइलिसिया । 
» अधिक या ज्वर कम न हो--नेंट्रम सल्‍्क । 
पसीना तलुओ-नेट्रम म्युर, साइलिशिया | 
[पी ( कर 
» सिफ हाथ और चेहरे पर--सा्लिशिया । 
कह्दी-कही रोगी का रात को जाग पड़ना--कल्केरिया फास । 
पसाना बहुत हरान करने वाला, दुर्गेन्धयुक्त समय-समय पर--केलि फास 
पसाना बहुत कमजोर करने वाला, तेज गध--कलि फास, साइलिसिया । 
रात को बहुत पसीना--कल्केरिया फास, साइलिशिया, नेट्रम म्यूर | 


पसीना रात को, गठिया के दर्द को हटानें वाला, विस्तर से रोगी को 
हटा देने वाद्--फेरम फास | 


या हा नो ० 98. 
हल रात को कहीं एक जगह पस्तीना--कल्केरिया फास ! 


वर्णमाला-क्रम से रोगोषधि-कोश डर, 


रात्रि को पसीना--साइलिसिया । 
रात्नि को पसीना, खट्टा बुरा लगने वाला--साइलिसिया । 
पैरों मे दुर्गन्धित पसीना--कल्केरिया फास, साइलिसिया | 
खट्दा दुबला करने वालाजने ट्रम म्यूर । 
पसीना से तकिया भींगना--साइलिसिया । 
कपडा खोलने परजनेट्रम म्यूर | 
कपढ़ा न खोलना--नेट्रम म्यूर | 
प्यास न रगना-जनेट्रम सल्फ | 
वारी के ज्वर के कारण जीम का पिछला हिस्सा सूखी मिट्टी के समान 
मैंलदार होना--कल्केरिया सल्फ | 
वारी के ज्वर से जीभ भूरी-- केलि म्यूर । 
जीभ पीली, चिपकन- केलि सल्‍्फ | 
जीभ सफेद या खाकी, साथ ही हलके पीले दस्त, 
सूजा हुआ--कैलि म्यूर । 
टायफायड ज्वर में कव्ज- केलि म्यूर । 
ज्वर के साथ के होना; पेट फूलना-फेरम फास | 
जूडी मे खाने की के-फेरम फास | 
खट्टा पानी; भुरी या काली मवाद के मै-नेट्रम सल्फ | 
के मे पानी-जनेट्रम म्यूर | 
रात्रि को ज्वर विशेष--साइलिसिया । 
ठण्ढक और एऐँठन--मैग्नेशिया फास, फेरम फास | 
जूड़ी--नेट्रम म्यूर । 
ज्वर पित्त वाला-मैग्नेशिया फास, नेट्रम फास; 
ज्वर के कारण होठों में छाल्ले-नेट्रम म्यूर | 
ज्वर मार्नसक दोष का--केलि फास | 
ज्वर दौरे पर रहने से--कैलि फास | 


पेट दुखना और 


नेट्रम सल्‍फ | 


ललज+ कनलनत ++जनत.. »% 
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ज्वर नजले का-फेरम फास । के 

ज्वर अँतडियों का ( टायफाबड )--फेरम फास, केलि सल्‍्फ, कैलि म्बुर । 

ज्वर विपैले रुघिर के कारण-केलि म्बूर | है सम 

ज्वर पाचन-विकार के कारण-फेरम फास, केंलि सल्फ, केलि फास; 

केलि म्यूर | 

ज्वर हर समय रहे-- साइलिसिया, कह्केंरिया सल्‍्फ | 

ज्वर सूजन के कारण -फेरम फास | 

ज्वर वारीवाला-केलि म्यूर, मैग्नेशिया फास । 

ज्वर वारीवाछा--नेद्रम म्यूर, फेस्म फास, कैंलि सल्फ, कैलि फास; 

कल्केरिया फास, नेट्रम सल्फ, नेट्रम फास । 

ज्वर गन्दगी और विपाक्त--कैलि फास । 

ज्वर स्नावविक -केैलि फास | 

ज्वर सूतिका प्रकार का--कैलि म्यूर | 

ज्वर मिवादी - फेरम फास, कैलि म्यूर | 

ज्वर वाह के जोर्डो की पुरानी खज़न--फेर्म फास, कैलि म्बूर, 

नेट्रम म्यूर 
ज्वर छाढू--कैंडि सल्फ, कैलि फास, फेरम फास, कैलि म्ब्र; 
नेट्रम म्यूर। 

ज्वर पीछा-नेट्रम सलल्‍्फ ! 

>वर टायफायड - फेस्म फास, कैलि सल्क, कैलि म्यूर नेंट्रम म्थूर | 

जुड़ी बुखार इुनैन के वाद-नेट्रम म्यूर | 

जूड़ी घुल्ार पुराना--कैल्केरिया फास ! 

जूड़ी बुखार में कै-नेट्रम फास | 

जूड़ी ठुखार में ऐंटन--मैग्नेशिया फास | 

जूड़ी झुस्चार में निवंछ करने वाछा और रात को पसीना अधिक -- 
फेरम फास, साइलिसिया, कैंलि फास, कल्केरिया फास; 

कल्केरिया सल्क: नेट्रम न्यूर | 


वर्णमाला-क्रम से रोगोषधि-कोश ४१७: 


पसीना सिर पर-“साइलिसिया | 

पसीना ठण्ढा-- कैलि सल्‍्फ । 

पसीना निवल करने वाला--को अधिक कैलि सल्फ । 

पसीना मे दुर्गग्ध--कैलि फास । 

पसीना अधिक--कैलि फास | 

पसीना भोजन के समय--कैलि फास । 

ज्वर सन्ध्या के समय--केलि फास । 

ज्वर ठायफायड प्रथमावस्था मे--फेरम फास | 

ज्वर टायफायड, मल में रधिर--कल्केरिया फास | 

ज्वर टायफायड द्वितीयावस्था में--केलि म्यूर | 

ज्वर टायफायड में सुस्ती, घबराहट और पानी की-सी के हो -नेट्रम म्यूर । 

ज्वर, नाड़ी चाल मे कम हो-केलि फास । 

ज्वर, क्षय वाली निबंठता अधिक हो--साइलिसिया । 

ज्वर में प्यास अधिक-जनेट्रम म्यूर । ' 

ज्वर छोटी शीतलावाला--फेरम फास | 

ज्वर शीतला के कारण--साइलिसिया । 

ज्वर में सिर पीड़ा >नेट्रम म्यूर । 

ज्वर रक्तातिसार--कल्केरिया सल्फ | 

ज्वर की गर्मी अजीर्ण के कारण--नेट्रम फास | 

ज्वर दस बजे प्रातःकाल से आरम्म हो, प्यास अधिक, सिर-पीढ़ा-- 
नेट्रम म्यूर । 

ज्वर के पहले शीत--फेरम फास, नेट्रम स्‍्यूर | 

' 'झटका छूगना ( थं७०/7०णष्ट )--नेट्रम म्यूर, साइलिसिया | 

झिल्ली की खुश्की ( !४प००प४ |४७ग्रए&76 )--नेट्रस म्यूर | 
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टखना ( 87768 )-- 
दर्द हो-फेरम फास, नेद्रम म्यूर, साइलिसिया । 
कमजोर हो -नेट्रम फास, नेट्रम म्यूर, साइलिसिया । 
टाँगे ( ,०85 ) - 
पैर और ठग की पुरानी सूजन--कैलि म्यूर । 
पैरों से दुर्गन्धयुक्त पसीना-“साइलिंसिया | 
पैर के गडढे में पीडा-फेरम फास, नेट्रम म्यूर, साइलिसिया । 
पैर के गड़ढे में निवलता--नेट्रम फास, नेट्रम म्यूर, साइलिसिया | 


पैर में,.हुखन - नंट्रम सल्‍्फ । 
पैर मे बाई की पीढ़ा - केलि सल्फ । 


पेर के तलवे में जलन--कैलि फास, कल्केरिया फास, नेद्रम म्यूर । 


धैर की फीलियों से ऐंठनवाली पीड़ा--कल्केरिया सल्‍्फ) भेग्नेशिया 


फास । 
पैर की हृड्डियाँ सड़ँ--साइलिसिया । 


पैर दिन में ठण्ढे, रात में गर्म--नेद्रम फास | 

पैर थके हुए--साइलिसिया । 

पैर सजे हुए--केलि म्यूर । 

तलुओं में खुजली--कल्केरिया सल्फ | 

पेर चरावर हरकत किया करें--केलि फास । 

टखने के जोड़ की झिल्ली में पुरानी सूजन--साइलिसिया । 
व्खने में जोड़ के नीचे दाने नेद्रम म्यूर । 

ट्खने का जोड़ सजा हुआ--कल्केरिया फ्लोर । 


टखने का जोड़ पीढ़ा करे--कल्केरिया फास, फेरम फास, नेट्म फास | 
टॉगें चलने में काम न दँ--नेदम फास | 


वर्णमाला-क्रम से रोगौषधि-कोश ४१६ 


पैर सूजे हुए -नेद्रस सल्फ; नेट्रम म्यूर | 

हड्डी का स्थ मर -कल्केरिया फ्छोर | 

पीडा सायकाल को अधिक हों -केली सल्फ | 

पीढा गऔष्म-ऋतु से अधिक हो - केली सल्‍्फ । 

पीडा उठकर खडे होने से अधिक हो -केली फास, नेद्रम म्यूर | 

पीड़ा थोडी हरकत से कम हो -केली फास | 

पीडा टखने में--कल्केरिया फास, नेट्रम फास । 

पीड़ा पेर के तलवों में -केली फास, नेट्रम फास । 

ठाँगें अपने-आप हरकत करें--नेट्रम म्यूर । 

कमानी-सी मुड जायँ--कल्केरिया फास । 

पुरानी सृजन हो - केली म्युर । 

खुजली चले--केलि म्यूर, केलि फास । 

चलते-चलते थक जाये -नेट्रम फास । 

जाँघें थकी और निबंल हो जायँं--नेट्रम सल्फ । 

टाँगों की मोटी हडडी--कल्केरिया फास, साइलिशिया | 
टीका ( ए४०७४४४ ० )-- 

लगवाने के वाद--केली म्यूर, नेट्रम फास; नेट्रम म्यूर, साइलिसिया । 
ठण्ढी साँस ( झि्टाएएट्ट )--नेट्रम फास, कल्केरिया फास | 

डकार आना+ नेट्रम सल्फ । 

तडपन के साथ ददं- कल्केरिया फास, नेट्रम म्यूर, साइलिसिया । 

तनाव--नेट्रम म्यूर, साइलिसिया | 


तालू ( 7०७४७ )-- 


जलन हो--नेट्रम सल्फ | 

खुश्की हो-फेरम फास । 

छाल पड़ जाय और दुखेंनेद्रम सल्‍्फ | 
दर्द जान पडे -- फेरम फास | 


पैककज 
+ 
कर 
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दुखन हो--साइलिसिया । 
पीछी मेल जमी हो-नेट्रम फास | 
तुतछाना- मैग्नेशिया फास | 
घ॒कावट ( फित80४४॥०7 ) कैलि फास, मेग्नेशिया फास । 
धुकावढ ( फ०७०70858 ) ( उदासीनता )-कल्केरिया फास; फेरम फास; 
नेट्रम म्यूर, साइलिसिया; नेद्रम सल्फ; कली फास; 
नेट्रम फास, कल्केरिया सल्‍्फ | 
धुक्क ( 98078 न 
कफ आना-नेट्रम म्यूर, साइलिसिया । 
बहुत आना- नेद्रम म्यूर, साइलिसिया, नेट्रम सल्‍्फ, कल्केरिया फास 
थूकने में दर्द-नेट्रम म्यूर; साइलिसिया । 
दम घुटना-नेट्रम म्यूर; कैलि सल्क) कल्केरिया फास; केलि फास । 
वर्षाकाल-नेट्रम म्यूर । 
दमा ( ७07 9 )-- 


मुख्य दवा-कैलि फास, नेट्रम म्यूर २०० । 

अन्य दवा-मैग्नेशिया फास । 

डकार आती हों, रोग के साथ हो-मैग्नेशिया फास | 
दम घुटे) खाँसी हो-मैग्नेशिया फास । 

बलगम मुश्किल से निकले--कल्केरिया प्छोर । 

सवेरे पतला दस्त आवे--नेदट्रम सल्‍्फ | 

छाती में दर्द हो-मैग्नेशिया फास । 

छाती में घाव-सा ज्ञात हा-फेर्म फास । 

थूक आता हो- नेट्रम सल्‍्फ। । 

झुघिर फीका पढ़ गया हा--कल्केरिया फास । 


९ वणमाला ह गरर्पा जन 
-क्रम से रोगोपधि-कोश ४२१ 


पतला झागदार बलगम होजनेट्रम म्यूर | 
पोला-सा चिपकने वाला बलगम -कैलि सलल्‍्फ । 
गाढा; गुठलीदार, चमकदार वलगम--कल्केरिया फ्छोर, कैलि फास । 
गाढा भरा-सा सफेद बलगम हो--कैलि म्युर । 
हरा सा पनीछा बलगम -नेट्रम सल्फ | 
सुनहरा, पीछा, मलाई-सा बल्गम - नेट्रम फास | 
पीरढार बछगम -साइलिसिया, कल्केरिया सल्फ | 
डउठर विकार हो -कैलि म्यूर, नेद्रम सल्फ | 
एकाएक ज्वर हो--कल्केरिया सल्फ । 
एंठन के झण्के हो -नेट्रम म्यूर, कैलि म्यूर, नेट्रम सल्फ | 
विशेषकर रात को -साइलिसिया, कल्केरिया सल्फ | 
दमा तर हो--नेट्रम सल्फ | 
सूखी घास की बू से होने वाला दमा--कैलि फास । 
रात को बारी आवे नींद खुल जाय - नेट्रम म्यूर | 
श्वास की नलियों का दमा-कैलि सल्फ) कैलि म्यूर । 
बच्चों को हो-नेट्रम सल्फ | 
बैठने से आराम आवे-मेग्ने शिया फास । 
जान-तन्तु स्नायु ( सम्बन्धी ) - मेग्नेशिया फास | 
पेट फ़ूछ जाय; दर्द करे -मेग्नेशिया फास | 
जरा-सा खाने से दमा उठे -कैलि फांस; नेट्रम सल्फ । 
गर्भियों मे हो - कैलि सल्‍्फ । 
वर्षा होने से अधिकता -नेट्रम सल्‍्फ । 
सवेर अधिकता हो-- कैलि फास । 

स्‍त लगना ( 97907770९8 )-- 
चिकनाई खाने के बाद--कैलि म्यूर 
श्द 
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कर्मी-कभी कब्ज रहना-नेट्रम म्यर, नेंट्रम फास | 
वर्षा होने के वाद -नेट्रम सल्फ; कल्केरिया फास | 
टीका लगने के वाद--साइलिशिया, केलि म्यर | 
पित्त ऋे वस्त-नेट्रम सल्‍्फ । 
काले और भूरे- मेग्नेशिया फास | 
खून मिलते ( भूरी सफेद गाँठ )--क्रेलि म्यर । 
रुविर ओर पीव--साइलिसिया, नेट्रम फास | 
फटा दूधनसा--नेट्रम फास | 
पुराने वस्त--कल्केरिया सल्फ, नेट्रम सल्फ | 
रात के समय -केलि सल्फ | 
भय के कारण- केलि फास | 
बहुत खठाई से-नेंट्रम फास | 
वर्षा ऋतु से-नेट्रम सल्‍्फ, कल्केरिया फास, कल्केरिया फ्लोर | 
ऋठु परिवर्तन से -केलि म्यूर, कल्केरिया फास | 
कच्चे आम खाने सं-कल्केरिया फास | 
ठिन मे -नंट्रम म्यर | 
बड़े सवेरे - नेट्रम सल्फ | 
तेज लगने वल्ति -नेट्रम म्यर | 
झागदार और पित्त मिल्े--नेट्रम म्यर | 
झागदार और फुछाव--नेट्रस म्यर, नेंट्रम सल्फ | 
हवा और बढवू --कल्केरिया फास, कैलि फास | 
छिछड़ेदार तेजाबी हरा रग--नेट्रम फास | 
न रुकन वाला पनीला--केलि फास | 
आंव मिला-नेट्रम म्यर | 
सड़ हुए वदबूढार- केलि फास, साइलिसिया | 
बिना दढ-कॉल फास, नेट्रस म्यर- साइलिसिया | 
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यीबदार--कल्केरिया सल्‍्फ, केली सल्‍्फ | 
छ मेग्नेशिया 
दद होकर पतला दस्त-मैग्नेशिया फास, नेट्रम म्यूर | 


पतला- नेट्रम म्यूर, कल्केरिया फास, नेट्रम सल्फ, कल्केरिया सल्फ; 
मेंग्नेशिया फास, केलि सल्‍्फ, फेरम फास, केलि फास | 


पतला, दढ के बिना--केलि फास | 

पतला सफेद- कल्केरिया फास । 

सफेद- कल्केरिया फास, नेट्रम फास, केलि म्यूर, मैग्नेशिया फास | 
अनपचा खाना-फेरम फास, कल्केरिया फ्लोर । 

तेज ज्वर भी हो - फेरम फास | 

तबीयत सुस्त हो जाय-केलि फास । 

थकावट हों-कैलि फास, कल्केरिया फास | 

दाँत ( 7७०७४ )-- 

दाँत निकलते समय बच्चों के ऐंठन वाले दौरे-मैग्नेशिया फास । 
गर्म भोजन करने के बाद दाँत में पीड़ा-फेरम फास । 

बच्चे सोते से दाँत किटकिटायँं--नेट्रम फास, नेट्रम म्यूर | 
दाँत निकलते ही सड़ने लगॉं-कल्केरिया फास | 

मसूढ़ों से रक्त निकले-कलि फास | 

निवबछता के कारण दाँत आपस मे बजें-केलि फास | 

बच्चों के दाँत निकलते समय के कष्ट--कल्केरिया फास | 
वर्च्चों के दाँत निकलते समय के पाचन विकार- नेट्रम फास | 
दाँत पीडा मे शीत से शान्ति- केलि फास । 

दॉत की पीडा में शीत से कष्ट हो-मेग्नेशिया फास | 

दाँत हिले और पीडा करे--कल्केरिया फ्लोर । 

दाँत की पीडा में आँसू बहे या लार वहे-नेट्रम म्यूर । 

ढाँत की पीडा के साथ आकृति से पीढ़ा-मैग्नेशिया फास । 
दाँत मे पीडा के साथ बाई की पीड़ा-मैग्नेशिया फास | 
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ठाँत की पीडा में परिवर्तन होता रहे-मेग्नेशिया फास । 
ढाँत में पीढ़ा, तम्बाकू आने से वढे-नेट्रम सल्फ ) 

दाँत में पीडा गर्म कमरे में जाने से बढ़े-कैलि सल्‍्फ | 

दाँत में पीडा सायकाल को बढे-केलि सल्‍्फ । 

दाँत में पीढ़ा नीद न आने के कारण-केलि फास | 

दाँत की जड से घाव-कल्केरिया सल्फ । 

दाँत या मसड़े का नासूर-साइलिसिया | 

दाँत कठिनाई से निकले-साइलिसिया । 

दाँत हिलते हा-साइलिसिया, नेट्रम म्यूर; कल्केरिया फास । 
मसूढे का नासुर, पीडो हो-कल्केरिया सल्फ । 

मसूढे नर्म हाँ ऊपर खिंचते जायें-केलि फास । 

मसूढे में घ्राव-नेद्रम म्यूर | 

मसूढे मे सजन-कल्केरिया फास | 

गर्भकाल में दाँत की पीडा-कल्केरिया फास ! 

मसूढे से वहत शीघ्र रक्त निकले-केलि फास । 

गर्भावस्‍था के रोग-कल्केरिया फास । 

कीडा छगना-कल्केरिया फास, कल्केरिया फ्लोर | 

कीडो लगना, दर्द होना-केलि फास । 

नासर हो-साइलिसिया । 

धीरे-धोरे वढ-कल्केरिया फास | 

दाँत पीसना-मैग्नेशिया फास । 

बच्चे रात को सोते समय दाँत पीसें-केलि फास, नेट्रम फास । 
पीला हो जाना-नेट्रम म्यूर, साइलिसिया, कल्केरिया फास । 


दाँत हिलना-साइलिसिया, कल्केरिया फ्लोर, नेट्रम स्यूर । 
दाँत हिलना बच्चों का-कल्केरिया फास | 
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दाँत निकलना ( 7४७४४ )-- 


देरी हो--कल्केरिया फास | 
वहुत थूक ठपकना-नेट्रम म्यूर । 
ज्वर आना--फेरम फास । 
दाँत मे दर्दं-- 
जलन, तडपन, छेदन+ नेट्रम म्यूर | 
छेदने का-सा दर्द- कल्केरिया फास | 
दाँत में उछलने वाला द्द--मेग्नेशिया फास | 
कप रे कप 
डक मारने का-सा दर्द-केलि म्यूर, नेट्रस म्यूर, साइलिशिया । 
कभी माथे में दर्द; कभी दाँत मे--केलि फास । 
भीगने या वर्षा से-नेट्रम सल्फ | 
येरों में सर्दी लगने के कारण--साइलिशिया । 
चृद्धि गर्म पानी पीने से--केलि सल्फ नेट्रम सल्फ । 
» ठढे पर होने से--साइलिशिया | 
आराम मिले गर्मी ओर विश्राम से--मेग्नेशिया फास | 
9 सर्दी और हरकत से-- फेरम फास, केलि म्यूर | 
» मैँह में गर्म पानी भरने से--मेग्नेशिया फास | 
» खुंडी जगह मे-- केलि सल्फ | 
उढी हवा से- केलि सल्फ । 
ठढा पानी पीने से-- फेरम फास, केली म्यूर । 
» गम सेंक से- मेग्नेशिया फास । 
» धीमी हरकत से-केलि सल्‍्फ । 
मेग्नेशि रु 
» दबाव से>-मभेग्नेशिया फास । 
दर्द के साथ आँसू और लार--नेट्रम म्युर । 
दाँत से छेद - साइलिशिया, नेट्रम म्यूर । 
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ज्वर--फेरम फास। 
भसूढे का सड़ना--साइलिसिया । न 
मसूढ़े ओर गाल सजे--फेरम फास, केलि म्यूर, 7 
कल्केरिया सल्‍्फ | 
दाँत उखढ़ना, रुधिर खाव--फेरम फास | 
दाँत का सढ़ना व नासूर उपदश के कारण--साइलिसिया | 
दाद ( शिए8ज़०्या )- नेट्रम म्यूर, साइलिसिया, नेट्रम सल्फ १०००5 
दुर्बलता ( /080॥ )--नेट्रम म्यूर, कल्केरिया फास, कैलि फास | 
शान-तन्तु विकार--कैलि फास, नेट्रम फास, मेग्नेशिया फास | 
विषश्षण ( ए४7४प7०७ )-- 
ज्वर और दर्द के लिए--फेरम फास, कैंडि स्यूर । 
पहले दर्ज मे सख्ती के लिए:--कल्केरिया फ्लोर | 
दूसरे दर्ज मे--केलि फास | 
जल्दी पीव डालने के लिए:--लाइलिसिया | 
जब गाढ़ी पीब निकलती हो - साइलिसिया, केलि सल्फ | 
दृष्टि ( जाता )-- 
चकाचाध--साइलिसिया | 
मन्द -कल्केरिया फास, नेट्रम म्यूर, साइलिसिया | 
है की चीजे दिखाई द---नेट्रम म्यूर, साइलिसिया । 
दृष्टि न जमना जनेट्रम म्यूर, साइलिसिया | 
साफ-साफ न देखना---नेट्रम भ्यूर, साइलिसिया | 
पढ़ते समय अश्नर मिल _ना-नेट्रम म्यूर, साइलिसिया । 
अधरासा छा जाना -नेट्रम भ्यूर, साइलिसिया | 
निकट की चीजें - नेट्रम म्यूर, साइलिसिया | 
हृध ( ४३८ ) -.. 
दूध माँ का खराब टो--कल्केरिया फास | 
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कम हो गया हो--कल्केरिया फास, नेट्रम म्यूर, कल्केरिया फ्लोर ' 
बहुत उतरता हों--नेट्रम सल्फ । 
नमकीन हो--नेट्रम म्यूर, केलि फास । 
पतला हो--नेट्रम म्यूर, कल्केरिया फास | 
पतला नीला हो--नेट्रम म्यूर । 
धड़कन हृदप को ( ?8)78807 04]6 प्॒छ+ )-- 
रोगारम्म से---कैली फास । 
पश्चात्‌ू--फेरम फास, केली म्यूर, केली सल्फ । 
रुघधिर फीका होना--फेरम फास, नेट्रम म्यूर | 
आमाशय-विकार से--फेरम फास, नेट्रम म्यूर । 
दु्वंछता से--कल्केरिया फास | 
रोगाधिक्य में--साइलिसिया, फेरम फास, नेट्रम म्यूर । 
शरीर के अनेक स्थानों मे नस धड़कती जान पड़े-ननेट्रम फास । 
बहुत रुधिर निकल जाने के कारण--केली म्यूर । 
मानसिक उत्तेजना और सीढी पर चढने से--केलि फास, नेट्रम म्यूर, 
नेट्रम फास ) 
जान-तन्तु तथा अकड़ाहट मे--मेग्नेशिया फास । 
चिन्ता के कारण --कल्केरिया फास, नेट्रम म्यूर | 
अनिद्रा के कारण--कैलि फास | 
धडकन मस्तिष्क के विचारों से--कैलि फास | 
धडकन चिन्ता करने से -नेट्रम म्यूर, कल्केरिया फास । क्‍ 
घातुस्नाव--नेद्रम म्यूर, साइलिशिया, कैली फास, नेट्रम फास, कल्केरिया 
फास, फेरस फास | 
शीत के साथ--नेट्र म॒ म्यूर । 
बिना स्वप्न--नेट्रम फास । 


हर 
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देप सताना ( 877590:6 )--लेट्रम म्यूर, केलि फास । 
नथुना ( ।80887॥8 )-.. 
खुजली हो-- साइलिशिया | 


जख्मी हो--कल्केरिया फास, कल्केरिया सल्फ | 
नहाना ( 70 ६७79 & ४७0 )-- 


नहान ओर पानी से डर--साइलिसिया, नेट्रम सल्फ। 
नाक ( ४०8७ )-... 

नथुनो के किनारे फुन्सी--साइलिसिया | 

नाक में जलन--नेट्रम सल्फ | 

नाक में हड्डी का सड़ना--साइलिसिया | 

नाक में नजला, उसके साथ ज्वर--फेरम फास | 


नाक मे तीत्र अथवा पुराना नजला, पीछा हरा चमकता हुआ ख्ाव हो 


“फेरम फास, कैलि फास | 
नाक से अण्डे कान्सा गाढ़ा स्ाव--कल्केरिया फास | 
सावकाल या गर्म कमरे मे नजला अधिक हो-.. 
नाक से सफेढ खारा वाव-नेट्रम म्यूर । 
आरंम्मिक नजला--फ्रेरम फास | 
जब्र नजछा बहने ढग कल्केरिया फास | 
जुकाम सख्ा हुआ--कैली सल्फ | 
जुकाम में चिकना घाव--नेट्रम म्यूर। 
नाक में पढ़ी पड़े--कैलि म्यूर | 
पानी जैसा खाव-नेट्रम म्यूर | 
उगन्बबुक्त खाब--कैलि फास | 
गाढ़ा सफेद खाब- कैली म्यूर | 

निबल मनुप्य को आर-वार नजला--कल्केरिया फास |] 


फैडी फास | 
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नाक से गले मे पानी जैसा खाव गिरे -नेट्रम म्यूर । 
नाक में जलन--नेट्रम सल्फ | 
पुराना नजला, नाक से सुगन्ध न जान पडे--नेट्रम म्यूर | 
नाक में सुदयुदी--फेरम फास | 
नजले का कष्ट प्रातःकाल अधिक हो-जनेट्रम म्यूर, नेट्रम सल्फ । 
नजले का ज्वर--फेरम फास, नेट्रम सल्फ | 
नाक से बार-बार नजला--फेरम फास | 
नाक की नोक शीतल हो--कल्केरिया फास | 
बन्द नजछा--कैलि म्यूर , कल्केरिया फ्लोर, नेट्रम म्यूर | 
खाँसने से रक्तल्नव हो-नेट्रम म्यूर । 
नकसीर बढे--फेरम फास, कैलि फास, कैलि सल्फ, कैलि म्यूर, कल्केरिया 
सल्फ, नेट्रम म्यूर, नेट्रस फास | 
ऊुकने से नकसीर बहे-जनेट्रम म्यूर । 
बार-बार नाक से रक्त वहे -कैलि सल्फ | 
इन्फ्लुएजा--नेट्रम म्यूर, नेट्रम सल्फ | 
छींक आने को हो, पर आवे नहीं --कल्केरिया फ्लोर | 
नथुने और नाक की नोक पर खुजली--साइलिसिया, नेट्रम फास, 
नेट्रम सल्‍्फ | 
नाक से गाढा खाव निकले --कैलि म्यूर | 
नाक बन्द--कैलि सल्फ, नेंट्रम सल्‍्फ | 
नाक से दुर्गन्‍्धयुक्त लाव-साइलिसिया, नेट्रम सल्फ | 
नाक में उंगली डाल्ले - नेट्रम फास | 
पीनस का रोग--साइलिसिया, केलि सल्‍्फ, केलि फास, कल्केरिया फ्लोर, 
कल्केरिया फास । 
उपदशश के कारण पीनस--नेट्रम सल्फ । 
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नाक लाल -नेट्रम म्यूर | 

बहने वाढा जुकाम - नेट्रम म्यूर | 

नाक मे चुरचुराहट-मेग्नेशिया फास | 

नाक में खाव के कारण छाले - नेट्रम म्यूर । 

नाक की खुजली -नेट्रम सल्फ । 

नाक के अन्दर छोटे-छोटे दाने -नेट्रम म्यूर । 

नाक की मवाद तेजाबी--साइलिसिया | 

अण्डे की सफेदी-सा--कल्केरिया फास | 

रुधिर मिला--साइलिसिया, नेट्रम म्यूर | 

साफजनेट्रम म्यूर 

बहुत - कल्केरिया फ्लोर । 

दर्गन्धित - कैलि फास, नेट्रम सल्फ । 

पीब समेत- नेट्रम म्यूर, साइलिसिया, कल्केरिया सल्फ । 

गाढ़ा सफेटी लिये--कैलि म्यूर । 

मेला--कैलि म्यूर । 

बू करने वाला--कल्केरिया फ्लोर, केलि फास, साइलिसिया | 

पीछा--कल्फेरिया फ्छोर, नेट्रम म्यूर, नेद्रसम सल्‍्फ, कैलि सल्फ% 
क्रेलि फास 

जलन हों--नट्रम म्यूर, नद्रम सल्फ । 

बहुत सवाद--कल्केरिया फ्लोर । 

भतगर की झ्चिल्ली खुश्क--नेट्रम सल्‍्फ, साइलिसिया | 

नाऊ बहती हो--फेरम फास, कैलि म्यूर, कल्केरिया फास, साइलिसिया। 

से बने की शक्ति न रहे--नेट्रम म्यूग्, मेग्नेशिया फास, साइलिसिया । 

दीके आती हॉ--नेद्रम म्बूर, साइलिसिया, कल्केरिया फास, कैलि म्य्र, 

कलि फास | 
नाक से बात करे-नेट्रम ग्यूर । 
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नाक से खून वहना-कल्केरिया फास, नेट्रम म्यूर, साइलिसिया& 
कल्केरिया फ्लोर, कैलि फास, फेरम फास, 


कल्केरिया सल्फ | 
नाखूच-- 
नाखून के रोगों की मुख्य दवा-साइलिसिया, नेट्रम म्यूर | 
चतुर्दिक घाव-साइलिसिया । 
नाखून टेढे और टूटने वाले-फेरम फास; कैलि म्यूर | 
नाखून की जड़ में पीडा-कल्केरिया फास | 


नाभी-- 
दुखना चतुर्दिक-कल्केरिया फास | 
काटने का सा दद-साइलिसिया । 
खाली जान पड़ना-कल्केरिया फास | 
नोंचने का-सा दद-नेट्रम सल्फ, साइलिसिया | 


चारों ओर ऐसा दर्द हो जिससे रोगी रो पडे--मेग्नेशिया फास, 
कल्केरिया फास | 


नपुंसकता ( 7770७70०9 )- नेट्रम म्यूर, कैलि फास; नेट्रम फास | 
नापूर ( #75009 )-- 
मलद्वार मैं--साइलिसिया, कल्केरिया फास ! 


खाकी रग का पानी निकले- कैलि म्यूर, साइलिसिया, नेद्रम म्यूर 
कैलि फास, कल्केरिया पलोर। 


पीली गाढी मवाद +-नेट्रम फास, साइलिसिया । 
लिद्रा ( 89087 )-- 


चीख कर जाग जाना-केलि फास; कल्केरिया सल्‍्फ | 


बच्चों का सोते समय रोना-कल्केरिया फास | 
केलि 
बराबर अकड़न। और जमुहाई लेना-कल्केरिया फास, केलि फास | 
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प्रातःकाल विशेष सोने की इच्छा-नेट्रम म्यूर | 

वहुत स्वप्न देखना-नेट्रम सल्फ, कल्केरिया फ्लोर । 

वहुत नींद-नेट्रम म्यूर | 

बैंठे-बेंठे नीद आ जाना-नेट्रम फास, फेरम फास । 

सबेरे जगने के वाद थकाव<-नेट्रम म्यूर, कल्केरिया फ्लोर । 

सोते समय दाँत पीसना - नेट्रम फास । 

सोने की बढ़ी इच्छा-नेट्रम म्यूर । 

सबेरे जागना कठिन-कल्केरिया फास | 

स्वप्त में गिरना, आग लगना, मूत और डाकू देखना-कैलि फास | 


सोते समय हाय-पैर फडकना-साइलिसिया, नेट्रम म्यूर, मैग्नेशिया फास, 
नेट्रम सल्फ | 
अनिद्रा ( 80778 )-फेर्स फास २० "5, साइलिसिया, केलि 
फास रे5। 
निराशा ( 659७7 )-नेट्रम म्यूर | 
न्यूमोनिया ( शशाशएाणता& )-.. 


फेफडे को सज़न-कल्केरिया फास, केलि म्यूर | 
दूमरा दजा-केलि म्यूर । 
चाखिरी दर्जा-कल्केरिया सल्फ । 


जब श्वासकष्ट हो, कमजोरी बढ़ जाय-नेट्रम म्यूर, कैलि फास | 
5 है 
पित्त-पथरी-- 


ग्दे ० # का मेग्नेशिया 

गुद की व मसाने की-- फास, कल्केरिया फास, कल्केरिया 
हि सल्फ, साइलिसिया | 
पथरी पित्त की--कल्केरिया फास | 

उयरी रोकने का- नेट्म फास, कल्केरिया फा | 

दद के लिए-मेग्नेशिया फास। 


पुराना रोग, इलाज न हुआ हो-कल्केरिया सल्फ, साइलिसिया । 
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पक्षाधात सारे शरीर का--केलि फास | 
पक्षाघात चेहरे का--केलि फास। 
पक्षाघात बच्चों का--केलि फास | 
पक्षाघात थोडे अंगों का-केलि फास | 
पक्षाघात्ञ के साथ बाई की पीड़ा--कल्केरिया फास । 
पलक ( ॥;ए०ॉ6त8 )-- 
सवेरे चिपक जाना--नेट्रम फास, साइलिसिया, नेटरम म्यूर, नेट्रम सल्फ । 
चारों ओर फुन्सियाँ-साइलिसिया । की 
जलन नेट्रम म्यूर, केलि फास । 
फडकन हो--मेग्नेशिया फास । 
पीठ ( 880: )-- 
दर्द करे--नेट्रम म्यूर, साइलिसिया । 
पीठ मे दद हो--कल्केरिया फ्लोर, कल्केरिया फास, फेरम फास, कैलि: 
फास, मेग्नेशिया फास, नेट्रम म्यूर, साइलिसियां । 
अत्यन्त दर्द हो-जनेट्रम म्यूर | 
चूतड़ों के बीच मे द्द--साइलिसिया । 
कमर अकड़ जाय--साइलिसिया | 
कमर में थकावट का ददं--नेट्रम म्यूर । 
रीढ़ छूने से ठुखे--साइलिसिया । 
पीठ का दद शाम को बढे--केलि सल्फ | 
पीठ में ठण्ढक--नेट्रम म्यूर | 
पीठ पर फोड़ा पक जाय--कल्केरिया सल्फ । 
पीठ पर फोड़ा आदि शीघ्र पकाना हो--साइलिसिया । 
रीढ की हडडी टेढ़ी हो जाय--कल्केरिया फास | 
पीठ में अत्यन्त पीढ़ा-मेग्नेशिया फास । 
पीठ से फोड़ा--साइलिसिया, कल्केरिया सल्फ । 


व्टु 


पाठ ठण्डा--साइलिसिया, कल्केरिया फास | 
चिपक जाने का भाव--फेरस फास, कल्केरिया सल्‍्फ । 


म स्नावविक पीडा-केलि सल्फ, मेग्नेशिया फातव। 
पीठ की पीडो हिलने से-साइलिसिया | 
“मे पीड़ा के कारण हिछा न जाब--नेट्रम म्यूर । 
पीड़ा-- 
पीडा ग्रीप्म ऋतु में अधिक हो--कैलि सल्फ । 
'डा डठकर खडे होने से अधिक हो--केलि फास, नेट्रम म्यूर । 
पोढ़ा थोडी हरकत करने से कम हो--क्ैलि फास । 
पाडा कलाई में--नेट्रम फास | 
पीडा बैठक की हड्डी मे--कल्केरिया फाप्त, नेट्रम सल्‍्फ । 
पीटा बिजली के समान - कैि म्यूर, मैग्नेशिया फास | 
पीड़ा स्नावविक--केलि सल्फ; मैस्नेशिया फास | 
पीड़ा वारी-चारी से हो--कैलि सल्फ | 
४ वाई की हो-- ,, 


9 परिवतनशील -क्ैलि फास, मेग्नेशिया फास, कल्केरिया फास | 
? उन्ध मे ह-साइलिसिया, फेरम फास | 
? *ठनवाद्यी-मेग्नेशिया फास | 


9 अचानक हृदय की ओर जाय-- नंट्रम फास | 

» स्नावविक रात को अधिक--क्ैलि फास | 

?.. » ठेढी ऋतु में अधिक हो - नेट्रम म्यूर । 
सु ः सात-काल अधिक हो - न 


जे 9 पसलियों के अन्दर >मेग्नेशिया फास | 
339 $ शुदा से “कल्कारेया फास | 


33 » शत लगने के पर्चात्‌-फरम फास | 


90% | ही 


्र् 
पीठ 


री 
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पीडा स्नायविक बल की न्यूनता के कारण-केली फास | 
१9 99 आँसू आये-नेट्रम म्यूर ( 
प्योस ( 797७ )-नेट्रम म्यूर, नेट्रम सल्‍्फ; साइलिसिया । 
प्यास न छगना-कल्केरिया सल्फ, नेट्र४ म्यूर ! 
प्रमेह ( 0०707४१06& )-केलि म्यूर, कल्करेरिया सल्‍्फ | 
पुराना-नेट्रम म्यूर, नेट्रस सल्फ, केकि फास, कल्केरिया फास, 
साइलिशिया । 
रुधिर निकलता हो-केली फास, फेरम फास | 
पीली हरी मवाद-केली सल्फ, नेट्रम सल्फ । 
पुरुषेन्द्रिय के रोग-- 
नपुसकता-केलो फास, नेट्रम म्यूर । 
हस्त-मंथुन की आदत-कल्केरिया फास | 
मसाने ( मूत्र-थेली ) की गिल्टी बढ़े-नेट्रम सल्फ | 
सुपारी के ऊपर की खाल फूलों हुई-नेट्रम सल्क; नेट्रम म्यूर 
पुराना सूजाक-कल्केरिया सल्फ, केली सल्‍्फ, नेट्रम म्यूर | 
कॉस्टिक की पिचकारी लेने के बाद सूजाक का कष्ट-नेट्रम फास; नेद्रम 
म्यूर, कल्केरिया सल्फ, नेद्रम सल्फ | 
सूजाक से हरापन लिये खाव निकले-साइलीशिया, केली फास, केली सल्फ; 
नेट्स सलल्‍्क | 
सूजाक से हरी पीब या रक्तमिश्रित पीव-कल्केरिया फास, नेट्रम सल्फ । 
&्‌ केली 
सूजाक में रक्त निकले-फेरस फास, केली फास । 
पुराने सूजाक में गाढी पीब निकले-साइलीशिया | 


युराने सूजाक से पीली पीब निकले-नेट्रम म्यूर । 


मसाने की गिल्टियों की सूजन-फेरम फास,; नेट्रम सल्‍्फ । 
सूजाक दव जाने के कारण अण्डकांत्र की सूजन-केली म्यर । 
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ध्<्‌ 
ल्प्ए 
द 


वीर्य निकले-नेटम म्बूर । 
रात को स्वप्नदोप हो-साइलीशिया, कंछठी फास, नेदट्रम फास । 


रात को बिना स्वप्न देखे वीर्यपात हो-नेट्रम फास । 
शौच के समय धातु निकले-नेट्रम म्यूर | 
पुरुषन्द्रिय में खुजली-नेट्म सल्फ । 
जीर्ण उपदश-साइलीशिया, कली म्बूर, कल्केरवा फ्लोर । 
उपदश के दोप में सायकाल को अधिकता-केली सल्फ । 
उपदश विप की गिल्टी, ज्वर, पीडा-फेरम फास; केली म्यूर, साइली- 
शिया, कल्क्रेरिया सल्‍्फ | 
उपदश व सृज़ाक के विप की गिल्टी पकी हुई-क्ल्केरिया सल्क | 
डपदश के कारण सनातनी सूजन-नेट्रम सल्फ । 
उपदश के कारण हड्डी सडे-साइलीशिया। 
उत्तेजना अधिक हो-मैग्नेशिया फास, नेंट्रम फास | 
विपय भोग की इच्छा न हो-नेद्रम फास । 
बढना रोग का ( 88878ए७॥08 )-- 
अकेला रहने से-कैंछी सल्‍्फ, केली फास । 
पानी में काम करने से और धोने से-कल्केरिया सल्फ, नट्टम सल्फ । 
दिन को-नेद्रम म्बूर | | 
शाम को-कल्केरिया फास, साइलीशिया, केली सल्फ; नेदम फास । 
दोपहर से पहले-नेट्रम म्थूर, साइलीशिया । 
रात को-कल्क्रेरिया फास, साइडीशिया | 
सरेरे-कल्केरिया फास, फेरम फास, नेट्रम म्युर, केठी फास । 
निश्चित समय पर-नेदुम म्वुर, साइलीशिया; नेट्म सल्फ | 


ऋद परिवतेन स-कल्केरिया सल्फ, साइलीशिया, कल्केरिया फास । 
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ठण्ढी हवा से--मेग्नेशिया फास, केलि सल्फ , कैलि फास, साइलिसिया । 

हवा लगने से--मेग्नेशिया फास । 

गाडी में सफर करने से--नेट्रम म्यूर, साइलिसिया | : 

खाते समय-नेट्रम सल्फ, साइलिसिया । 

खाने के बाद--कल्केरिया फास, नेट्रम म्यूर, नेट्रम सल्फ | 

खाने के बाढ---कल्केरिया फास, नेट्रम म्यूर, नेट्रस सल्फ, 

साइलिसिया | 
प्रकाश मे-नेट्रम म्यूर, साइलिसिया । 
बवासीर ( 9९४ )-- 

बवासीर के मस्सों मे खुजली--कल्केरिया फास, कल्केरिया फ्लोर, 
फेरम फास | 

ववासीर तथा कोष्ठबद्धता -नेट्रम म्यूर | 

बवासीर, काला गाढ़ा रक्त निकले--केलि म्यूर | 

बवासीर, छाछू चमकदार रक्त--फेरम फास । 

बवासीर, न्यून रक्त वार्लों की--कल्केरिया फास । 

बवासीर के साथ लबाबदार पीब---कल्केरिया फास | 

खून न चले--केलि सल्फ, कल्केरिया फ्लोर । 

पुराना रोग-कल्केरिया फास । 

बाहर मस्से हों-कैलि सल्फ; मेंग्नेंशिया फास । 

केवल दर्द हो-मेग्नेशिया फास । 

जलन हो-नेट्रम म्यूर | 

बाई अत्यधिक जोडो को- मेंग्नेशिया फास । 

बाई ऐसी जो अग को बरबाद कर दे--केलि फास । 

बाई कलाई के बीच मे--कल्केरिया फास । 

बाई शीत छगने के कारण--फेरम फास । 

बाई गठिया वाली--नेट्रम सल्‍्फ | 

बाई की पीढ़ा सूजन के साथ--केलि म्यूर । 


श्ह्‌ 


४श्८ वायोकैमिक चिकित्सा 
भगनदर ( 8005 )-- 
भगनदर के साथ छद॒य को कष्ट-केलि फास । 
भगन्दर के साथ पेट-पीड़ा -नेट्रम सल्फ | 
भगन्दर के साथ पेठ सूजा-केलि म्यूर । 
मगन्दर पीढ़ा रहित-कल्केरिया फास । 
भगन्ढर के मस्से वाहर निकले हुए-कल्केरिया फास, कल्केरिया फ्लोर, 


फेरम फास । 
भूख ( 3970778 औज+ 


भूख न लगती हो--नेट्रम म्यूर, साइलिसिया, नेट्रम फास, कल्केरिया 


फास, कैलि म्यूर, नेट्रम सल्फ, कैलि सल्फ | 
भूख न मिंठ्ती हो--कैलि फास । 


भूख बहुत लगती हो--कैलि फास, कल्केरिया फास । 
मदात्यय ( &]00॥0४४॥ )--मैंग्नेशिया फास । 


शराब के विष से बकता-क्षणता हो--कल्केरिया फास, नेट्रम म्यूर । 
उल्टी होती हो -नेट्रभ फास | 


मघुमेही ( ॥/900028 )-- 
मुख्य दवा नेद्रम फास, नेट्रम सल्फ। 
अन्य केलि कल्केरिया 
अन्य दवा--कलि म्यूर; कल्केरिया फास, कल्केरिया सल्फ । 
बहुमूत्र--नेट्रम म्युर । 
बहुत शक्कर--कल्केरिया फास, फेरम फास, कैंली म्युर, नेद्रम फास) 
नेट्रम सल्फ, केली फास | 
ज्वर के साथ-फेरम फास | 
मलद्वार ( 2905 )-- 
सिकुढ़ा जान पडे अथवा गाँठ-सी जान पडे--साइलिसिया | 
दरार पड़ गयी हो-कल्केरिया फ्लोर, कल्क्रेरिया फास, साइलिसिया; 
नेट्रम म्यूर । 


वर्णमाला-क्रम से रोगोषधि-कोश ४३६ 


ददं मलद्वार की ओर जाय--कल्केरिया फास | 
छेदने का-सा दद मलद्वार से मछाशय या अण्ड' स्थान तक जाय-- 
साइलिसिया | 
जलन हो-- कल्केरिया फास, नेट्रम म्यूर, नेट्रम सल्फ | 
फुन्सियाँ-नेट्रम म्यूर । 
काँच निकलती हो--कैलि म्यूर, कैलि फास, नेट्रम सल्फ । 
मलेरिया-- 


मुख्य दवा जनेट्रम सल्फ, नेट्रम म्यूर । 
पुराना रोग दवा न की गईं हो--कल्केरिया फास, कल्केरिया सल्फ | 


मस्तिष्क ( ७7 )-- 


भय के कारण कष्ट- कैलि फास | 
परेशानी के कारण कष्ट--कल्केरिया फास । 


शोक तथा नेराश्य के कारण कष्ट--कल्केरिया फास; कैलि सल्‍्फ | 

सन्निपात--फेरम फास, कैलि म्यूर, नेट्रम म्यूर | 

सन्निपात--जागते में अधिक बातें करे--फेरम फास, नेट्रम म्यूर । 

तबीयत गिरी हुई--नेट्रम म्यूर, कैलि फास, कल्केरिया सल्फ, कल्केरिया 
फास | 

परिवरतनशील स्वभाव--कल्केरिया सल्फ, कैलि फास | 


बच्चे अधिक चिड़चिड़े--कैलि फास ! 

अधिक परिश्रम के कारण मस्तिष्क खाली जान पड़े--साइलिसिया, केलि- 
फास,; नेट्रम म्यूर । 

क्रोधी स्वभाव--नेट्रम म्यूर । 

सोने के पश्चात्‌ कष्ट कम हो जाय--फेरम फास । 

बालक रात्रि में सोने मे चीखे--नेट्रम फास | 

सन्निपात ज्वर के समय में--फेरम फास, कैलि फास, नेट्रम म्यूर । 

एकान्त में रहने की इच्छा--कल्केरिया फास । 


छ४० वायोकेमिक चिकित्सा 


कम पुरुषार्थी--नेट्रम सल्फ | 
स्नायु विकार वार्लों को मूच्छा के दोरे--कैलि फास ! 
अवधैर्य, स्वमाव में शीध्रता--कैलि फास ) 
उन्मत्तता--कैलि फास । 

पित्त के कारण क्॒ट--नेट्रम सल्फ । 

जीवन से निराशा--साइलिसिया | 

प्रत्येक वस्तु का दोष दिखाई दे--केलि फास | 

स्मरण शक्ति निर्वल--मैंग्नेशिया फास, कल्केरिया फास । 
स्वभाव में पागठपन--फेरम फास । 

स्वभाव में परेशानी--केलि फास । 

सौरिण्द में पागलपन--कलि फास । 

असावधानी--केली फास, नेट्रम म्यूर । 

मस्तिप्क से अधिक परिश्रम करने से थकाव८--केलि फास । 
आत्महत्या करने की इच्छा--नेट्रम सल्फ | 


सिढ़ीपन और चिडच्ड्रेपन के साथ आत्महत्या करने की इच्छा-- 


नेट्रम सल्‍्फ । 
चित्त एकाग्र न हो सके--कल्केरिया फास, साइलिसिया | 


थोड़ी-सी बात में रो दे--नेट्म फास । 
मेलकीलिया पायलपन ( /७|आा००॥७ )--कैलि फास, फेरम फास | 
गाने वजाने से क८ अधिक हो--नेट्रम सल्फ | 
बनावी पदार्थों को पकड़ने का यत्न करें--कैलि फास | 
लड़कों का स्वभाव खराब हो--कल्केरिया फास, कैलि फास | 
लिखने पढने में अशुद्ध शब्दों का प्रयोग करें--कैलि फास । 
कायरता--क्ेलि फास । 
लड़के रात को भव खार्वे-- 
बच्चे गोद से घूमना चाहे--केलि फास | 
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छोटी-छोटी बातें पहाड ज न पड़े--फेरम फांस, नेट्रम फास । 
स्वभाव में सन्देह--केलि फास । 
नींद मे चले--केलि फास । 
ठण्डी श्वास ले-मेग्नेशिया फास । 
अधिक लजीलापन--केलि फास | 
डुश्ख के साथ हृदय धडके--नेट्रम म्यूर । 
लिखने में शब्द छूट जाय--केलि फास | 
हृदय में एकवारगी जोश हो--नेट्रम म्यूर | 
चक्‍कर आवे रुधिर का जोर--फेरम फास । 
मस्तिष्क ढीला-ढीला जान पड़े--नेट्रम सल्‍्फ । 
मस्तिष्क की कमजोरी--कल्केरिया फास, नेट्रम म्यूर, केलि फास, 
साइलिशिया । 
मस्तिष्क में रक्त जमा होना--मुख्य दवा फेरम फास | 
मस्तिष्क की झिल्ली मे शोथ--फेरम फास; केलि म्यूर । 
मानसिक दशा और रोग-- 
रोज रो पडना--केलि फास | 
बुरे विचार रहना. 9 
मन गिरा रहना-नेट्रम म्यूर, नेट्रम सल्फ ! 
धीरे-धीरे बड़बढ़ाना-केलि फास । 
कभी कुछ, कभी कुछ-नेट्रम म्यूर । 
बहुत बातें करना-नेट्रम म्यूर । 
जागते रहना-फेरम फास | 
ठायफायड ज्वर मे धीरे-धीरे बकना-नेट्रम म्यूर | 
मन गिरा हुआ रहना-कल्केरिया फ्लोर, कल्केरिया सल्‍्फ, कलि फास; 
नेट्रम म्यूर, कल्केरिया फास | 


मैराश्य रोग मेजनेट्रम सल्फ । 


डर वायोकेमिक चिकित्सा 


हिम्मत हारना >नेद्रम सल्फ | 

उत्साहद्दीनता-केलि फास । 

घर की वस्तु आदमी का रूप जान पडे--नेट्रम फास । 

रोगी अपने को एक ही समय में दो जगह समझें--साइलिसिया ! 

* नाचने और गाने को मन करना--नेट्रम म्यूर । 

चिड़चिडापन--केलि फास । 

ध्यान न छगना--केलि फास । 

शोक में रहना-मभेग्नेशिया फास । 

हसना--केलि फास, * द्वम म्यूर । 

जरा-सा काम मारी समझे- केलि फास । 

सब कार्मो का बुरा नतीजा सोचना -केलि फास, कल्केरिया सल्फ, नेद्रम 

म्यूर, नेट्रम फास | 


स्मरण शक्ति कमजोर--कल्केरिया फास, केलि फास । 
गाने-वजाने से रोग बढ़े-- नेट्रस सल्फ | 


ल्खिते समय शब्द या आकार भूछ जाना--केलि फास | 


एकान्त में रहने की इच्छा -कल्केरिया फास, नेट्रम म्यर | 
चौंक पढ़ना--केलि म्यूर | 


» जरा-सा शब्द सुनने से--केलि फास, साइलिसिया | 
जीवन से तग--कंलि म्यूर । 


बोलनर्नलखने में अशुद्धियाँ करना-- कैंलि फास । 
मुँह आना- केलि म्युर । 
मुँह आने में लार बद्दे -नेंट्रम म्यूर । 


मुह का स्वाद खराब हो-- कि फास, कल्कारया फास, नट्र्म फास || 
मुह का स्वाद खद्य-नंट्रम फास | 


मुह का स्वाद करु वात] काल म्यूर, नट्रम सल्फ । 
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मुह के किनारे चिटखे हुए--नेट्रम म्यूर | 
मुह के किनारे घाव--नेट्रस म्यूर, साइलिसिया । 
मह से दुर्गग्ध आवे--कैलि फास । 
जबडे की हड्डी कड़ी सूजी हुई--कल्केरिया फ्लोर । 
मुँह के अन्दर दाह--कैलि सल्फ । 
मुँह में श्वेत घाव--कैलि म्यूर | 
मुँह के अन्दर एैठन--नेट्रम फास । 
धीरे-धीरे बोले --भेग्नेशिया फास । 
जख्मी मुह--साइलिसिया । 
सर्वथा थूकते रहना--नेट्रम म्यूर | 
जबड़ों पर सख्त सूजन--कल्केरिया फ्लोर । 
लार टपकना--नेट्रम म्यूर । 

मुहाँसा--नेट्रम म्यूर, साइलिसिया, कल्केरिया सल्फ, नेट्रम फास, कैडि म्यूर, 

फेरम फास, कल्केरिया फास ( मुख्य ) | 

मृत्र ( ७776 )-- 
जलन करने वाला-ननेट्रम सल्फ, नेट्रम म्युर ( बाद मे ) | 
शक्कर निकले--नेट्रम सल्फ, ( मुख्य )) कल्केरिया फास, फेरम फास, 

कैलि म्यर, नेट्रम फास, कैलि फास । 
निकलने मे दर्द हो जनेट्रम सल्फ, मेग्नेशिया फास, कल्केरिया फास 
केलि फास | 
* ऋधिर मिला हुआ-- फेरस फास, नेट्रम म्यूर, केलि फ़ास । 
पीछा-जनेट्रम म्यूर । 
सफेद चूण मिले हुए हों-“कल्केरिया फास | 
पीब मिली हो-जनेट्रम म्यूर, साइलिसिया । 
थोडा उतरता हो--केलि म्युर, नेट्रम म्यूर; नेट्रम सल्फ, साइलिसिया, 
कल्केरिया फ्लोर । 

चेष्ठा करने पर भी न हो-+नेट्रम म्यूर, साइलिसिया । 
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ठहर-ठहर कर हो -नेट्रम फास । 
पेशाब स्वतः निकल जाना*-साइलिसिया, फेरम फास, नेट्रम म्यूर । 
मृत्र-मार्ग में खुजली--केलि फास । 
खाँसते समय निकल जाय--फैरम फास, नेट्रम भ्यूर । 
मूत्र-मार्ग को गिल्दी ( ?०४४४४७ 0]&॥0 )-- 


गिल्टी की सजन--नेट्रम म्यूर, साइलिसिया । 
» का वढना--नेट्रम सल्फ । 
मोच-- 
वोझ उठाने से--नेट्रम म्युर, साइलिसिया । 
वह्त-- 
यकृत में घाव, पीव निकल्ले--कल्केरिया सल्फ, साइलिसिया | 
यक्ृत में घाव, पीव कठिनाई से निकले--साइलिसिया | 
यकृत के निकट पीढ़ा--केलि म्यूर । 
वक्त अच्छा काम न करे--कैलि म्यूर । 
यद्ष्मा-- 


यद्वमा रोग में रक्त का कफ--कल्केरिया सल्फ | 

वध्मा रोग मे जीर्ण खाँसी--नेद्रम म्यूर । 

यक्ष्मा रोग में गले में शुप्कता-कल्केरिया फास | 

वक्ष्मा रोग में मुंह के अन्दर खराश--नेट्रम फास । 

यब्मा रोग में होठों की दुखन--नेट्रम फास । 

यक्ष्मा रोग में अत्यधिक खाँसी -कैली म्यूर | 

यदथ्मा रोग से आरम्मिक अवस्था “कल्केरिया फास | 

यक्ष्मा रोग से पीत्र का कफ--कल्केरिया सल्फ | 
यद्मा रोग में गले में दुखन--कल्केरिया सल्‍्फ | 

योनि ( एट्टा॥4 )-- 


पीड़ा--कल्केरिया फास । 
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जलनशीलता, खुश्की-नेट्रम म्यूर | 
दवाव जान पडना-कल्केरिया फास, साइलीशिया । 


रुघधिर निकलना ( 80९078 )-- 
गुर्दे से-केली फास । 
खूब छाल-फेरम फास । 
गाढ।- फेरस फास | 
लंगड़ापन ( /,977707685 )-नेट्रम फास | 
लाल ज्वर ( 807१2807898 )-- 
यारम में ज्वर के लिए--फेरम फास । 
आराम के लिए. -कैलि म्यूर, नेट्रम म्यूर, नेट्रम फास | 
वेहोशी के लिए:--नेट्रम म्युर, केली फास | 


बंध्यत्व ( ८ ४७०)४ )--साइलीशिया, नेट्रम फास | 
ब्रण ( 0॥0७& )-- 
सब प्रकार के - कल्केरिया फास, केली म्यूर, नेट्रम फाल, साइलीशिया । 
हडिंडर्यों पर--कल्केरिया फास, साइलीशिया । 
वात रक्त ( 00फ )-- 
तीत्र ->नेट्रम सल्क, फेरम फास, नेट्रम फास | 
शसवास-यन्त्र -- 
फुफ्फुर्सों मे घाव-साइलीशिया २००, १००० | 
वक्षस्थल में पीड़ा-कल्केरिया फास | 
वायु की नली में अत्यधिक सृजन-नेट्रम म्यूर । 
फुफ्फुर्सों में शोथ ऐंठन वारा-- कली फास । 
फुफ्फुर्सों में शोथ अत्यधिक कष्टदायक खाँसी-फेरम फास । 
वक्षस्थल के तमाम कष्ट तरल ऋतु अथवा वर्षा ऋतु मे अधिक हों-- 
नेट्रम सल्‍्फ | 


श्वास के दोरे के कारण रात को जागता रद्दे--नेट्रम फास, मेग फास | 
केली फास । 


४४६ 


बायोकेमिक चिकित्सा 


श्वास गर्मी से अधिक हो - बेली सल्फ | 

इवास तीव्र-नेट्रम सल्फ । 

श्वास बच्चों का-नेट्रम सल्फ |, 

श्वास पाचन-विकार के साथ-केली म्यूर, नेट्रम सल्फ | 
श्वास के साथ वायु का कष्ट-मेग्नेशिया फास | 

श्वास भोजन के दोषों से-केलि फास । 

श्वास में पीले कफ के टुकड़े-कल्केरिया फास | 

श्वास के साथ हर समय ज्वर रहे-कल्केरिया सल्फ । 
श्वास के साथ हर समय एँठन वाले झट्के-नेट्रम म्यूर । 
श्वास में पतछा पानी का-सा कफ-नेट्रम म्यूर । 

श्वास शीघ्र फूले तथा कष्ट हो-फेरम फास, कल्केरिया फास । 


रवास अच्छी तरह अन्दर न आ सके-फेरम फास, केलो फास; 
नेट्रम म्यूर, कल्केरिया फास । 

जोर्ण खाँसी (ब्राकाइटिस )-फेरम फास, नेट्रम म्यूर, साइलीशिया; 
नेट्रम सल्फ, नेट्रम म्यूर, कल्केरिया सल्‍्फ । 


जी >ाँसी में पीछा कफ-कैली सल्फ | 
वक्षस्थल में दुखन ओर जलन-फेरम फास | 
श्वास रुक कर आवे-फेरम फास | 

शीत का प्रभाव सरलता से हो-फेरम फास | 
वल्लस्थल में सकीणता-मेग्नेशिया फास | 
वक्षस्थल सिकुड़ा जान पडे-मेग्नेशिया फास | 
गहरी श्वास लेने से पीडा हो-नेट्रम सल्फ | 
वक्षस्थल में दवाने से पीड़ा-नेट्रम सल्फ । 
वक्षस्थल में दवाने से दुखन-नट्रम सल्‍्क | 
वश्षस्थल में छूने से दुखन-केलि फास, कल्केरिया फास | 
वक्षस्थल मे निर्वलता प्रतीत हो-साइलीशिया । 
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वशक्षस्थल मे घबराहट--केली सलल्‍्फ, नेट्रम सल्फ, केलि म्यर, नेट्रम म्यर | 
वक्षस्थल के कष्ट के साथ पैर ठण्ढे. कह्ः रिया सल्‍्फ | 
फुफ्फुर्सों मे जकड़न-फेरम फास | " 
वक्षस्थल के अन्दर रुधिर की अधिक नाड़ियॉँ फेल जायें-- फेरम फास | 
वक्षस्थल के कष्ट के साथ गुहा का नासूर-साइलिशिया, मेग्नेशिया 
फास । 
चोट या गिरने के पश्चात्‌ मुँह से रक्त आवे-फेरम फास । 
वक्षस्थल से गर्मी--फेरम फास | 
ठंढक के कारण गाल फट जावे- फेरम फास, केलि म्यूर, केलि सल्फ ) 
वक्षस्थल को दबाते और खाँसते समय-जनेट्रस सल्फ । 
स्वरभंग गाने या बोलने के पश्चात्‌- फेरम फास । 
वक्षस्थल के अद्भ पर पीड़ा--कल्केरिया सल्‍्फ । 
वक्षस्थल की पीड़ा श्वास लेने से अधिक--नेट्रम फास | 
वक्षस्थल की पीड़ा दबाने से अधिक--नेट्रम फास | 
वक्षस्थछ का रोग क्षयवाल्ता -फेरम फास, कैलि म्यूर, कल्केरिया फास, 
कल्केरिया सल्‍्फ, साइलिशिया, नेट्रम फास | 
वक्षस्थल मे कफ घड़घड़ाये--कैलि सल्फ, फेरम फ़ास, केलि म्यूर, 
नेट्रम सल्‍्फ, नेट्रम ग्यूर | 
ठण्ढी साँस भरने को मन चाहे - कल्केरिया फास, नेट्रम फास | 
बास करने से थकावट हो - केलि सल्‍्फ | 
आवाज बिल्कुल बन्द हो जाय - फेरम फास, केलि म्यूर, कैलि फास | 
फुफ्फुस के अन्दर घाव - साइलिसिया, कल्केरिया सल्फ । 
फुफ्फुर्सों मे वात पीड़ा -- कल्केरिया फास । 
सोते समय आहे भरे-केलि फास | 
सन्तिपातिक ज्वर ( 799४०व१ )---आन्निक ज्वर--केलि फास, नेट्रम म्यूर, 
केलि म्यूर । 
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सर्दी से दर्दं--- 
बुरू मे--नेट्रम रुल्फ, केलि फास, फिर साइलिसिया, कल्केरिया सल्फ, 
( खिलावें और लगावें ) केलि ग्यूर भी व्यवहार करें । 
सर्दी सावारग -कल्केरिया फास, नेट्रम म्यूर, साइलिसिया । 
सर्दी जुकाम ( 0०0 )-- 
शीघ्र सतावे -नेट्रम म्यूर, साइलिसिया, फेरस फास । 
समुद्रगात्रा में उल्ही होना ( 8९8-80४7838 ) -- 
मुख्य दवा-केलि फास । 
अन्य दवा-फेरस फास | 
प्र ( 8०80 )-- 


वाल न उगें वाल खोरा--कल्केरिया फास, केलि सल्‍्फ । 

सिर पर वतौढ़ी--कल्केरिया फ्लोर, नेट्रम भ्यूर, ( पानी वाला ) । 

मत्तिष्क में रुधिर की न्यूनता--कैलि फास | 

गुददी में पीढा--नेट्रम सल्फ । 

सिर के अन्दर पानी --कल्क्रेरिया फास | 

शीत ने सिर के कष्टों मे शान्ति हो-फेरस फास | 

मस्तिष्क की निर्वलता-कल्केरिया फास, कैलि फास, नेट्रम भ्यूर, 
साइलिंसिया । 

सिर के ऊपर कुछ रेंगता हुआ और शीत प्रतीत हो --कल्केरिया फास । 

सिर पर सफेद भूसी--नेट्रम भ्यूर, केलि सल्फ । 

सिर वी हृडड़ी में चोट--कल्केरिया फ्लोर । 

चाँद पर जलन -नेट्रम सल्फ । 

मत्तिष्क विकार से चक्‍कर--कैलि फास | 

भत्तिप्क अपस्म/र - साइलिसिया । 

मस्तिप्क की हडिडियो में चुमन की पीढ़ा-- नेट्रम म्यूर । 
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सिर पर ऐसे दाने जिनमे पानी हो -नेट्रम म्यूर । 
सिर पीडा मस्तिष्क मे रक्त एकत्रित होने से, सिर से ऐसे दाने जिनमें 


से पीब निकले फेरम फास, नेट्रम फास, साइलिसिया, नेट्रम म्यूर, 
केलि सल्फ | 

चाँद मे पीड़ा-नेट्रम फास, नेट्रम सल्फ | 

सिर की हड्डी के जोड देर मे बन्द हों या खुल जायँे-- कल्केरिया फास | 

पाचन-विकार के कारण चक्कर - नेट्रम फास | 

सिर के वाल गिरें-- केलि फास, साइलिसिया | 

कंघी करने से सिर में पीडा हो--फेरम फास | 


सिर में वात की पीडा-मेग्नेशिया फास । 

सिर मे छूने से दुखन फेरम फास | 

सिर ऊपर न उठा सके - कहल्केरिया फास | 

सिर पर पसीना - साइलिसिया, कल्केरिया फास | 
सिर का हिलना-मेग्नेशिया फास, केलि फास । 
सिर पर दाने कल्केरिया फास | 

टपकन वाली सिर पीडा-फेरम फास । 

कनपटी में पीड़ा--फेरस फास, नेट्रम फास । 

सिर पीड़ा के साथ पेट में पीड़ा--नेट्रम फास | 
सिर पीड़ा के साथ हिस्टीरिया--कैलि फास । 

सिर पीड़ा के साथ उलझन--केलि फास | 

सिर पीड़ा के साथ रीढ़ मे शीत--मेग्नेशिया फास | 
सिर पीडा के साथ जीभ में सेल--नेट्रम म्यूर ! 

सिर पीड़ा के कारण एकाग्रचित्त न हो--केलि फास | 
सिर पीड़ा ठहर-ठहर कर हो-मेग्नेशिया फास । 
सिर पीड़ा से आँसू निकलने ट्रम म्युर | 

सिर पीड़ा के साथ निराशा--केलि फास । 

सिर पीढ़ा के साथ नींद न आवे); तन्द्वा--नेट्रम फास | 
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सिर पीडा मासिक धम के पहले या वाद-जनेट्रम म्यूर । 


» पेलने में हो-नेट्रम म्यूर । 

» के साथ पित्तयुक्त अतिसार--नेट्रम सल्फ | 

» के साथ पेट में शूछ की पीडा-नेट्रम सल्फ । 

» के साथ रुदन करने का मन चाहे --केलि फास | 

» के साथ फेनदार कफ निकले >नेट्रम म्यूर | 

» के साथ जमुहाई आवे--केंलि फास | 

» के साथ वेचेनी और घबड़ाहद--कल्केरिया फास । 

» के साथ पेट में वायु जमा हो -कल्केरिया फास । 

» के साथ सफेद कफ निकले - केलि म्यर | 

» के साथ स्मरण शक्ति खराब हो--कल्केरिया फास | 
) के साथ मुँह से लार बहे -नेट्रम म्यर | 

» के साथ दृष्टि में खराबी--मेग्नेशिया फास । 

» दूषित तथा गाढा दूध पीने के कारण--नेट्रम फास । 


» मस्तिष्क से काम करने के कारण-कल्केरिया फास; 


केलि फास । 
» सायकाल को--कैलि सल्फ। 


» अकेले रहने के कारण--केलि सल्क। 

» गरम व्मरे में--क्रेलि सल्क । 

» नींद न आने के कारण -कैलि फास | 

» सेवयुवतियों की--कल्केरिया फास | 

» के साथ कणनाढ हो -फेरम फास, कैलि फास | 

? के साथ आक्षति तथा नेत्र छाछ हों--फेरम फास । 
! में केंठडरव अच्छा न लगे--केलि फास । 


» में नेत्र के सामने चिनगारियाँ दिखाई दें -मेग्नेशिया फास । 
४ * साथ चकक्‍्कर--साइलिसिया, नेद्रम फास | 
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सिर पीड़ा के साथ वसन में अनपचा भोजन निकत्ले-फेरस फास | 


ट्रक 


शा 


है) 


79) 


? ग्रातःकाल जागने पर--नेट्रम फास । 

9 से सिर मे गर्मी हो-केली सल्फ | 

? के साथ वात कष्ट सायंकार को अधिक हो-कैली सल्फ ।! 
? यक्कत विकार से-कैली म्यूर । 

” के साथ मुँह का स्वाद कड़वा-नेट्रम फास | 

? के साथ खट्टा पानी के मे निकल्ले -नेट्रम फास । 

2? अधिक हो सिर हिछाने से--फेरम फास; नेट्रम सल्फ | 
7 पढने से अधिक हो - नेद्‌म सल्‍्फ | 

?? अंग्रेजी गोपी लगाने से अधिक हो--कल्केरिया फास | 
2 सिर पीड़ा कलरव से अधिक हो-साइलीशिया । 

? इधर-उधर अर्थात्‌ किसी ओर सिर पीछे घुमाने से-नेट्रम फास । 
? सिर घुमने से-कैली सल्क | 

?” अधिक हो सिर हिलाने से--कैली सल्फ । 

2? अधिक हो पुकारने से--साइलिसिया । 

?? अधिक हो गर्मी से- कल्केरिया फास । 

? क्रम हो चुप रहने से - नेट्रम सल्‍्फ । 

?? क्रम हो सिर पर गरम वस्त्र रखने से--साइलिसिया । 
? क्रम हो नकसीर फूठने से-फेरस फास । 

2 क्रम हो धीरे-धीरे हिलने से--कैली फास । 

?? क्रम हो बाह्य उष्णता से--साइलिसिया । 

१? भोजन करने से - कैली फास | 

2 बिमल वायु से--केली सल्फ | 

2 शीत से--फेरम फास । 

” हर्ष समाचार से--केछी सल्‍्फ । 
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चाँद पर सूजन--फेरम फास | मा ३ 

ऐसा मालूम हो कि किसी ने आँखों पर कोल ठोक दी है-“फरम फास । 

सिर पीड़ा, पीव पड़े हुए, दानों से पीली पीव निकले-साइलिसिया । 

जीर्ण सिर में पीढ़ा--साइलिसिया, कल्केरिया फास, नेट्रम म्यूर | 

नजले से सिर में पीढ़ानेट्रम म्यूर । नि है 

सिर पीढ़ा प्रातःकाल आरम्म हो-नेट्रम सल्फ; नेट्रम फास, नेट्रम म्यूर । 

सिर पीड़ा दाँत निकछते समय-- कल्केरिया फांस | 

सिर में पीडा सुबह से आरम्भ हो ओर तीसरे पहर तक ठहर-ठहर हो - - 
मेग्नेशिया फास । 

आधे सिर की पीड़ा-साइलिसिया, नेट्रम म्यूर । 

सिर पीड़ा रीढ तक हो -मैग्नेशिया फास । 

कण्ठमाला वार्लो की सिर पीड़ा -साइलिसिया । 

खोपढ़ी की हड्डी पतछी और कोमल हो -कल्केरिया फास | 

सिर पीढ़ा के साथ नींद न आवे-केलि फास । 

लू लगने स सिर पीडा -नेट्रम म्यूर । 

आप ही आप सिर हिले - मेग्नेशिया फास । 

मस्तिप्क शोथ--फेरम फास, केलि म्यूर । 

चाँद पर खुजली के दाने--साइलिसिया । 

चाँद पर तर दाने -केलि सल्फ । 

चाँद छूने से दुखे--कल्केरिया फास | 

चाँद से सिर पीड़ा--फेरम फास । 

लडकों के सिर पर पसीना--कल्केरिया सल्‍्फ, साइलिसिया । 

सिर्‌ पीड़ा के साथसाथ नींद न आवे--केलि फास, नेट्रम म्यूर ! 

चर््धों के चक्कर --कल्केरिया फास। 

चक्कर के साथ प्रवल वमनेच्छा -कल्केरिया फास । 

चक्कर के साथ रुघिर प्रवाह सिर की ओर--फेरम फास | 
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चक्कर के साथ बायीं ओर गिरने पर पीड़ा--साइलिसिया | 
पित्त का वमन हो-नेट्रम सल्फ । 

मूच्छा पर बोझ जान पड़े--केलि फास । 

छूने से सिर दुखे-फेरम फास | 

पीब पड़ी हो-कल्केरिया सल्‍्फ | 


बच्चों के सिर पर पसीना--कल्केरिया फास, साइलिशिया | 
कॉपना बूढों का- मैग्नेशिया फास | 
हड्डी के ऊपर घाव-कल्केरिया फ्लोर | 
चेंदिया पर घाव - कल्केरिया फास । 
सिर का चमड़ा पतला और नर्म हो--केलि फास । 
जख्म गाढ़ी पीली पीब-साइलिसिया । 
घ्िर दद्द ( 9०७१8०॥७ )-- 
पुराना- कल्केरिया फास, नेट्रम म्यूर, साइलिशिया | 
आँखों से ऊपर-साइलिशिया, फेरम फास । 
शाम को खाना खाने के बाद सिर ददं-कल्केरिया फास | 
सिर के पीछे की ओर भारी जान पड़े--नेट्रम म्यूर, साइलिसिया | 
माथे पर या खोपड़ी मे--साइलिसिया, कल्केरिया सल्फ, नेट्रम म्यूर, 
- कल्केरिया फास । 
पिछली हड्‌डी मेँ-- साइलिसिया, केलि फास, मैग्नेशिया फास) नेट्रम 
फास, नेट्रम सल्फ, कल्केरिया सल्‍्फ । 
आँखों के ऊपर दर्द--फेरम फास; कल्केरिया फास, साइलिसिया | 
सूर्योदय से सूर्यास्त तक--नेट्रम म्यूर । 
शाम को शुरू हो--कली सल्फ । 
ऋतुकाल से पहित्ते ओर पीछे-नेट्रम म्यूर । 
ऋतु॒काल के दिनों मे--कल्केरिया फास, नेट्रम फास | 
खोपड़ी की पिछली हृडडी मे छुरी-सा छेदना--नेट्रम म्यूर । 


६“ अन्य 
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मानो सिर में धक्का छगे-साइलिसिया | 

» सिर हयौड़ों से फटा जा रहा हो-नेट्रम म्यूर | 

» सिर खूब भरा हुआ है-नेट्रम फास | है न 

» मस्तिष्क खोपड़ी को दवाता है “कल्केरिया फास, फेरस फास | 
ऐसा जान पड़े मानो सिर की चंदिया फट जायगी-नेट्रम सल्फ । 

मानो सिर अलग गिर पड़ेगा -- साइलिसिया | 

यदि अचानक होना, रुक जाना- नेट्रम म्यूर | 

सूर्योदय के साथ दर्द शुरू, अस्त के साथ गायब - नेट्रम म्यूर | 

सिर ददं साथ-साथ जलन--साइलिसिया । 

सिर में आवाज-कल्केरिया फ्लोर । 

सिर दर्द के साथ पेट मे दर्द-साइलिसिया, नेट्रम सलल्‍्फ | 

विद्यार्थियों के--कैलि फास, मेग्नेशिया फास, साइलिसिया | 

स्कूंठ को छडकियों के--कल्केरिया फास, नेद्रम म्यूर, मैग्नेशिया फास | 
_वान लड़कियों के-नेट्रम म्यूर, कल्केरिया फास | 

यठियावार्लो के--कल्केरिया फास, कैलि सल्फ, साइलिसिया । 

चोट लगने का--नेट्रम म्थूर, नेट्रम सल्फ | 

दवाने के - कल्केरिया फास;फेरम फास, साइलिसिया । 

कभी कहीं, कभी कह उछुछने वाछा--मैस्नेशिया फास, कैलि सल्फ | 
सुई चुभने अं सा-नेट्रम म्यूर । 

इन अर्थात्‌ ऐसा सिरदर्द जिसमे भिनमिनाहट और कै हो-- 

नेट्रम म्यूर, साइलिसिया | 
सिर में काटने का-सा - नेट्रम म्यूर, मेग्नेशिया फास | 
| 

लू लगने से-नेट्रम म्यूर | 
वठहजमी से-नेट्रम सल्फ | 

टढ से--कल्केरिया फास, मेग्नेशिया फास, साइडिशिया | 
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ठढे जल से शरीर धोने से--कल्केरिया फास | 

रात्रि को खाना खाने से-कैली सल्फ ! 

शारीरिक परिश्रम से--साइलिसिया | 

सन्ध्या में--कैलि सल्फ, केलि फास, कल्केरिया फ्लोर, साइलिसिया । 

शर्म कमरे में-- कैली सल्फ | 

गर्मी से---कल्केरिया फास | 

रोशनी से-- साइलिसिया । 

वीये क्षय से--कल्केरिया फास, नेट्रम म्यूर, कैलि फास, नेट्रम फास । 

निद्रा न आने से-केैली फास । 

मानसिक परिश्रम से - कल्केरिया फास, नेट्रम सल्फ, साइलिसिया | 

प्रातःकाल--नेट्रम म्यूर | 

चलने-फिरने से--नेट्रम सल्‍्फ, फेरम फास, कल्केरिया फास, नेट्रम म्यूर; 
साइलिसिया | 


शोर से- साइलिसिया । 
'पढने से--नेट्रम सल्फ, साइलिसिया, नेट्रम म्यूर । 
सूर्य की गरमी से--फेरम फास | 
१० बजे सवेरे से शाम के तीन बजे तक -ेट्रम म्यूर | 
/सिर दर्द मे आराम - फेरमस फास | 
» 9» खुली ठढी हवा से - कैली सल्‍्फ, कैली फास । 
» खाने से - कैली फास | 
» बाहरी गर्मी से--मेग्नेशिया फास, साइलिसिया | 
» धीमी हरकत से-कैलि फास | 
» खाँपेरे में पड़े रहने से-साइलिसिया, नेदट्रम सल्‍्फ, कल्केरिया 
फास | 
दबाव से-नेट्रम सल्फ, नेट्रम फास । 
खामोशी से- नेट्रम सल्‍्फ, कल्केरिया फास | 


*ग) 


हे 
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सिर दर्द गर्मी से-मैग्नेशिया फास, कल्केरिया फास । 
स्त्रियों के रोग- 

गुप्तेन्द्रिय के वाहर घाव--साइलिसिया । 

बच्चेदानी मे पीड़ा--कल्केरिया फास | 


छिलन पैदा करने वाला प्रदर जो मासिक अथवा ख्लरी-प्रसग के पश्चात्‌ 
अधिक हो--कल्केरिया फास । 
गर्भपात- केलि फास, कल्केरिया फ्लोर | 


मासिक की न्यूनता--कैलि सल्फ, कैलि म्यूर; नेद्रम म्यूर, कल्केरिया फास । 
मासिकघम की न्यूनता जलवायु के परिवर्तन के कारण--साइलिसिया, 


कैल्केरिया फास । 
मासिकघम की कमी रक्त की न्यूनता के कारण--कल्केरिया फास, नेद्रम 


म्यूर | 
बच्चेदानी में लटकने का-सा बोझ व पीड़ा--फेरम फास, कल्केरिया फ्लोर; 


नेंट्रम म्यूर | 
कमर व वच्चेदानी मे पीड़ा-- कल्केरिया फास । 
छाती में कढ़ी गाँ?--कल्केरिया फ्लोर | 
वच्चेदानी मे मूत्रत्याग के पश्चात्‌ जलन--नेट्रम म्यूर । 
रुघिर की न्यूनता--कल्केरिया फास, फेरम फास, नेट्रम म्यूर । 
मासिक के पश्चात्‌ बच्चा पैदा होने की-सी पीड़ा--कल्केरिया फास | 
मासिक के पश्चात्‌ नकसीर--नेट्रम सल्फ । ; 
वच्चेदानी में रक्त का जम जाना- कल्के रिया फ्लोर, कैलि म्यर | 
वच्चेदानी का जगह से हट जाना--कैंडि फास, कल्केरिया फास; 
कल्केरिया फ्लोर । 
सम फ्लार | 
बच्चा हान के परचात्‌ पेड के पुटठे ढीले हो जायें--कल्केरिया फ्लोर । 
सुप्तेख्धिय से खुश्की--नेद्रम म्यूर, नेट्रम फास। 


वच्चेदानी का उलट जाना--कल्केरिया 
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हिस्टीरिया के दोरे--केलि फास | 

मासिकघम 0. 
मासिकघम के समय पर पीड़ा--नेट्रम म्यूर, केलि फास | 
रक्त वहुतायत से निकले--कल्केरिया फ्लोर | 
मासिक के आरम्भ में बर्फ जेसी ठण्ढक--साइलिसिया । 
शुस्तेन्द्रिय में खुजली--नेट्रम म्यूर, साइलिसिया । 
प्रदर खारा हो - केलि फास, नेट्रम सल्क) साइलिसिया | 
प्रदर छीलन पैदा करनेवाला >नेट्रम सल्फ | 
प्रद्र अण्डे की सफेदी के समान--कल्केरिया फास | 
प्रद्र हरी मे का-सा--केलि सल्फ | 
प्रदर शहद के समान जनेट्रम फास । 
प्रदर खुजली पैदा करनेवाछा--साइलिसिया, नेट्रम म्यूर । 

कक ---कैलि 
प्रदर दूध जैसा म्यूर | 
प्रदर पानी जैसा--केलि सल्फ; नेट्रम फास, नेट्रम म्यूर | 
प्रदर बहुतायत से---साइलिसिया । 
प्रदर खोलता हुआ--केलि फास, नेट्रम म्यूर । 
प्रदर रूसदार -केलि सल्फ | 
प्रदर चिलक पैदा करनेवाला-जनेट्रम म्यूर । 
श्वेत प्रदर--केलि म्यूर ) 
प्रदर हल्दी के समान--केलि सल्‍्फ | 
अदर प्रातःकाल अधिक हो--कल्केरिया फास | अर कल 
प्रदर मासिककाल में हो-नेट्रम म्यूर, कल्केरिया फास, मंग्नेशिया फास | 
मासिक-खाव छोथड़ों के समान जमा हुआ-केलि म्यूर | 
मासिक-स्राव छाल--फेरम फास, कल्केरिया सल्फ ! 
मसासिक-खाव कालापन लिये छाछ--केलि फास | 
मासिक-खाव खराश पैदा करने वाला--नेद्रम सल्फ । 
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मालिक-लाव गहरा छाल--केलि सल्फ, केलि फास, कल्केरिया सल्फ ) 
मासिक-ाव देर में सिर पीढ़ा के साथ-नेट्रम म्यूर । 
मासिक-ल्ाव पन्द्रहवें दिन--कल्केरिया फास | 
मातिक-लाव तीन सप्ताह के पश्चात्‌ - फेर्म फास | 
मासिक-खाव के साथ अतिसार--नेट्रम सल्फ | 
मासिक-ल्ाव के साथ कमर पीढ़ा-कल्केरिया फास | 
मासिक-लाव के साथ तवीयत गिरी हुई जनेट्रम म्यूर । 
मासक-ल्ाव के साथ रोन को मन चाहे-नेट्रम म्यूर | 
मासिक-स्ाव के साथ चचढ़ाचड़ापन--कौंछ फास | 
मासिक-स्वाव के साथ कोष्ठवद्धता--साइलिसिया, नेट्रम सल्फ | 
मासिक-स्ताव के साथ शूल की पीढ़ा--कैलि फास, नेट्रम फास, मैग्नेशिया 
फास | 
मासिक-खाव के साथ हाथ-पैर ठढे--फेरम फास, कल्केरिया फास । 


मासिक-ल्ाव-काल में प्रसंग की इच्छा अधिक हो--कल्केरिया फास | 


मासिक-खाब के साथ सिर में पीढ़ा--फेरम फास, केलि फास, नेट्रम म्यूर। 


मासिक लाव के साथ पैरों स इुगन्धयुक्त पसीना निकले--साइलिशिया । 

मातिक-खाव देर से हो--संग्नेशिया फास | 

मासिक-लाव अनियमित--कैंलि फास | 

मासिक-लाव से वच्चा पैदा होने की-सी पीक़ा-कल्केरिया सल्फ | 

मारिक-ल्ाव देर तक होता रददे--कैल म्यूर, कल्केरिया सल्‍्फ । 

मासिक-स्ताव पीछा--नेट्रम फास, नेद्रम म्बूर | 

मासिक-लाव समय से पहले-- कैडि फास, कल्केरिया फास | 

मासतिक-लाव डोरे के समान--मैग्नेशिया फास, नेट्रम म्यर | 

मासिक-ल्ाव नीछा-केलि फास, नेट्रम म्यूर | है 

मासिक-लाव बहुत शीघ्र- साइलिसिया, केलि म्यर, नेंट्रम फास) 
कल्केरिया फास | है 
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मासिक-खाव देर मे--कैलि म्यूर, नेट्रम म्यूर, कैलि फास, कैलि सल्फ; 
कल्केरिया सल्फ | 
मासिक-खाब बहुत कम-साइलिसिया, केलि सल्फ; केलि फास, नेट्रम म्यूर। 


मासिक-खाव काल मे नींद न आवे-नेट्रम फास । 

मासिक-खाव काल से ऐटन-कल्केरिया सल्फ, नेट्रम म्यूर । 
बच्चेदानी की सूजन-फेरम फास, केलि म्यूर | 

बच्चेदानी के डिम्बग्रन्थि में पीड़ा-मेग्नेशिया फास । 

रक्त निकलने के कारण गर्भ स्थिर न हो-नेट्रम फास । 

बच्चेदानी की गर्दन से घाव-केलि म्यूर | 

बच्चेदानी ऐसी कढ़ी हो जैसे पत्थर-कल्केरिया फ्लोर | 

बच्चेदानी मे खुजली-केलि फास, कल्केरिया फ्लोर, कल्केरिया फास | 


गुप्तेन्द्रिय में पपकन-कल्केरिया फास | 

बच्चेदानी निरबं-नेट्रम फास, कल्केरिया फास । 

गर्भकाल में शरीर में पीढ़ा-कल्केरिया फास । 

बच्चा पैदा होने के पश्चात्‌ की पीढ़ा-केलि फास; मेग्नेशिया फास; 

फेरम फास | 

कुर्चों मे जलन-कल्केरिया फास । 

प्रसव-काल से ऐँठन-मेग्नेशिया फास । 

टठाँगों में एंठन-मेग्नेशिया फास । 

सूतिका प्रकार का ज्वर-केलि फास, केलि म्यूर । 

कुर्चों मे गिल्टियाँ-कल्केरिया फ्लोर । 

स्तन चढ जाये-कल्केरिया फास | 

स्तन में नासूर-साइलिसिया । 

सूतिका ज्वर का पागलपन-क्रैलि फास | 

स्तनों मे सूजन-साइलिसिया, फेरम फास, केलि म्यूर, कल्केरिया फ्लोर, 
कल्केरिया फास | 
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-केलि 
. स्तनों से दु्गग्धयुक्त पीव निकल्ले-कैलि फास | 
-केलि 

गर्मपात का भव हो-केलि फास । 

गर्भकाल में मतली-नेट्रम फास, नेट्रम म्यूर/॥ 

स्तनों की घुण्डी चिट्खे-साइलिसिया । 

होने कप | -कैलि बज 

बच्चा पैदा होने के पश्चात्‌ निर्वल करने वाली पीड फास | 

प्रसृता का दूध नमकीन हो-लेट्रम म्यूर । 

दूध पानी जैसा-कल्केरिया फास; नेट्रम म्यूर । 

बच्चा दूध न पीये-कल्केरिया फास | 

प्रसव का दर्द-नेट्रम म्यूर, साइलिसिया । 

प्रसृति ज्वर-कैलि फास) मेग्नेशिया फास | 

पेट के फुलाव के साथ-मेग्नेशिया फास, नेंट्रम सल्फ | 
स्वायविक पीडा ( !१७ए०४)९9 )-- 

लेखकों के हाथ की ऐएंठन-मेंग्नेंशिया फास । 

स्‍्नावविक शक्ति न रहना-केलि फास, मेग्नेशिया फास । 

चलने में पैर लड़खढ़ाये, ऐसा वोध हो कि पञ्नाघात हो गया है“ 
नैट्रम फास । 
हिंस्टीरिया का दौरा मनन करने के कारण-केलि फास । 
स्नावविक पीड़ा पसलियों के अन्द्र-मेग्नेशिया फास । 
स्नावविक पीढ़ा शुद्ा में-कल्केरिया फास । 
पेट में गोला उठकर कोढ़ी तक हिस्टीरिया का-केलि फास । 
मिरणी दाँतों के दव जाने के कारण-केलि म्यूर । 
सोते समय पैर फड़के-नेट्रम सल्फ । 
पेट में कीढ़ों के कारण दाँत कथ्कठाये-नेंट्रम फास । 
मिर जाप ही आप दिले-मेंग्नेशिया फास । 
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हृदय धड़के - नेट्रम फास | 
आधे सिर की पीढ़ा--कैलि फास | ॥॒ 
हाथ आप ही आप हिले--मैग्नेशिया फास | 


शरीर काँपे--कैलि फास, नेट्रम सल्फ, कल्केरिया फास, नेट्रम फास | 
पेट मे कीर्डो के कारण चेहरे की स्नायु फड़के-नेट्रम सल्फ | 
स्वप्च ( ॥)/88॥7 ) -- 


स्वप्न अधिक देखे--नेट्रम सल्फ | 

डरावने स्वप्न देखे--नेट्रम सल्फ | 

तमोणगुणी स्वप्न--नेट्रम फास | 

स्वप्न में भयमीत हो - कल्केरिया फ्लोर; मेग्नेशिया फास । 

स्वप्न देखे कि गिरते हैं--केलि फास | 

स्वप्न देखे आग का--केलि फास | 
» चोर का, डाकू काजनेट्रम म्यूर | 
» मूत-प्रेतों का--कैलि फास | 

“हैडिडियाँ ( 80708 )-- 

उछुलने वाला दर्द होना- नेट्रम म्यूर | 

डुडडी के टुकड़े गलकर निकलना-साइलिसिया । 
9 उखाडना--नेट्रम म्यूर | 


9 नम--कल्कैरिया फास | 

» के घाव--साइलिशिया, कल्केरिया सल्‍्फ) कल्केरिया फास | 
-हडिडयाँ सड़े उनमे नासूर का छिंद्र हो-साइलीशिया । 
हडडी के टुकड़े सड-सडकर निकलें--साइलिशिया, कल्केरिया फ्लोर । 
हडिड्यों में गहरे घाव--कैलि फास) कल्केरिया फास | 

) मैं उपद्रव का उमार हो--कल्केंरिया फ्लोर । 

हड्डी के ऊपर की तह में सूजन--कल्केरिया फ्लोर । 

9 के सड़ना-साइलिसिया । 
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इंडिडियाँ जल्द दूद्य कर-कल्केरिया फास । 
» निर्वेड--कल्केरिया फास । 
» कठिनाई से जुडे -कल्केरिया फास | 
हड्डी में चोट की घोंस- कल्केरिया फ्लोर । 
हाथ-पेर की हृडिडियाँ सड़े --साइलिसिया। 
हाथ-पर सुन्न हो जायें--कल्केरिया फास । 
हाथ की उँगलियों के जोढ़ सूजे हुए-फेरम फास, नेट्रम फास | 
हाथ की उँगलियों के जोढ़ जकड़े हुए--कल्केरिया सल्फ; नेट्रम सल्‍्फ # 
हाथ यूज जाये--कल्क्रेरिया फास । 
हाथ ठढें हो जाये--नेट्रम म्यूर | 
हाथ गर्म हो जायें--फेरम फास । 
हाथ कडे तथा दुखे--नेट्रम सल्फ | 
हाथ की त्वचा सूखी तथा फटी-नेट्रम सल्फ । 
हाथ सूखा हुआ पीढ़ा करे- फेरम फास । 
हाथ में केपकपी--नेट्रम सल्फ । 
हाथ में एंटन--साइलिसिया । 
हवेला में मस्ते-कैलि म्यूर, नेट्रम सल्फ; नेद्रम म्यूर । 
हृदय ( 9०86 )-- 


हृदय के ऊपर का ददं- मैग्नेशिया फास, फेरम फास | 
द्ृदय ठढा जान पढ़ना - नेट्रम म्यूर । 

छृदव सिकुढ जाना-- नेट्रम म्यूर । 

हृदय में काटने का-सा दर्द --कल्केरिया फास | 
रुधिर-प्रवाह में सुत्ती--कैलि फास | 

साँस लेने में दर्द - कल्केरिया फास । 
उछलने का सा ददं--कल्केरिया फास | 
घड़कना--कैलि फास, फेरम फास, कैलि म्यूर, कैलि सल्‍्फ | 
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बेचेनी हो--नेट्रम सल्फ । 
छृदय जलना--फेरम फास, नेट्रम म्यूर, नेट्रम सल्फ, साइलिसिया, 
मेग्नेशिया फास, कल्केरिया फास, नेट्रम फास । 


छृदय के ऊपर की झिल्ली की सूजन--फेरम फास, केलि म्यूर । 
दृदय की धड़कन--नेट्रम म्यूर ( सारा शरीर हिले )। 
हृदय की गति अनियमित--केलि फास, नेट्रम म्यूर । 
हृदय की पीडढ़ा--फेरम फास, मेग्नेशिया फास | 
हृदय का शोथ--फेरम फास | 
हृदय मे तंगी, रकावट--नेट्रम म्यूर । 
हृदय का फेल जाना--फेरम फास, कल्केरिया फ्लोर | 
हृदय मे फड़फढ़ाहट--नेट्रम सल्फ, नेट्रंम म्यूर | 
हृदय में रुधिर अधिकता से एकत्रित हो-जनेट्रम म्यूर | 
हृदय के निकट श्वास लेने मे पीड़ा--कल्केरिया फास | 
हृदय के पदें मे सूजन--फरम फास, केलि म्यूर, कल्केरिया सल्फ ! 
हृदय के निकट कंपकेपी प्रतीत हो--नेट्रम म्यूर । 
हृदय में वेचेनी जान पड़े--नेट्रम सल्फ | 
हृदय की गति अनियमित--कल्केरिया फास | 
हुदय के रोग में सायकाल कष्ट बढे--केलि सल्‍्फ । 
हैजा ( 00००७ )--केलि फास,; नेट्रम सल्‍्फ, फेरम फास) केलि सल्‍्फ | 
हैजे की ऐंठन हाथ-पैर मैं--मेग्नेशिया फास | 
होंठ-- 
होंठ फटे हुए--कल्केरिया फ्लोर | 
होंठ सूखे हुए--केलि सल्‍्फ | 
होठों में केंसर--केलि सल्फ | 
होंठों में फड़कन--मेग्नेशिया फास | 
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फोड़ा 

शोपण, सूखना 

वेदना, दर्द 

अम्ल; खट्दा पदार्थ 
अम्ल्ता 

वरें $ मुहदासा 

नया और तेज या तीत्र 
ग्रथि-प्रदाह 

गिल्टी का दर्द 

चुवा; जवान 

शक्तिहीन 

रोग का कारण; सम्प्राप्ति 
प्रसवोत्तर 

स्तन में दूध नहीं आना 
अधिकता, गभीरता 
नींद कम आना 

कप ज्वर 

अडे की सफेदी, कणविशेष, शुक्ति' 
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अण्डलाल्युक्क मूत्र 
सुरासार 

मुसब्बर 

फिटकिरी 

रजोरोघ 

रजोलोप 

रक्ताल्पता, खून की कमी 

सुनबहरी 

शरीर-रचना 

प्रतिषेघक 

सोरानाशक, खुजली को नष्ट करनेवाला 


सड़ने-गलने से रोकनेवाली दवा 
स्वरलोप 

अश्वसन; श्वास-रोध 
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मर हमारे अन्य महस्वपूर्ण श्रकाशन 


हॉ० सुरेशप्रसाद शर्मा द्वारा लिखित पुस्तके- 
एलोप॑धिक पुस्तफें-+- 
१-...इंजेक्शन--इसमे सूई लगाने के तरीके और इसके सम्बन्ध में 
जानने योग्य समी वार्तो के अतिरिक्त सभी प्रकार के इन्जेक्शनों जैसे-पेनि- 
सिलिन, स्ट्रेप्टोमायसिन, औरियोमायसिन, डाइक्रिस्टेसिन आदि का वर्णन 
और प्रयोग धरल ढल्ल से दिया गया है।. सजिल्द मूल्य ३०"०० मात्र | 
२--एछोपैथिक चिंकित्सा--पुस्तक नौ अध्यायों में लिखी गयी है। 
प्रथम चार अध्यायों में विषय-प्रवेश'। 'शरीर-विशान!, 'रोग़ निदान” सम्बन्धी 
आग्श्यक वार्तो और नवीनतम जाविष्कृत औषधियों का वर्णन क्रमशः दिया 
गया है। ठत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पुरस्कृत । मू० २५४"०० मात्र । 
३--मिक्श्चर---मिक्श्चर बनाने की विधि और १८५ रोगों पर परी- 
छ्वित ३४० नुस्खों का वर्णन दिया गया हैं। साथ ही साथ पेटेण्ट धवाओं 
ओऔर विभिन्‍न रोगों पर चलने वाले इन्जेक्शनों के नाम मी दिये गये हैं। 
मृ० ५०० मात्र | 
डॉ० शिवदयाल युप्र, ए० एम० एस० द्वारा लिखित पुस्तकें-- 
४--एलोपैथिक मेटेरिया मेडिका--हिन्दी और देशी भाषाओं में 
सर्वप्रथम प्रामाणिक पुस्तक | मृ० ३००० मात्र । 
4--सचित्रे नेत्र रोग-विज्ञान ( एलोपैथिक )--प्रथम नेत्र-रचना॥ 


उसकी कार्यक्षमता आदि विषयों पर सुन्दर विवेचन किया गया है, जैसे 
निकट दृष्टि-शान; दूर-दृष्टिन्चान आदि | मृ० ६०० मात्र । 


६--स्त्रियों के रोग तथा उनकी आधुनिक चिकित्सा-मू० २२"००सात्र | 

७--वृद्धावस्था के रोग तथा उचका प्रतिकार-- मू० १२.०० मात्र | 

८--एछोप॑थिक सफल औषधियाँ--इस पुस्तक में सल्फा श्रूप की समी 
आओऔपधियों सीवाजाल, एम० वी० ६६१, सल्फा ट्रायड आदि, कालाजार- 
नाशक, मतैरिया-नाशक, कुष्ठनाशक, कृमि-नाशक आदि औषधियों का प्रयोग 
ठया पी० ए० एस०, वेसीट्रेसिन, आयलोटायसिन और अब तक की निकली 
हुई जीवागुरोघक औषधियों का इहद्‌ वर्णन सरछ ढंग से दिया गया दै । 


मू० ६"०० मा | 


कि 


'( ३ ) 


९--.माँडर्न दीटमेण्ट--प्रथम भाग २०१०० मात्र | 
द्वितीय म।|ग २००० मात्र - 
* १०--एलोपैथिक पेटेण्ट भेडिसिन्स-- ले० डॉ० अ० ना० पाडेय | इस 
पुस्तक में एलोपैथी की प्रायः सभी प्रचलित कम्पनियों द्वारा निकाडी गयी सभी 

पेटेण्ट ओषधियों का वणन है| 

अतः यह पुस्तक विशेषकर साधारण चिकित्सकों और विद्यार्थियों के लिए 
प्ररम उपयोगी है मूल्य १४०० मात्र 
११--एलोपैथिक पेटेण्ट खिकित्सा--इस पुस्तक में पेटेण्ट औषधियों! 
द्वारा सभी रोगों की रोगानुलार आधुनिक चिकित्सा संकलित कर दी गई है | 
ह॒ मूल्य ४"०० मात्र । 
१२-ज्वर-चिकित्सा---3० प्र० सरकार द्वारा पुरस्कृत | इस पृस्तक 
में ज्वरों के निदान के साथ - उनकी चिकित्सा एलोवैथिक, आयुवदिक। 
होमियोपैथिक तथा 'यूनानी चिकित्सा-बिघि के अनुसार दी गयी है। आप 
किसी भी उपलब्ध पैथी के अनुसार विभिन्न प्रकार के ज्वरों की सफल: 


चिकित्सा कर सकते हैं । मूल्य ५०० | 
१३--शरीर रचना एवं क्रिया विज्ञान -- मू० ६०० मात्र । 
१४--संक्राभक रोगो का उपचार-- घू० २९०० मात्र । 


१५-- माडन एलोप॑थिक मेटेरिया भेडिका--ल्े० डॉ० रामनारायण' 


सक्सेना; वाइस-प्रिसिपल बुन्देलखण्ड आयुवदिक कालेज, झाँसी | केवल हस 
पुस्तक के बल पर आप अपनी एलोपैथिक चिकित्सा चला सकते हैं। साधा 
रण भाषा में अति सरल ढद्ल से सम्पृण चिकित्सा विषय आप आयत्त कर 
सकते हैं । सू० १५४०० याश्र । 
१६--कम्पाउण्डरी शिक्षा तथा चिकित्सा प्रवेश--घू० ८'०० मात्र # 
१७--मलेरिया और कालाजार बिकित्सा ( एलोपैथिक )--हस 
पुस्तक में मलेरिया और कालाजार का इतिहास, परिचय, रोग का संक्रमण, 
शारीरिक विकृति, खून का तुलनात्मक अध्ययन और खून जाँच करने की 
विधि तथा रोग की सामान्य चिकित्सा, लाक्षणिक चिकित्सा और विशिष्ट 
चिकित्सा का सविस्तार वर्णन दिया गया है। सू० ३०० मात्र । 
श्ण--चर्म रोग चिकित्सा--इस पुस्तक में विभिन्न चमरोगों की 

पहचान, उनका निदान एवं पेटेण्ट चिकित्सा विस्तार से बतायी गयी है । 
सू० ४9० भात्र | 


( ३ ) 


१६--सल्फोनामायड और एण्टीबायोटिक्स--इसमें नवीनतम आवि- 
5कृत सभी सल्का और पेटेण्ट औषधियों के गुण कर्मों का वर्णन है | 
“. मूृ० २७४ मात्र | 
२०--जननेन्द्रिय रोग चिकित्सा--इस पुस्तक में जी-पुरुषों के 
प्रशनन अंग के विभिन्न रोगों का वर्णन एवं उनकी चिकित्सा एलोपैथिक 
और आयुर्वेदिक पद्धति से दी गयी है। २७५४ मात्र | 
२१--नासा, गला एवं कर्ण रोग चिकित्सा--इसमें नाक, गला 
'पव॑ कान की संक्षिप्त एनाटॉमी, उनमें होने वाले रोगों का वणन और उनकी 
उत्तम चिकित्सा बतायी गयी है ! मू० ७०० मात्र | 
२२--संकटकालीन प्राथमिक चिकित्सा--इस पुस्तक में आकस्मिक 
डुघंटनाओं को तात्कालिक चिकित्सा अत्यन्त विस्तारपृवंक बतायी गयी है। 


एलोप॑थिक सू० ६९०० मात्र | 
२२--मल, मूत्र, रक्तादि परीक्षा | मू० ६०० मान्न। 
२४--घात्री विज्ञान-- सू० ४०० मात्र | 


२५-अधिनव शवच्छेद-विज्ञान-प्रोफेसर भी हरिस्वरूप कुल्रेष्ठ द्वारा 
'लिखित--दो साग-मू० २२१०० पात्र | 


२६--सरल दन्त-विज्ञान-- मू० ४४० मात्र । 
२७--सजरी (सामान्य शल्य चिकित्सा)-- सू० १४०० मात्र [ 
?८--वाल रोग चिकित्सा-- सू० १००० मात्र | 
२६--एलोप॑थिक पाकेट गाइड-- मू० ६९०० मात्र। 
२०-- माडने डायर्नोसिस -- 5 


मू० १८०० मात्र | 
5(-माडन सिलेक्टेड भेडिसिन-- मू० ६"०० मात्र | 
१९--ब्लड-प्रेशर--ल्ले० हॉ० नोटियाल-- 


सू० ३"४० मात्र | 

३३--स्टेथोस्कोप परीक्षा--ल्ले० [० फेशवानन्द « एम» 

व गी ले० हॉ० फेशवानन्द गम ण्‌ः के 
३४--मेडिकल सटिफिकेट-... हि० अ० ) मू० २००मात्र | 
२४--लेवुल बुक-- मू० २"०० मात्र | 
३६--विटामिन-- मू० ३०० मात्र | 

रे७ “भासिक विकार-- मूं० २९०० | 


रे८-- सफल शाधुनिक औषधियाँ-... मूल्य ५"५० मात्र | 


( ४ ) 


होमियोपैथिक पुस्तकें-- 

१- होमियोपैथिक मेटेरिया मेडिका रेपटरी सहित--मूल लेखक- 
डॉक्टर विलियम घोरिक--केलिफोनिया के यशस्वी डाक्टर विलियम बोरिक 
की होमियोपैथिक मेटेरिया मेडिका जगत प्रसिद्ध चिकित्सा-अंथ है जो लगभग 
एक शताब्दी से दुनियाँभर में प्रचलित एवं समाहत है। मेडिकल पुस्तक मवन 
का इसी पुस्तक का प्रस्तुत हिन्दी रूपान्तर अत्यन्त सावधानीपूवंक अविकलछ 
रूप में छापा गया है और इसे पाठकों का व्यापक समथन प्रात है | 

रिपटरी सहित मूल्य ३०“०० मात्र । 

फेवल रिपटरी १००० मात्र । 

२--फेरिंगटत की कम्परेटिव मेटेरिया मेडिका--घु० १४०० मात्र । 
लेखक--डॉ० सुरेश प्रसाद शर्मा 

३--होमियो पारिवारिक चिकित्सा--मू० २४५०० मात्र | ४-होमि- 
घोपैथिक भेटेरिया मेडिका-मू० १००० सात्र | १-होमियो गृह-चिकित्सा- 
घू० ६०० मात्र । ६--होमियो बाल चिकित्सा--मू० ५९४० माचे | ७-८ 
होमियो पशु चिकित्सा--मू० ३४० मात्र | ८-होमियो शिशु चिकित्सा- 
मू० १०० मात्र । ९--पुरावी बोमारियाँ--मू० ६९०० मात्र | १०-- 
होमियो भेषज सम्बन्ध-तत््व एवं क्रिया स्थितिकाल--मू० ३.४० सात्र | 

११-होमियोपैथिक चिक्रित्सातख के ग्रुरूथ निर्देशक लक्षण 
ले० डॉ० ई० बी० नैश एम० छी०--होमियोपैथिक-चिकित्सा-त्तेश्र में 
डॉ० नेश का नाम विशेष प्रशंसा पा चुका है। ' - 
विख्यात लेखक ने प्रत्येक रोग के लिए एक-एक विशेष प्रकृतिगत 
ओषधि निर्दिष्ट कर दी है। इससे प्रत्येक चिकित्सक को परीक्षा के लिए अनेक 
ओऔषधियाँ देने फी आवश्यकता नहीं होगी । सू० १२"०० भात्र । 
१२--रोगी की सेवा और पथ्य-मू० ४४० फेवछ । १३-बायोकेमिक 
चिकित्सा मू० २००० सात्र | १४-आगनन-मू० ७'०० मात्र | १४-स्त्रो-रोग 
चिकित्सा सचित्र -मू०८"४० केवल । १६-होमियो भेषज-सार--सू० ३१०० 
फेवल | १७-होमियो इस्जेक्शन चिकित्सा--मू० ३४० मात्र | १८--भार- 
तीय औषधघावली तथा होमियो पेटेल्ट मेडिसिस्स-मू० ३९०० केवछ । १९- 
होमियो पाकेट गाइड-मू० २"००। को २०-बायोकैमिक पाकेठ गाइड--मू० 
२"०० सात्र। २१--बायोकेमिक --मू० ४०० । २२«-नैश' रोजनल 


( + ) 


छीडर्स--मू० ३१०० । २३--होमियो टायफायड चिकित्सा- मू* १९२५ । 
२४--होमियो स्यूमोनिया चिकित्सा मू० १९०० | २५--होमियो धायसिस 
चिकित्सा--मू० १०० | २६--थर्मामीटर-मू० ०१० । २७-एनीमा और 
पैथेटर--मू० ०६० । शप--रोग लक्षण ही ! बा ७ 
रहस्य--मु० ४०० | २३०--पलनात्मक यी नाप किन 
हक ३१--..एलेन्स की बाप व १०००। दे२-जार फोर्टी ईयस 
प्रेविटस मू० १२०० | ३३-सफल होमियो प्रेस्क्रिप्शन--मू० १९०० | रे४: 
पोयर्स को तुलनामूलक भेटेरिया मेडिका-मू० २३४०० । 
आयुर्वेदिक पुस्तकें-- 
(--भयुवेद विज्ञान--मू ० ८ ०० मात्र । 
२--ताड़ा रहस्य--पू० १२५ मात्र । 
३--भआधघुचिक आहार विहार द्र॒व्यग्रुण-विज्ञान एवं चिकित्सा-- । 
घुर हर्ट 
ग्राम सीरीज प्रकाशव-- 
१--वीम चिकित्सा विधघान--मू» १०० मात्र | २-पुलसी , 
चिकित्सा विधान-म्ू० १"०० मात्र । रे-आयुर्वेदिक घरेलू चिकित्सा- 
मू० ३०० मात्र। ४--वबूल चिकित्सा विधान--मू* “*० मात्र । 
५--मघु चिकित्सा विधान- मू० १२४ मात्र ॥ ६--कंब्ज या कौ8- 
घद्धता मू० १९०० मात्र । ७--सुलभ देहाती तुस्खे--मू० १:३० 
सानथ। ८-पलीहा राग चिकित्सा--मू० “७५ मात्र क्षा 
विज्ञान चिकित्सा--मू० ३०० मात्र। _ १०--मर्वेशियो | की. बरल, 
चिकित्सा--मू० २०० मात्र । ११--जन-स्वास्थ्य. विज्ञान--समू० 
मात्र। १६-जगल-चिकित्सा विधान--मू० ३*००। १३--जल 
दिद्वित्सा--म० '७४ पैसे सात । १४ -विधान--मू० १९०० 
मात्र | १५--छाछ जलाना आम ह 
विशेष जानकारी के लिए सूचीपतन्न मुफ्त मँगावें-- 


लेडिकश् युध्तक्त सवन, 
गोलादीनानाथ, वाराणसी । 


